


अमालजोदलोध्न 


हा देनेवार भवन 


अददा नानपुर-^०५०० ३२ 


प्रकाशक 
शुख्चिप्रव्छाशन 
येथावधुशुपता र्न 
नई दिह्ती-११००५५ 


प्रधम सस्करण 
माद कृष्ण दुकादी युनाव्व ५१० ६ 


5 





सरसधचालक 
सरकार्यवाह 
सघच्ालक 
मुख्यशिक्षक 


कार्यवाह 
गटनायक 
प्रचारक 
शाखा 
उपशाखा 
यैटक 


वीद्धिक 
समता 
सपत्‌ 


चिकिर 
दड 
चदन 
सटभोज 


शिविर 
सघ शिक्षा वर्ग 


सार्वजनिक समारोप 
खामी समातेप 


पारिश्लिक शब्द 


सघ के मार्गदर्शक। 

सघ के निर्वाचित सर्वोच्च पदाधिकारी । 

स्थानीय कार्य व कार्यकर्ताओं के पालक। 

नित्य चलनेवाली शाखा के कार्यक्रमों को सचालित 
करनेवाला 1 

शाखा क्षेत का प्रमुख । 

शाखा क्षेत्र के एक छोटे भौगौलिक भाग का प्रमुख ! 
सकार्यं हेतु पूर्णत समर्पित अधैतनिक कार्यकर्ता । 
सस्कार निर्माण हेतु नित्यप्रति का एकीकरण । 
एक स्थान पर्‌ चलने वाली विभिन्न शखै । 
विचार-मथन व सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया देतु एकत 
यैटने की प्रक्रिया} 

वैचारिक प्रबोधन का कार्यक्रम, भाषण । 

अनुशासनं के प्रशिक्षण हतु शारीरिक कार्यकम { 
कार्यक्रम प्रारभ कटने हेतु स्वयसेवकं की निश्चित 
रचना मेँ खेडा करने की आनज्ना। 

शाखा-कार्यक्रम की समाप्ति की अत्िम आज्ना। 
लाटी) 

एक साथ मिल-वेटकर जलपान करना} 
अपने-अपने घर से लाए भोजन की एक साय' 
मिल-यैठकर करना ! 

कैप 

सथ की कार्यपद्धति सिखाने हेतु क्रमवद्ध तिवर्थीय 
प्रशिक्षण योजना । 

श्शिविर तथा वर्गं का अतिम सार्वजनिक कार्यक्रम । 
वर्म का केवलं शिभार्थियो के लिए दीक्षात कार्यक्रम । 


अनुक्रमणिका 


विविध सस्थाघ्मो भे भाषण 
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स्त्ड- 
सअमएजोददोश्न 


जष्टं क्छ ॐ अघ के नित्य इव नैमित्तिक 
क्ार्यु्छमो, शाखा, इव्छग्रीकरण, बैठच्छ, शिविर 
इत्यादि मे श्री शगुरखी क्छ माब्दिश्नि प्राप्त होता 
था, उसी के साध-साध माल जीवन मे 
चलनेवाले विविध च्छ्य इव विशिष्ट प्रस्य पर 
ओ उनक्छे प्रवोधन द्वारा दिष्शादरशन होता धा। 
विविध सस्थष्मो अर सघ च्छे छ नैमितिक्छ 
उत्सव पर ठनक्छे क्रा दि गढ देसे कु 
आालणो च्छे आराश का ङस खड मे समावेश 
च्छया शया ह। 








विविध सस्धाघ्र मे भालण 


सध से अलुप्राणिति तथा अन्य विविध 
सामालिक् सस्थाघ्मो मे दिष्‌ ड़ भानण 


9 प्राण देकर शी पवित्रता व्छी रक्षा क्रे 


(मवई, राष्ट्र सेविका समिति) 


भापणं देने का महत्त्व मुञ्चे कुछ अधिक दिखाई नहीं देता । इसलिए 
जिन व्यक्तिर्यो को आपके इस कार्य के सम्बन्ध म अधिक न्नान हे, उनको 
ही य्ह बुलाना अधिक उचित टता, कितु आपकी कार्यकर्त्ियो के आग्रह 
सभं यर्हौ आयाहूं ओर अनि से पूव भने इस वात का विचार किया कि 
म आपको क्या कर्टुगा, लेकिन मुने लगा कि आपसे कहने के लिए मेरे पास 
कुछ नहीं हे । इसलिए मे केवल एक छोटी-सी कथा ही कहता हू। 


जिस समय विदेशिर्यो ने प्रथम वार इस देश पर आक्रमण किया, 
खसे समय सिधु नदी के किनारे पर वरौ के राजा ने उनका प्रतिकार किया, 
कितु आपसी ष्टूट के कारण सदेव की भति कुछ स्वाथी व्यक्ति शतु तेजा 
मिले। घरे के नेदिर्यो के श्रु से मिल जाने के कारण उसको पराजित करने 
की इच्छा प्रूरी नहीं हुई ओर अतिम युद्ध मेँ हरमे हार माननी पडी । शत्रु की 
जीत से जनतां छिर-विच्छिन्न टौ गर्ह! राजा मारा गया ओर उसकी 
लडकियों अक्रमणकारी के हार्थो पड गई । आक्रमणकारी के हिदू तत्त्वज्ञान 
से अपरिचित्त लेने के कारण उन लडकियों को वह व्यवहार मिलना असभव 
था, जी शिवाजी महाराज दारा कल्याण के सूवेदार की वधू के साथ ओर 
चिमाजी अप्पा दवारा वसर्ई की विजय के पश्चात्‌ पुर्तगीज स्त्रयो के साथ 
किया गया था। उन लङकिर्योँ ने विचार क्रिया कि चाहै जो हो, यदि 
आक्रमणकारियों का नेता मिला तो उसका वथ कररेभी ओर यदि पवित्रता 
पर ओच आई तो अपना बलिदान दे डर्लेमी । 
श्रीशुख्खी समग्र स्रड ५ {द} 


॥। 


७ पणिः 


उक दग त्मा यो उस फापयि गमा कै साप मै जाया 
गया) उस उने क्ता तुम पमं चानं पम आर्‌ पे ष्पे चट 
राजमल्तमे सुग्यमे गो)" इतपर उन्म गै ण्यः † उत्तर दिया, "जापका 
काटा ठीक? गतु रुपा ए कूला जापके एम फाप कारण या उत्तद्‌ 
सुकर गामा सदपायु ति गया ओर उम मापि फो फमीदेदी। दग 
प्रकार लटकियो पयु कीप्रवम यिता! वालव उत रजायौी 
मार या ओर ए्क-दूटग के प्राण तेकर अपी जीयततीना समाप्त फी। 
उलन सशक्त जआकमणकराग के मामी गेन एए 7 वटक, उगके सम्मुप 
प्रकट कर्मन योग्य सारा दौगत र्य तथा र्जामिमा दिपाया। 

इग फथा की याद आ गई ययोफि जज चारो ओर की परिस्यिति 
सेम लोग परिचितलल्। मामे दस प्रफार का विचार आता होगा कि 
क्या लेया? रेसी व्यवनग्या मे याट पुवजों का म्मरण किया ओर यट ध्या 
भे रखा कि अपा जीव बाजार की चीज है, तो जपै मने मे कितनी 
दृढता पैनी चारिए, याः इम उदाटग्ण मे रपष्ट हो जाएगा। 

आपको यट वान च्या में ग्खकती चारिषएु कि भारतीय जीवन मे 
पवितता का सवसरे अधिक मत्व £ । इस प्रयार की दृटता मन मे उत्पा 
लेनी चारिए कि उसके तिए कितना भी मन्य चुकराया, तो भी वह कमी 
1 देषा की आत्तरिक दशा अव्यवस्थित ?। वारर शतु ताफ़ लगाए वैरे रै। 
मार्गदर्शक स्वय काणो मागर्दुट निकालने भे मग्न है । सी स्थिति म जीवन 
मे कव अव्यवस्था निर्माण छो जाएगी, कला छ जा सकता । इतना हौ नरी, 
अव्यवस्था को उत्प्रे करने के लिए कुठ व्यक्ति प्रयत्नशील भी है। 
अव्यवस्था निर्माण न टौ ओर सुव्यवस्था वनी रटे, इस वात का प्रपत्ल 
करनेवाले योठे हौ £! समाज-जीवन भँ यदि अव्यवस्था ले गई, तो जीवन 
के सवय में निपरिचत्तता नही रहती ओर उच्छरखल वृत्ति पनपने लगती है। 
देसी व्यवस्था मेँ जीवन्‌ की यत्किचितू भी परवाट न कसते हुए समाज-जीवन 
की गगा करो पयित रने की जिम्मेदारी विचारशील लोगो पर आती हे देसे 
समय उन दो राजकन्याओं का उदाहरण सामने र्कर पवित्रता कम, 
अर्थात्‌ जगन्माता का अपमान करनेवाले को दडित करना चषिए्‌। 

भ जव कंलिज ये पटत्ता था, उस समय की एक घटना चताता ट एक 
लडकी को णक ने धक्का दिया } उसने उस ल्के की पिटाई कर वी । लडकी 
के खास के लिए आनद प्रकट किया जाए या लके के पतन कै लिएदुख 


{४} ॐ ्ुरुषी सम्य खड ८ 


किया जाए, यह मेरी समज्ञ मेँ नही आया 1 सव वस्तुर्जो मे पवित्रता ष्ठ दे, 
यह ध्यान मँ रखकर उस लडकी कौ ही प्रशस्ता करनी चाहिए । 


आज सर्वत्र इस प्रकार के विचार प्रकट किए जाते हैँ किं जीवन पेट 
परं अवलवित हे 1 मुने तो लगता हे कि जीवन अते करण ओर पवित्रता पर 
निर्भर दे! स्वार्थ के कारण वृद्धिगत टोनेवाला यदि कुछ भी यहां पर फैले, 
तो वह अपनी श्रेष्ट सस्कृति का अपमान ही होगा । एेसी अवस्था मेँ हम 
अपनी पवित्रता की गगा को अधिक प्रेष्ठ बनाकर एक प्रबल शक्ति का 
निर्माण करे ओर समाज मेँ जो-जो पविनता पर आक्रमण करनेवाले ई, 
उसको नष्ट कृरने के लिए अपेक्षित प्रेरणा उत्पन्न करे । इसके अतिरिक्त 
दिन-प्रतिदिन का जीवन तो हे ही। मुञ्चे सासारिक व्यवहार का अधूरा दही 
ज्ञान है। टम जो आदर्शं सम्मुख रखते है, उसका श्रेष्टत्य दैनदिन जीवन से 
प्रकट होना चाहिए । दिन-प्रतिदिन के जीवन मँ जो खिन्नता उत्पन्न होती है, 
उसे कुरैदकर निकाल देने की वीरता हमं उत्पत करं । व्यवहार ओर आदर्शे 
मँ समन्वय होना चाहिए । यदि शातिकाल में अत्यत सुव्यवस्थित जीवन ओर 
सकट-काल मँ पराक्रम निर्माण करने का प्रयत्न किया गया, तो शोर्य-धेर्य उत्पन्न 
दयेगा ओर फिर हम अपने शब्दमात्र से ही दूसरों को प्रमाव में रख' सकेगे। 

मै चित्तीड नटीं गया । वो जाना मुञ्चे आनददायक नर्ही लगता। 
सकट आने पर पवित्रता की रक्षा के लिए अग्निर्मे प्रवेश तो किया, कितु 
पवित्रता भग करनेवार्लो को नष्ट करना क्यों सभव न हो सका? यह प्रसग 
अपनी पराजय का परिचायक हे या इतिढटास में सुवर्णं अक्षरो मेँ लिखा जाने 
योग्य है? ठेसे उवाहरणों से तो अपने मन में क्षोभ ही निर्माण होगा, कितु ह्मे 
क्षोभं ही नी, क्षोभ के साथ-साथ आनद उत्पन्न करनेवाला इतिहास वनाना 
है। उसके लिए आप प्रयत्न करर, यह मेरा निवेदन है। 


णिणिधि 


२ भारतीय नासी का दायित्व 
(२६ जुलाई १६४६ को पुणे की विविध महिला 
सस्थाओं द्वारा आयोजित स्वागत समारोह मे) 


अपने जीवन मेँ भिन्न-भिन्न प्रकार के जीवन-प्रवाह निर्माण होते 
दिखाई देने पर भी मटान राष्ट्रीय धारा प्रवाहित रखने के लिए आगामी 
पीढी को दृढ सास्कृतिक सस्कारों की वालघुद्धी देने का सपूर्णं दायित्व 


शरीशयुरपी समश्च खड ५ {५} 
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माताओं का है। आज का यष्ट समारोट माता दारा किए गए अपने वच्यै 
का कीतुक करने के समान 1 अपने राष्ट्र की जीवनधारा अश्भुण्ण रखने 
का उत्तरदायित्व मरिला्ओं ने ही सँमाला रै, आगे भी उन्टे निमाना रै। 
आज सर्वर सदूमावना व शुद्धता का अमाव व रवार्थ दिखाई देता रै। इस 
वातावरण को अपनी अत्तीव पविनता रौ प्रभावित करने का सामर्थ्यं स्यो 
मेदी है -रेसा मेरा विचार है। भारतीयत्व की उदात्त भावना, पावित्य, 
रा्टर-जीवन की भ्रष्टता केवल धर के अदर री नली, वाटर भी जपने 
आचरण दारा सिखाने का कार्य मे अपने आप करना चारिए कि 
कला-कौशल, आनद, ठेटिक सुख-समाधान आदि नव~नवीन कल्पना 
आपके समक्ष होगी, परतु अपनी सस्कृति के सवर्धम का कार्य अधिक 
महत्त्वूर्णं हे। हम अपने इतिटास मेँ स्त्रियों के महान पराक्रम की का 
पठते है, उच्चतम आदर्शं सामने रखते है। आज के युग मेँ भी एसे पराक्रम 
की घटना हुड है । डढ-~दो वपं पूर्व पजाव के दगों मे अपने पावित्य-सरध्षण 
के लिए किया गया पराक्रम, चित्तीड को पविनर करप वाले जीहर सै भी 
आगे चढ़ गया । आजकल भी अपने प्रवासी जीवन मेँ ठेसे अनेक उदाहरण 
देखने ते महिलाओं के इस कार्य-कर्तव्य के वारे मे मेरा विश्वास दृढ षो 
गया हे] अपने समाज-जीवन का आदर्शं न टोडनै का दृढ निचय, जिते 
उपहास से “वीके-चूल्टे का जीवन" कहते 2, उसमे भो समव है । आगामी 
पीठी को ये वार्ति अलग से सिखाने की आवश्यकता नीं होगी, एेते दृढ 
सस्कार वरन ~ अपने कार्यं की रूपरेखा इस प्रकार होनी चादिए 1 इससे 
अधिक कछ न कहते हुए मेरी आपसे विन्न प्रार्थना है कि जिस कर्य का 
उत्तरदायित्व मेरे पर हे, उस कार्य की ज्योति अखड प्रज्ज्वलित वनाए रखने 
के लिए मुञ्चे शुभाशीर्वाद प्रदान करें । अत करण से यह प्रार्थना करता हज 
अपना भाषण समाप्त करता ह| 


सिसिः 
३ यत्र नार्यस्तु पूयन्ते 


(नागपुर महिला मडल के सत्कार-समारौह मे) 
संपूर्ण भारत वर्प मे भारतीय सस्कृति का अभिमान रखनेवाली एक 
सगित शक्ति अकस्मात समाप्त हो गर्ह । शरीर ओर वुद्धि में रेस लगने 
लगा हे कि चेतना निर्माण करने का वातावरण ही प्राय समाप्त हो गया 
हो। मनुष्य को पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर तथा मनुप्यत्व से देवत्व की 
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ओर ले जानेवाले इस मार्गे पर चलने के लिए क्षणिक सुख को जीवन से 
दूर रखना होगा । इस कार्य का उत्तरदायित्व पुरुर्यौ के समान महिलाओं पर 
भी है। दुर्गां का अवतार लेकर स्त्रियो ने सभी सकटों से समाज की रक्षा 
की है ओर महाकाली के प मेँ विनाशक भी वही हैं । जर्ढो एेसी स्यो 
है, जिनके सामने आदर के साय समाज नतमस्तक होता ह, वह समान 
समृद्धशाली वनेगा ही । 


जौ पर मात्रा का अपमान होता हे, वर्ह भगवान भी श्ुव्ध हे 
जाते हे ओर उन्हे अवतार-कार्य की प्रेरणा मिलती हे। यह भूमि हमारी 
शाश्वते माता डे। माता ओर मातुभूमि के अपमान का वोध होने पर कार्य 
के लिए चालना मिलती है। ३-४ वर्प के पूर्व ही एेसा प्रसग आया हे। 
भीपणं परिस्थिति का निर्माण हुआ। मनुष्य पशु वनकर समाज पर आघात 
करने लगा। जव तक पुरूपों पर अत्याचार होते थे, तव तक मन मेँ क्षोभ 
निर्माण नहीं हुआ, किलु स्त्रियो पर भी जव आधात होने लगे, न्दे पवित्रता 
के रक्षण के लिए चित्तीड जैसा भीषण जीठर करना पडा, तव कार्य की 
न्यूनता का तीव्रता से ज्ञान होने से कार्य मँ गति आई। आप पर घर के 
ववर वाहर की भी जिम्मेदारी है। माता के आशीर्वाद से ही वालक का 
शरीर वज्र जैसा वनता है । आपके आशीर्वाद का प्रार्थी हू 


शििथिणि 


४ शाति-दस्थापना का मर्य 
(२२ फरवरी १६५० को इलाहावाद रोटरी क्लब 
द्वारा आयोजित सम्मान-समारोह के अवसर पर) 


लोग कहते है कि कश्मीर समस्या गभीर होती जा रही हि, उसका 
शीप्र दल आवश्यक हे । पर गँ समञ्ता द्र कि किसी राष्ट्रीय समस्या या 
सकट के प्रति हमारा यह सकूुचित दुष्टिकोण ही विभिन्न समस्याओं का 
जनक हे। जव तक राष्ट्र-सवधी व्यापक दुष्टिकोण से इन समस्याओं की 
गहराई मे जाकर विचार नहीं करेगे, तव तक स्थानीय ओर तात्कालिक 
उपचार व्यर्थ ही सिद्ध गे ! कश्मीर पर किया गया आक्रमण कंवल कश्मीर 
की समस्या नदीं ह, वह सपूर्णं भारत का अपमान है । उसका विचार भी 
इस व्यापकं आधार पर्‌ किया जाना चादिए । वास्तव नँ कश्मीर पर आया 
हमा सकट देश के दुर्भाग्यपर्णं विभाजन का अवश्यभावी परिष्णाम है। जो 
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आक्रामक प्रवृत्ति्यी विभाजन के मूल मेँ काम करनी थी, टमने उन्हे दयाने 
के स्थान पर उमरने का अवसर दिया! चारों ओर उपद्रव कानेवाते 
डाकुुओं को दड देने के स्थान पर, उनके सामने घुटने टेकना प्रारम किया 
उीर कुछ देकर उनकी राक्षसी भख शात करने की चेष्टा की । तव हम यह 
भूल गए कि पाशवी भूख का कोई अत नदी हुआ करता 1 एक उच्य कोटि 
के नैताने मुञ्लसे कटा, "यदि कश्मीर कौ देने से पडोसी की मित्रता अर्जित 
कीजा सकती दहे, तो उसे दे देना चाहिए भने उसे प्रश्न किया क्या 
आप सचमुच यह समते है कि शतु की भूष इससे शात हो जाएगी? 
इसका कोई समुचित उत्तर उनके पास नहीं या। 


श्रीमदूभगवदुगीता ये आरी प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए लोभी 
स्वभाव के वारे मे कहा गया है- 


इदमद्य मया लव्धमिम प्राप्स्ये मनोरथम्‌ 1 
इदमस्तीदमपि मे भविप्यति पुनर्धनम्‌ ।! 
{भीता १६, १३) 


लोभी के कदम कभी रुकते नहीं, उसकी ष्षुधा का कई अत नटीं । 
भक्रमणकारिर्यो को सतुष्ट करने के लिए मातृभूमि का विभाजन तक मरि 
नेताओं ने स्वीकार किया । पर क्या आक्रमणकारी उसके चाद सतुष्ट टीकर 
चुप वैट गया? उसके वाद भी आकरमर्णों का क्रम निरतर चल रहा है) क्या 
ये आक्रमण इस यात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नही है कि आक्रामरको 
को सलुष्ट करने के लिए किए गए समञ्चोते केवल उनकी दानवी क्षुधा की 
ज्वालाओंमेंघ्रतकाद्ी काम करते? 
देतिषह्ारिष्छ पुष्ठभूमि 

कश्मीर पर किए गण आक्रमण को यदि रेति्टासिक पृष्टभरमि मँ 
देख तो पत्ता चलेगा कि यह कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं हे यह तो एक 
टजार चर्व से चलनेयाले आक्रमण का एक अध्याय मात्र हे! क्यादेश का 
विमाजन भी उसी पुराने आक्रमण की षी एक कटी नीं हे? इस भारतमूमि 
से दिदुत्व का समूलोच्याटन कर यलं इस्लाम की पताका फहराने का स्वन्न 
क्या विभाजन की मग करनेवाले नहीं देखते ये? कश्मीर भी उनकी 
किसलिए याहिए? क्या इमनिए कि कश्मीर की भृमि से उन वडा प्यार दै, 
आत्मीयता टे? हिदरू के अत करण में कश्मीर के कण-कण के प्रति जी श्रद्धा 
हे, आत्मीयता £, क्या उसका लेशमात्र भी उनके मन में है? उन्हे कश्मीर 
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इमलिए नही चारिए कि उसके विना जीवन सुना लगता टै । उन्हे कश्मीर 
इसलिए चारिए कि वचे-खुचे भारत के उत्तरी सीमाततं पर अपना प्रभुत्व 
प्रस्थापित करके इस रिस्सेकोभी हरे इडे के नीचे ला स्के। जव तक 
आक्रमणकारियों का मतव्य ओर उनके स्वभाव को टीक प्रकार सै नहीं 
समर्ये, तव तक ष्टमनतो टम कश्मीर की ओरनद्टी शेप भारत की रक्षा 
कर सकेगे। 


मातुभूमि के प्रति देखने क दृष्टिकोण 


इससे भी अधिक महत्वपूर्ण वात रै मातुभूमि की ओर देखने का 
अपना दृष्टिकोण । क्या यट केवल निर्जीव जमीन का हुकडा है, जिसे चि 
जिस प्रकार क्रय-विक्रयके रूपमे लाया जा सके ? मातृभूमि की ओर 
देखने का दृष्टिकोण यदि न वदला, तो टमारा राष्ट्रू-जीवन छिन-विच्छन्न 
लेने में किचित्‌ देर न लगेगी । यट देश टमारे लिए एक सजीय माता के खूप 
मे है। म" शब्द कै अदर विश्व की श्रेष्ठतम श्रद्धा कं भाव निहित हं । जिते 
हम मों मानते ट, उस्रके सम्मान के साथ खिलवाड, ठम एक क्षण के लिए 
भी वर्दाश्ति नटीं कर सकते । चि ह्मे उसके लिए प्राण ही क्यो न देने पडे, 
पर मातुभूमि की ओर बुरी दृष्टि से देखनेवाले को सहन नहीं कर सकते। 
यट मातभाव टी आसेतु हिमाचल फले इस विस्तृत भू-भाग के कण-कण 
के प्रति हमारे मन्में श्रद्धा का जागरण करता है। फिर यर्हौँ के पेड-पत्ते, 
नदी-नाले, पशु-पक्ी- सव हमारे लिए पूज्य वन जाते ह । इसके कण-कण 
कै प्रति पावित्रय ओर एक-एक ककड मँ ईश्वरत्य का साक्षात्कार होता है । 
हृदय की यह श्रेष्ट भावना ही इख पविग्र मातृभूमि की सुरक्षा ओर सम्मान 
के लिए जीवन-सर्वस्व की वाजी लगाने की प्रेरणा देती है । राजस्थान की 
शुष्क मरुभूमि की एक-एक इच भूमि के लिए हजार्यो-लाखो राजपूर्तो का 
वलिदान इसी भावना की अभिव्यक्ति दै । मातुभूमि के प्रति सह भावना यदि 
नष्ट ष्टो गई, तो कोर भी समाज अपने देथ की रक्षा नहीं कर सकता । 

क्या अपने समाज मेँ मातुभृमि के प्रति यह उत्कट भाव आज 
जागृत &? भ साधारण लोरमी की बात नर्हीं करता । जव हमारे श्रेष्ठ पुरुप 
भी कहते है कि अमुक भाग में धास्र का एक तिनका भी नहीं उगता, उसके 
लिए लडाई-ञ्ञगडे क्यो किए जा्पँ? तव तो यही लगता हे कि मातुभूमि के 
म्रत्ि हमारी निष्ठा समाप्त छो गई हे! इस खडित निष्टा के यल पर हम 
आक्रमर्णो का सामना कदापि नदीं कर सकेगे । देशभक्ति की प्रखर भावना 
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ही किसी राष्ट्र के नागरिको कौ देण के लिए चलिदान कीच्रेरणा देती ६ै। 
चट भक्ति, वह श्रद्धा ही समाप्त छे गई, तो वलिदान की भायनां का सोत्त 
टी सूख जाएमा। 


ह्मे य न परूलना चारिए कि मातृमक्ति की इस उत्कट भावना 
कीकमी के कारण ही देण-विमाजग का दुरमाग्यपूर्णं प्रसग उपस्वित टुआ। 
आज लोग करतत है कि उस अपमानजनक प्रसग कौ भूल जाओ। पर क्या 
कोई भी देशभक्त उसे भूल सकता है? कोड्‌ राष्ट्र इम प्रकार अपनी अस्मिता 
फ़ वेचकर स्वामिमानपूर्वक जीवित नी रट सकता । 
ठत्चछट रष्दभाव 

आवश्यकता इस वात की टै कि टम उत्कट राष्ट्र-मायना फो 
जागृत करर 1 एक-एक व्यक्ति के अत करण मे मातृभूमि कै प्रति आत्मीयता 
ओर श्रद्धा का जागरण कर। उसी जागरण सै देश कै लिए करने ओर 
मरने की वृत्ति पेदा होगी ) त्तव राष्ट्रीय अपमा सषटन नं होगा । फिर देश 
के किस्म भी माग पर सकट आने पर आतु दटिमाचल भारत का 
वेच्चा-चच्या उसके प्रतिकार के लिए जीवन-सर्वस्व की वाजी लगाने कौ 
उद्यत होगा 1 देश का यह चैत्तन्ययुक्त सगटित जीयन ही सव समस्याओं का 
अत्त करके आक्रमणकारियो से देश की रक्षा कर सकेगा! 


केवल समज्ञीता, सधि ओर नि शस्त्रीकरण के वाद्य उपार्यो दार 
विनाशकारी युधो को सेकने मे सफलता प्राप्त नहं की जा सकती ! जय 
तक हदय मेँ सपर्ण चराचर के साथ एकात्म भावना की प्रवलता नहीं होती, 
सव तक अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की वस्तु पर अधिकार करने का 
स्वभाव नरह चदल सकता । 


स्थायी शाति चछा मार्थं 


विश्व भे कोई भी व्यक्ति शाति का विरोधी नहीं रै) कोर्द्‌ भी रेस 
नही हे, जो शाति का उपासक न टो । सभी युद्ध यौ दालना चाहते हे । फिर 
भी रेस सर्वनाशकोरी युद्ध टो जाते ह! कुछ लोगो का कडना हे कि संपत्ति 
के विपम विभाजन ओर देश के अधिकाश मनुप्य-समाज की भौतिकं 
आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण युद्ध का होना अवश्यभावी है! 
कते हे कि जव मनुष्य का पेट भरा छोगा, जव वह सतुष्ट होगा, तव युख 
की सभावना नष रहेगी । किल चे पत्ता दं कि क्या ठेसा निश्चयात्मक रूष 
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सते कहा जा सकता ै? यष्ट सोचने का क्या आयार & कि सारी 
आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर मनुष्य ओर अधिक की प्राप्ति के लिए 
नटीं लटेगा? 

मेरे दृष्टिकोण से तो युद्ध कं वास्तविक कारण मनोवैज्ञानिक होते 
है 1 अधिक से अधिक वरतुओं पर अधिकार जमाने की, उनको केवल अपने 
लिए लेकर दूसरी की उससे वचित करने की लालसा ही युद्ध का कारण 
वनती 1 प्राचीन ईशावास्योपनिषद्‌ के प्रारम यें दिए हुए मन्र- 

ईशावास्यमिद सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध ॒कस्यस्विदू धनम्‌ ।। 

फी भावना से कि सव कुछ ईश्वर का है ओर जो ईश्वर की वस्तु 
आवश्यकता से अधिक लेता है, वह अपराय करता है । इस अधिकार-लोलुपता 
जोयुद्धकाकारणषहै को दूर कर स्थायी शाति की स्थापना हो सकती है। 


सिसिः 
५ हिदी च्छो विश्व की भाषा बनानाहे 


(हरियाणा प्रातीय हिदी साहित्य सम्मेलन, रोहतक 
मेँ २ मार्च १६५० को दिया गया भाषण) 


हिदी विषय सवधी मेरे विचार सर्वश्ुत ही है । अन्य भाषाओं का 
हिदी से कलह होने को कोई प्रश्न ही उदुभूत नही होता ! सपूर्णं देश हमारा 
६ै। आजकल से ही नटी तो अति प्राचीन काल से इस देश मेँ वास्तव्य 
करनेवाले सव हमारे ह । इस देश की सभी भाष हमारी ही है, हमारे राष्ट्र 
कीट। पूर्व काल में जव हमारा देश स्वतत्र था, तव यो का सव व्यवहार 
सस्कृत मेँ टी होता था। धीरे-धीरे सस्कृत की जगह प्राकृत ने ली तव उसी 
सस्कृत भावा से प्रातीय भावाओं के रूप मे अनेक भापाओं का उदुभव हज । 

अभी अस्तित्व मे सभी प्रातीय भाषणे उस एक ही सस्कृत की 
कन्या होने कै कारण सवे परस्पर समानता है। सभी समान प्रेम ओर 
आदर की पात्र 1 उने छोटे-वडेपन का सवाल ही पेदा नहीं होता । 

ये प्रातीय भाषाएं उत्पन्न होने के वादे भी राजकाज की भाषा 
सस्कृत ही थी। प्रातों मे लोग अपनी-अपनी मात्रुमापा मेँ व्यवहार चलाते 
थे, परतु सार्वत्रिकं व्यवहार के लिए सस्कुत का ह अवलव किया जाता धा 1 
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परकीयो के अमल में सस्कुत का उच्चाटन करने का प्रयत्न किया 
गया। मुगलो ने फारसी भाया व अग्रजं ने अग्रेजी भाषा को व्यवहार का 
माध्यम वनाया, परतु अव देश स्वतत्र हुआ 8 । अव अपनी स्वत की भाषा 
ही उनकी जगह आ सकती है। 


इस स्थिति में भीर्वाण वाणी सस्कृत की कन्या ठिदी का ही वरद 
स्थानापन्न छेना योग्य है। सरवप्रातीय भापा्ँ यद्यपि समान टे तो भी 
सार्वजनीन, सार्वदेशिक व राजकीय व्यवहार कै लिए एक ही भाषा रहनी 
आवश्यक हे । यह भाषा सर्वाधिक विस्तृत, सहज तथा सर्वाधिक लोर्गो को 
समन्न आनेवाली “हिदी" हो सकती है । इसलिए हिदी को वह स्थान प्राप्त 
ढोना ही सुयीग्य हे। 


ठेसा ने ते प्रातीय भाषाओं का महत्त्व कम होगा, ठेसा नीं । सर्व 
देशभर मे टिदी का जो स्थान हे, वढ अपने-अपने प्रात नें प्रा्िक भापाओं 
कोटि) यो भी हमारी ही हे, परतु सर्वदेशीय व्यवहार क लिए एक भाषा ही 
हो सकती है, वह स्वाभाविकत दिदी है। 


आज रएनसत्ता दारा स्वीकार करने के कारण से नही, तौ प्राचीन 
कालसी हिदी संपूर्ण देश की भाषा है, इसी दुष्ट से प्रचलित हि। 

तीर्थ~यात्रा के लिए सुदूर दक्निण से आनेवाला यात्री वद्रीनारायण, 
प्रयाग या काशी में िदी भाषा का प्रयोग करके ठी- फिर दूटी-पष्टी दी 
क्यो न दी- अपना व्यवहार चलाता हे। 

ओर भी अनेक उदाहरण दे सकते ह । इस पर से यही सिद्ध हेता 
हे कि परकीयो के अमल में सस्कृत के बाद सावदेशशिक भापा का स्थान 
हिदी ने ही प्राप्त किया था। ओर वही स्थिति आज तक चली आ रही है। 
राजसत्ता की मान्यता से इस सत्य स्थिति को हमने स्वीकार किया है। 

परतु हिदी विपयक प्रस्ताव पारित कर घर यैठे तो कुठ नदी 
होनेवाला। हमे हिदी को सच्चे अथ में सपन्न भाषा वनाना हे 1 टिदी के 
विषय मेँ प्रखर स्वाभिमान की भावना जागृत करनी चादिए । अपने कर्तृत्व 
से जगत्‌ की सर््ेष्ट भायाओं में उसे सन्मान्य स्थान प्राप्त करा देगे देका 
आत्मविश्वास जगाना पडेगा । 

आखिर इण्लिश सव जगत की भाषा कैसे वनी? उसका सर्वत ज 
प्रसार यह अग्रेजों के कर्तृत्व का डी फल हे। ठम ठेसा निश्चय करं कि टिदी 
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को केवल भारतवर्षं की ही नहीं तो सपूर्णं जगत्‌ की भाषा बनाकर रहेगे । 
अपने प्रयत्नो से दहिदी को एसी उर्जितावस्था प्राप्त करा देगे कि जिससे 
अपने देश कै दही नीं तो सरे जगत्‌ के विद्धान्‌ हिंदी का अध्ययन 
गीरवास्पद मनेगे। 

इस आत्मविश्वास से अगे चले । टिदी को उस स्थान पर पहुचनि 
के लिए प्रचड कार्यशक्ति आवश्यक है । यट कार्य सवकी एकत्रित व सगटित 
शक्ति से ही सभव है। इस दृष्टि से अपनी सव शक्ति इस कार्य मँ लगाकर 
दिदी की उसका योग्य स्यान शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करा देगे। 


सणि 


६ श्राम की कता 
(सन्‌ १६५२ की दीपावली के पूर्व पुणे के 
पास चार दिवसीय वर्ग मेँ १५० स्वयसेवर्को 
ने शिवणे ग्राम के रामीणणों के साथ मिलकर 
१२०० पुट लवा एक रास्ता तैयार किया 
था। गोव की एकजुटता से बना यह कार्य 
देखने के लिए श्री गुरुजी विशेष खूप से 
शिवणे गए ये। उस अवसर पर हुआ भाषण) 
ग्रामीणों ने अपने परिश्रम ओर स्वावलवन से गोव की एकता की 
सच्ची भावना ते यलोँ रास्ता वनाकर एक कदम आगे वढाया है । अपने देशं 
का विस्तार रामेश्वर से वद्री-केदार व सौमनाथ से पुरी तक है। हम सव 
ददू इस देश के स्वामी है! विदेशि्योँ ने हममे ट्ट डालने के प्रयत्न किए । 
उन्होने अपने देश मे भाई-भाई, प्रात-प्रातं व भाषा के भेद का जहर बोया। 
आज स्वतत्रता के काल में भी ठम काग्रेस, समाजवादी, शेतकरी, कामगरी 
पक्ष जैसे नए दलीय भेद के साथ सत्ता के लिए लड रहे टै । प्रत्येकं दल र्मे 
कुछ अच्छे लोग भी है, कितु दलीय स्वार्थ आड आता है । इसलिए सभी 
लीग केवल दूसरों की चुिर्यो ही दूढते हे। 
विदेशो ते आनेवाली सहायता अथवा य््रो पर निर्भरं रहकर हम 
अपने देश का विकास नहीं कर सकते ! (भिक्षापात्र अवलविणे, जलो जिणे 
लाजिरवाणे) भिक्षापात्र का अवलवम ओर लज्जाजनक जीवन यह अपने 
साधु-सर्तों की सीख नदीं हे ्योवके दी लोग स्वय के पैरों पर खेर्हो 
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ओर अपने गोव की उन्नति के लिए यतन करे, यष्टी श्रेष्ट है। 


उत्तरपदे मे सप-स्वयसेवको ने परिश्रमपूर्वक विकास-योजना 
चलाई हे । इन योजनाओं का आधार एकता व सहयोग है 1 इस विश्वास से 
कि अपने गोव की न्यूनतां टम स्वय दूर करेगे, ८-१० गेयो के लोग एकन 
आए ¦ ग्रामीर्णों ने मिलकर घरों की आरोग्यवर्थक रचना की । मलमूत्र की 
निकासी की व्यवस्था कर उससे खाद तैयार किया। 


उन्टोनि शिक्षा का प्रश्न भी हल किया 1 केवल वच्यों की शिक्षा-व्यवस्था 
करके रुके नही, प्रोट-शिक्षा का भी प्रवध किया! अपने इतिटास, धर्म, देश 
की जानकारी ओर उसकी आवश्यकताओं, उसी प्रकार अपने गोव 
रोजगार के साधनो की प्रगति के प्रश्न पर ग्रामीण एकत्र आकर चर्चा ओर 
विचार-विनिमय करते है ¦ इसके साथ ही भजन-कीर्तन आदि कार्यक्रमो का 
आयोजन करते ह । अव इन रवो के लिए नि शुल्क चिकित्सा-व्यवस्था भी 
हो गई हे! सध का ही एक स्वयसेवक, जो चिकित्सक हे, प्रामाणिकता ते 
अहर्निश सेचा करने के लिए वहो टे} 

आपस के भेदभावों को भूलकर हम सव एकत्र रटेगे, सामाजिक 
अनुशासन अपने भीतर ला्पैगे, हिदरू-श्रद्धा के मानविदुअओं की रका करेगे । 
अपना ओर समाज का जीवन सुखी वना के लिए जो-जो कार्य आवश्यक 
ै, चह करने हेतु सघ अवश्य आगे रहेगा आप लोग अपना गोव आदर्श 
वनाने का प्रयत्न करे ओर पड़ोस कै गो्वों को भी उसका पाट सिखा । 
एकता के आधार पर्‌ अपने गोव को टम स्वय आदर्शे वनर्पैगे, इस भावना 
से सधकोदेश की रचना का कार्य करना दहै) 


चि 


७ सदु का दायित्व 

(सन्‌ १६५२ में अक्तूवर के दितीय सप्ताह 

मे कानपुर मेँ हूए सार्वभौम साधु सम्मेलन मे) 
साधु-सम्मेलन प्रतिवर्षं होता & ¡ इस कारण भारतीय सस्कृति के 
भिन्न-भिन्न पहलुओं पर विचार होता हि । ससार यें रहनेवाला प्रत्येक व्यक्ति 
सोचता है कि किस प्रकार जीवन मेँ शात्ति आए ओर श्रेष्टत्व का अनुभव 
करता हज वह आदर्श जीवन निर्माण करे 1 इसी कामना को लेकर समाज 
की रचना हवी है ओर रार्ज्यो के निर्माण के प्रयत्न होत &) आज विश्व 
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भे भारतीय विचार-प्रणाली के अतिरिक्त दो विचारधारा ओर दिखाई पडती 
ै। एक तो पश्चिम का प्रजातियवाद टै, जिसका प्रतिनिधित्व अमरीका ओर 
पश्चिमी सृरोप के देश करते ह दुर्मग्य से भारत भी इसी ओर जात्ता 
दिखाई देता है । दुसरा गुट रूस तथा पूवीं यूरोप से लेकर प्रशात महासागर 
तक के उन देर्णो का ै, जौ अपने को “साम्यवादी' कहते ह । अमरीकी गुट 
ने तो अर्थं ओर सचय की प्रणाली कौ प्रोत्साहन दिया टै, जिसमे प्रत्येक 
व्यक्ति दूसरे से स्पर्धा करता आ दिखाई देता है । एेसी विषमता को देखकर 
ग्रनातनवाद कै विरुद्ध साम्यवाद खडा टै, परतु मानव के विकासं के लिए 
उनके पास कोई योजना ओर कल्पना नटीं टै। 


दोनों गुट विश्च मेँ शाति-सम्मेलन करते है ओर विश्ववधुत्व की 
धोपणा करते ए, परतु उसके पीछे केवल अपना प्रभुत्व प्रस्यापित करने की 
अभिलापा टी दिखलाई देती है । अणुशक्ति का प्रयोग करके दोनो मानवता 
को नष्ट करन के लिए उद्यत हे । मटाभारत मे अर्जुन ने पाशुपत-अस्त होते 
हुए भी उसका प्रयोग नटीं किया था, क्योकि वह मानवता का नाश नहीं 
चाहता धा उसने यट सोचकर उसका प्रयोग नीं किया कि उसके कारण 
आठ वर्प तक अकाल पडेगा, यट भारतीय जीवन-प्रणाली का आदर्शं है। 


सम्मान व आत्मविश्वास की जाति 


आज उस तत्त्वज्ञान को जानने की आवश्यकता हे, जिसकं दार 
मानव~मानव के चीच सच्ची वधुता प्रस्थापित हो सके। परतु यह किल 
आधार पर हो सकती हे, इसका अनुभव ओर उसकी रक्षा एव उसे जीवन 
भ उतारने का प्रयल टम करना हे। अखिल-विश्व मेरा धर है, एेसी बुधि 
जिनकी ष्टो गई, वे ही विश्व र्म शाति फैला सकते हे। इस मातृभृमि के 
पुनो ने सत्य का साक्षात्कार किया 8 ओर उसका ज्ञापन करके वैन्नानिक 
दर्शन के रूप मेँ हमारे सामने रखा है । यह सत्य प्रयोग से ओर अनुमति 
सेस््धिष्ठो चुका, अभी भी हो सकता है! समाज के स्वाभिमान ओर 
उसके स्वप की रक्षा करना, उसे स्वतत्र ओर श्रेष्ट बनाना ही अपना 
कार्य &ै। आज लोगो को विश्वास नहीं होता कि हजारो वर्पो से दासता में 
पला हिदू-समाज क्या इतना पराक्रमशाली हो सकता है? क्या वह दुष्टो के 
दमन में समर्थ हो सकता है? हमने साढे तीन सी वर्पं पहले देखा है, जव 
मुसलमानों का शासन सारे भारत मँ था, उस समय कोई सिर उटाने का 
साटस नहीं करता था। दुर्भाग्य से ओरगजेव जैसे अनेक मुगल-सम्राट 
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यनानेवाला जयसि जैसा पराक्रमी सरदार भी उसी की ओर से कार्य करता 
था) सारे देश का वातावरण विक्षुव्य ही गया धा, परतरु उप्त समय 
साधुमडली ने ही कहीं राम के नाम से, करटी कृष्ण के नाम से, कीं भकर 
की उपासना से, कटी चिष्णु की मगवद्रू-भक्ति से रैसा जागरण किया कि 
देश की काया पलट गई! राम ओर कृष्ण के चरिनोंने देशे रेसा 
वायुमडल चवनाया किं यवनं के दरवार मँ नीकरी करनेवाले हिद. सर्वर 
शाढजी के यत्तं एक एसे वालक का जन्म हुआ, जिसने आढ वर्प की आयु 
मे गोरक्षा का रेसा उदाहरण उपस्थित किया कि सरि वीजापुर राज्ये 
हडटकप मच गया । उसने विदेशी के सम्मुख सिर छ्ुकाने से इनकार कर 
दिया । आगे चलकर उसी तेजस्विता का परिणाम यह दुआ कि आततेतु 
हिमाचल, कटक से अटक त्क हिंदू का गीरवे वढा1 


अग्रजो ने जिस ममय भारत मे मानसिक गुलामी लाने कै लिए 
सद्यत्र रचा, उस समय भी तेजस्विता की ज्योति फैलानेवाले साधुर्ज की 
परपरा निर्माण हुड 1 विवेकानद, रामतीर्थ, रमणः ओर अरविद ने देश मँ 
जागृति पेदा की) 


भा्गिर्शन की छयेक्षा 


विवेकानद ने तो विदेशों मे जाकर वर के लोगो को भारतीय दर्शन 
सुनाकर चकार्चोध कर विया! उनका सम्मान हा, उससे जनता मे 
आत्मविश्वासं की भावना जागृत हुई } 


भारत ने आत्मसाक्षात्कार किया, जिसके परिणामस्वरूपं टसा 
जनजागरण हुआ कि इरन्लैड को भारत में अधिक दिन ठहरना असमव हौ 
गया, परतु इसका श्रेय उन्हीं अकिचन साधुओं को है जो निष्काम भाव से, 
परमार्थ की भावना से प्रेरित होकर कार्य कर रहे थे । हमारी साधु-वर्ग से 
वही अपेक्षा ह, जे पुन माता से रखता हे! एक घटना हे कि किसी माता 
काणक दही पुत्र था। वचपन मेँ चोरी करने पर भी वह उससे कुछ नहीं 
कहती थी ! जो उसकी शिकायत करता, उसे संटकर भगा देती थी । वडा 
होने पर वह कू वन गया । वडी उकैती में पकडे जापर उसे फी की 
सजा सुनाई गई ! उसने अपनी म के पास जाकर वात करने की अनुमति 
ममी ओर वलौ जाकर उसने उसका कान चचा डाला। कचरी यँ लोग 
चिल्लाए कि क्या पागलपन करत्ता हे 1 उसने उत्तर दिया-- “यदि वेर मँ 
वचपन से मुञ्चे शिक्षा देती, तो यष नीयत न ती । अत्त यह भी दड की 
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भागी टै! अपने यँ के राष्ट्रजीवन मेँ सही मार्गदर्शन की अपेक्षा हमारे 
साधु-सतों से &ै। 


अपनी सस्कृति का प्रतीक भगवा यज्ञ की ज्वालाओं फो प्रकट 
करता हुभा, हमारा जीता जागता ओर वीलता हुआ आदर्श है। उसी का 
सदेश घर-घर पर्हुवानैवाली यह साधु-मडली हे। हमें अपने व्यवहार में 
अपरिग्रहवृत्ति निर्माण करने की आवश्यकता दे । दुर्वल समाज भी एक वार 
फिर से श्रेष्ठत्व का अनुभव कर सके, उसके पराक्रम के आगे दुष्ट ठहर 
न सके, ठेसा समाज-जीवन आत्मीयता की भावना से हमे निर्माण करना 
होगा, परतु इस भावना को लेकर कि मेँ इस धन का स्वामी नीं हुः यह 
तो परमात्म के दारा मुञ्चे अपने समाज के लिए मिला है, इसका उपयोग 
भ समाज के लिए कसैगा- यह धारणा लेकर प्रत्येक के जीवन में 
आत्मीयता का भाव भरने हेतु हम साधु-मडली का मार्गदर्शन प्राप्त करना 
अपना उदेश्य समञ्लते हे । 


८ विदेश-नीति 

(अपने देश की विदेश-नीति क्या ही, इस विषय 

पर २३ मार्च १६५४ को नागपुर के इतवारी 

सेटरी क्लव दारा आयोजित सभा में व्यक्त विचार) 

इस पृथ्वी पर किसी भी राष्ट्र का जीवन पूर्णरूपेण स्वतत्र नटीं 
रहता 1 एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से सवध आता है। उनमें परस्पर अनेक 
प्रकार का आदान-प्रदान चलता रहता हे । इसके परिणामस्वरूप सभय~समय 
पर जो स्थितियों निर्माण होती डे, उनमें अपना व्यवहार कैसा रहेगा, इनका 
समुचित विचार करना आवश्यक है। 
सथारकव्छाचित्र 

पुथ्वी का चित देखे तो मानव का समूहीकरण करटी धर्म से, कीं 
राष्ट्रीयता से हुआ हे। कुछ स्थानों पर दीनो से हुआ हे। पश्चिम में 
मुसलमानों ओर ईसाइयों के ठेसे अनेक स्वतत्र राष्ट्र है, जिनमे विस्तार की 
भावना विद्यमान है ओर जिनके साथ ठमारा सपर्क शचरुता या मित्रता का 
हो सकता है । उन राज्यं के प्रति सदभावना रखनेवाले तद्धर्मीय लीग हमरे 
देश मे सगित रूप से विद्यमान है । अपने उत्तर मेँ चीन ओर उसके परे 


श्रीशयुरुकी समव्य खड ५ {9} 


स्िणिणि 


जापान टै। इस प्रकार आग्नेय क्षेत्र मे छोटे-छोटे देश है, जो पक्षम के 
पूंजीवादी एव जनत्तव्रीय पश्चिमी गुट के एकं प्रमावशाली सदस्य फास के 
साप्राज्यवादी दासत्व से मुक्त टोने के लिए प्रयत्नशील दै, जो स्वाणाविक सप 
स्ेशत्रुके शत्रु को अपना मिन मानकर केवल विरोधी भाव के आधार प्र 
टी रूस ओर चीन से सहायता लेते हुए, उसके प्रमाय क्षेत्र मे दृष्टिगत हति 
ह । पड़ोस गें ब्रह्मदेश (म्यामार) र, जिसका कल तक अपने से अभिन्न 
सयध था। दधिण म सिहल (लका) ह, जो अपनी ही भूमि काण्कंजग 
&, कितु भाज की राजनैतिक परिस्थिति मे अलग है उत्तर मेँ नेपाल ओर 
भूटान है, जो सदेव से दरू राज्य के नत्ति रहे ह । शेप अफगानिस्तान से 
मिस्र तथा मोरक्को तक अनेक छोटे-वडे मुस्लिम देश टे । दूसरी ओर रूः 
उसके आगे जर्मनी फ़रासं आदि यूरोपीय देश हे । मदटासागर कौ पार कर 
अमरीका 2, जिसके दक्षिणी भूखड मे शी अनेक छोटे-छोटे राज्य दिखाई 
देते टे । अफ्रीका में वलँ के निवासियो का अपना कोई राज्य नही टै, सूरेप 
की भिन्नभित्र जातियों ने वलं के मूल निवासि्ों कौ ववातते हुए अपने 
उपनिवेश कायम किए है । भारतीयों ने भी अपना पसीना बहकर वघ के 
जगलो की साफ फिया, खानों को खोदा ओर उसके रूप-रग को संवारा! 


विश्वमे हमारा स्खन 


यह ससार का चिव हे। देसे चित्र मेँ हमारा क्या स्थान है? हमार 
देश विशाले है । यद्यपि वह अव छोटा हो गया है, तथापि उसकी विशासंता 
व्ज-व को खरकती हे ! जनसख्या की दृष्टि से यदि चीन कौ छोड दिया, 
तो इतनी वड़ी जनसख्या कीं नही है 1 फिर चीन में भी अनेक पय, उपपथ 
आदि 1 एकरस जीवन की अनुभूति लेकर चलनेवाले हिदू-समाज जसां 
विशाल समाज कलं नहीं हे} टमारी परपरा अल्यत दिव्य, श्रेष्ट ओर उदत्त 
है 1 अपना इतिहास पराभव का नहं, पोरुष ओर पराक्रम का रै 1 गत सत्त 
वर्षो मे अनेक पत्तियों ओर आक्रमण दते हए भी अपने जीवन कौ 
अक्षुण्ण वनाए्‌ रखने के लिए हमने सधर्षं किया & ओर उसकी सफलतापूर्वक 
सिद्धि की है! 

कुठ लोग कहते हें करि आज दुनिया में हमारा चटु अच्छा स्थाने 
है1 हमारे प्रथानमनरी जव अमरीका गए त्तो उनका चलँ जोरदार स्वागत 
टज 1 देण के समाचार-पत्रो मे उस स्वागत के भव्य वर्णन तथा चित्र आदि 
छपे । यद्यपि स्वत अमरीका के पत्र मँ उसकी कोई विशेष चर्या नी थी। 
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इण्टड मे तो एक दिन उनके जाने तथा वाद मेँ उनके लीटने के समाचार 
को छोडकर कुछ छपा ही नही 1 सयुक्त राष्ट्र सध के ख्प मे जो सस्या 
भिन-भिन्न देशों के वीच सर्धं के अवसर उपस्थित होने पर समज्ञीते का 
मार्गं निकालने का प्रयत्न करने के लिए बनाई गई हे, उसकी अध्यक्षा, 
हमारे प्रधानमन्री की भगिनी श्रीमती विजयालक्ष्मी पडित चुनी गई टै । यह 
हमारे लिए आनद की वात हे । कितु मुल्ञे तो इसमे हिदुस्थान की वास्तविक 
प्रतिष्ठा की भावना नहीं, राजनैतिक चाल ही दिखाई देती हे। सम्मान का 
आभास उत्पन्न करके राजनेतिक दृष्टि से यह एक प्रकार की घूस टी है। 


क्या हमारी सीमां धुरक्ित है? 


राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की मुख्य कसीटी केवल वाह्य सत्कार नहीं हो 
सकती, वल्क कुछ ओर ही है ! आजकल राष्ट्र को छोडकर लोग केक्ल देश 
की वात करते है। क्या उसकी भी सीमा सुरक्षित दिखाई देती है? उसपर 
आक्रमण करने का किसी को साहस न हो, एेसी स्थिति है? इस देश के 
किसी वालक को तो क्या, कुत्ते को भी छेडने की हिम्मत न ही, ेसी वात 
है क्या? उत्तर नकारात्मक ही मिलेगा । रोज सीमा पर आक्रमण होते टै । 
कभी स्तर्यो भगाई जाती है, तो कभी पशु-धन या धान्य लूटा जाता हे । यह 
अपनी प्रतिष्ठा या सामर्थ्य के परिचय का लक्षण नहीं है । सुरक्षा की दृष्टि 
से अपनी अवस्था दुर्बल हे । पाकिस्तान वनाकर हमारे नेताओं ने अपने 
ही धर मे अपना प्रत्यक्ष श्रु खडा करने की जिस असामान्य राजनैतिक 
चतुराई का परिचय दिया है, वह अलीकिक है । उसने अमरीका से सैनिक 
समन्मीता करके अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया हे। अव हमारे नेता भी 
कहने लगे ह क्रि इससे आक्रमण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिला है । 

उत्तर मेँ चीन, तिव्वत को खा यैटा है ओर मानसरोवर तथा 
वद्रिकाश्रम तक अपना अधिकार जताता हे! नेपाल ओर भूटान चोरी से 
शस्त्रास् भेज रषा 8! घुसपैठ हो री हे। असम तक आतक जमाने के 
प्रयत्न चल रहे ह । 

चीन या पाक की चिता करने का कोई कारण नीं। हमारा समाज 
यदि सच्चे स्नेह से जागृत हुआ तो चित्ता का विषय रहता ही नदीं । हरमे 
अपनी फीज पर पूरा भरोसा है । पर अपने राजनैतिक नेताओं पर विश्वास 
रखना जरा कठिन बातत हो गई े। सच्चा विश्वास तौ जनसाधारण पर्‌ 
रहता है । 


श्रीश्री समद खड {१६} 


शक्ति-शुटी की चाल 


राष्ट्रँ के वीच टए सर्पं को शत्तिपूर्ण ठग से ठल करने तु 
राष्ट्रसघ का निर्माण किया गया हे, परतु इस रष्ट्रसध का रधैया हमारे प्रति 
कुंड ठीक नी हे1 उसपर प्रवल देर्णो का प्रभाव है । उन राष्ट्रो के उसे 
स्वार्थ भी रहते हे 1 सयुक्त राष्ट्र सघ की कार्यवाही उनके अनुकूल रदती £ । 
अपने सघर्ष के सवथ ये सत्य प्रश्न को छोडकर अन्य प्रश्नो पर दही 
वातचीत हई ) हमारे प्रदेश पर आक्रमण हुआ, इसलिए वट भाग खाली 
करने के लिए कलय जाना चादिए था, परतु उन वार्त को छोड दिया गया। 
इस लडाई यें सूक्ष्म दृष्टि से सयुक्त राष्ट्र सघ के महासचिव ऊ-धाट ने 
मारनेवार्लो ओर मार खानेवार्लो को समान ही माना हे) रेते में सयुक्त रषट्र 
सघ पर विश्वास रखना हमारे लिए अनुचित लेगा 1 सयुक्त राष्ट्र सघ मे इतं 
समय सत्ता की राजनीति के अलावा ओर कोई तथ्य नहीं हे ) उस्रका कार्य 
पुर्णत्तया निष्फल हे! इसलिए यह सघर्प वना रहेगा । 


शीत-यु्ध की टिथति 


जागतिक दुष्टि से जो शीत्त-युद्ध की परिस्थिति दिखाई देती है, वहं 
भी हमरे लिए सकट का कारण चनी हूर हे । जगत्‌ पर प्रभुत्व जमाकर 
अपना साप्राज्य स्थापित करने की इच्छ रखनेवाले दोनो शक्ति-गुद 
अपनी-अपनी चाल चल ररे हं । उनकी अलग-अलग विस्तारवादी योजना 
हं) अमरीका ने जनत्तन की दुहाई ओर ईलर को अपना आधार नाया 
हे। रस ने चारो ओर अपने सेनिक अड्डे स्थापित करने की इच्छसे टी 
पाकिस्तान मे अपना अङ्डा स्थापित करने का प्रयास प्रारभ किया है1 
कश्मीर में गोलमाल करने की प्रयत्न भी इसी दुष्ट से हुजा हे । सयुक्त राष्ट्र 
सघ भें कश्मीर का प्रश्न इसीलिए उलञ्ा हुआ हे। सदि टम अमरीका को 
अड्डे देना स्वीकार कर लँ, तो एक दिन मे फैसला हो जाए, कितु इस 
प्रकार किसी के दवाव मे आकर अपमानकारक फमला करवाने के लिए 
सहायक वनना ह्मे स्वीकार नीं 1 अमरीका दवारा भारत को धनधान्य 
आदि की सदायता इसी आशा से दी जाती है कि हमारे मन में उसके प्रति 
अनुच्रूल भाव पैदा हो 1 ईसाई धर्मप्रचारक तक (दवा-दार देने मे) मनुष्य 
मान्न की सेवा निस्वार्थ भाव से नीं करते) इसी आशय से कस्ते कि 
यदं के लोग ईसाई वनकर दिदुस्थान की भूमि तथा परपरा के प्रति येईमान 
हो जाद्‌ 1 इसलिए राजनैतिर सवधो यें नि स्वार्थ सहायता की आशा रखना 
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नितात अब्यावहारिक टोगा। भारत को अपने गुट में मिलानै की आशा 
लेकर ही पचवर्ीय योजना आदि के लिए पैसा आता है । अमरीका का पैसा 
ही नहीं, उसके तच्रज्ञ, वियार्थी, पनकार ओर धर्म-प्रचारक भी वहुत वी 
सख्या मेँ यों आते हे । वे मन में कोरी सज्जनता का भाव लेकर नहीं 
आते। व्यवष्टार दक्षता से हमें उनकी नीति समञ्जनी होगी । 


वे तो जासूसी के लिए यर्हा आते हे । य्ह की सीमर्ण, समस्या, 
पक्षोपपक्ष, उनके परस्पर सवथ तथा अपने लिए किसका उपयोग किया जा 
सकता है, इसकी पूर्ण जानकारी वे अपनी सरकार को देते है! देश के 
जितने अच्छे मानचित्र यौ की सरकार के पास हग, उससे कटी अधिक 
सुक्ष्म मानचित्र, जिने पगडडिर्यौ तक दिखाई गर है, अमरीका तथा रूस 
ने तैयार किए &। 

अपने सघकार्य के सवध मे भी अमरीका ने जानकारी प्राप्त की हि। 
उसे यही पता लगा हे कि भारत मेँ उसकी स्थायी प्रभाव-वृद्धि के मार्गं में 
सवसे डी कोई वाधा हे, तो वह सघ ही है। 


भारत को चु््ेत्र बनाने की चाल 


अव जरा रूस का विचार करें । वह भी शात न्दी है। चीन, पूर्वी 
यूरोप के छोटे-छीटे राष्ट्र उसकं प्रभाव-्षेत्र मे हे । आग्नेय मेँ हिदचीने आदि 
देशो को साम्राज्यवादी शक्त्यो से मुक्ति का आश्वासन एव सहायता आदि 
देकर अपने प्रभाव-क्े्र मेँ लाने का प्रयास कर रहा हे ¡ अपनी साप्नाज्यवाद 
की लालसा की पूर्ति के लिए सहायक अपने विचार्यो के लोग उसने 
हिदुस्थान में तैयार किए £ । इस प्रकार पूर्वी यूरोप से प्रशात महासागर तक 
यह एक ठेसा शक्तिगुट तैयार कर रहा है, जो एग्लो-अमेरिकी गुट को 
परास्त कर विश्च पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर सके । इसीलिए अमरीका 
के समान वह भी धन ओर शस्त्रो की सहायता के दारा विभिन्न देशो में 
राति कराने के प्रयास कर रहा हे। 

इन दोनी गुर्टो मेँ कभी न कभी सघरपं आएगा ही । इसका कारण 
उनकी साम्राज्यलिप्सा के अतिरिक्त ओर कु नदीं हे। तात्विक दृष्टि से तो 
उनका अतर धीरे-धीरे कम दयो रहा है, क्योकि व्यक्ति-स्वातत्र्य का आधार 
लेकर चलनेवाले (पश्चिमी देश) धीरे-धीरे समूढवाद की ओर तथा समूवाद 
का आधार लेकर चलनेवाले (साम्यवादी देश) व्यक्तिवाद की ओर वट रटे 
है। दोनो गटो म समाज-रचना का अतर तो कम दे, किन दोनों ही 
श्री शयुखखी समग्र खड ५ ५ 


अपने-अपने उदूघोपों की विजय चाहते है, अर्थात्‌ अपनी भूमि ओर वदं 
क लोगो का प्रभुत्व ससार पर स्थापित करना चाहते है । इससे अततीगत्व 
सघर्घ उत्पन्न होगा1 


एक यात ओर ध्यान रखने की हे । दोनों ही पक्ष अपनी भृमि पर 
युद्ध नीं होने देना चाहते । भावी युद्ध सर्वसहारक होने के कारण अपने 
राष्ट्र का विनाश उन्हे किसी भी स्थिति में अभीष्ट नहीं हे। अत वे किती 
केसे राष्ट्र को खोज रहे है, जिसकी भूमि विशाल हो, जलं अपार जनसख्मा 
हो, जिसकी राष्ट्रीय भावना सुप्त हो ओर जिस राष्ट्र के विनाश से उन्हे 
कों दुख न हो। इस दृष्टि से भारतवर्थं उनके लिए मनचाहा देश ह 
सकता है। यह देश उनके साम्राज्य-निर्माण मे सहायक हो, इसी आशा सै 
हिदुस्यान मे भिन्न-भिन्न शक्तियों अपना खेल खेल रही ह । यट आशा उनके 
मने भं इसलिए पेदा हो सकी, वर्योकि जहो खुद का राष्ट्रभाव नर्ही, वह 
किसी की गुलामी स्वीकार करने मे सकोच नहीं होता । यदि प्रखर राष्टरमाव 
हो तो उनकी दाल न गले। 


सगठित राष्ट 


ठेसी स्थिति मेँ तीन मार्ग मारे लिए सभव है। दोनों मसे एक 
शक्ति-गुट के साथ मिलना अथवा दोनों से अलग तटस्य रहना । असमान 
शक्तियों के गठ्वधन में दुर्बल की शक्ति अधिकाधिक क्षीण होकर वलवान 
कोहो लाभ होता हे) अमरीका ओर रूस दोनों ही बलवान हे । ठम किसर 
साय दग वोर्थेर यदि कठा जाए कि दोनों के साथ एक-एक टोग बेरे तो 
बह भी सभव नहीं हे, क्योकि दोनो के मार्ग भिन्न एव परस्परविरोधी ै। 
अत दोनों के साथ रोग रोधना आत्महत्या करने जसा होगा । अव केव 
तीसरा मार्गं बचता है ओर वह हे तटस्थ रने का। कितु तटस्थ केवल वटी 
रह सकता दै, जो दोनों से अपनी रक्षा कर सके ओर दोनों के सर्प मे 
अपनी भूमि पर वह सघर्प न होने दे। 

तीनों दी अवस्थाओं में जागतिक सधर्य के वीच भी अपने 
रष्ट्र-जीवन को अशयुण्ण रसते हुए अपने राष्ट्र का उत्कर्य करने के लि 
सदि किसी चात की आवश्यकता हे, तो वह हे शुद्ध राष्ट्रवाद को जागृत कर 
उसको शक््तिसपत्न एव चैतन्ययुक्त वनाना। यदि रष््र मे सामर्थ्यटे, ती 
किसी के साय मिलना या न मिलना- इसका वियार चाद में दौ सकेगा। 
आज तो वल उत्पन करने का कार्यं प्रथम हे। यह वल किसी तात्कालिव 


२२] श्रीश्युर्षी समश्च खढ ¢ 


3 74 ' + 11८८८१८ 
समस्या के कारण वा सीनेयात् नटी । अपितु सदासर्वदा के लिए 
चािए । इसलिए टन प 'राष्ट्र-संगटन्न का सिद्धात अपने 
सामने रखा र! संकृ अरक्तेफराम यम ओर सकर रल जाए, तोसो 
जाओ- यह नीति घमने कभी उन मही की। राष्ट्रीय स्वतत्रतां के 
रक्षण के लिए राष्ट्र को अलेरान सन्रद्ध स्थिति में रहना चाह! प्रत्येक 
व्यक्ति राष्ट्र कं हितचितन मे सलग्न, एक सूत्र में भूया हुआ, अनुशासित 
ओर राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व वलिदान करनै के लिए तत्पर रहे, हरे 
एेसी अवस्था उत्पन्न करनी हे । विना इसके राट्रजीवन सुचारु रूप से नही 

चलेगा 1 यडे-ये आर्थिक राजनैतिक सिद्धातो की विवेचना चाहे हम कर ले 
कितु राष््रजीवन को चलानेवाले प्राण का स्पदन जव तक ठीक नटी, तब तक 
यह सव शव के शगार जसा ही टोगा। हमारा काम तो एसा प्रवल जीयन 
उत्पत करना है, जौ मृत्यु पर भी विजय पा सके। दुनिया साथ दे या विरुद्ध 
ष्टी, हमें तौ सभी अवस्थाओं में राष्ट्रं का जागसूक सगठन खडा करना है। 


शासन ओर स्गठन 


सगटन का विचार करते समय लोग स्वतत्रता-ूर्वं ओर 
स्यतनता-पश्चात्‌- इस प्रकार के दौ अलग कालखड वनाते है । वे कहते 
ह कि सन्‌ १६४७ के पूर्वं अग्रेन राज्य करता था । शासन, सेना, पुलिस सव 
उसकी थी, इसलिए उस समय अलग सगटन की आवश्यकता थी । कितु 
अव त्रो शासन हमारा ठे, सेना हमारी हे, पुलिस हमारी हे । शस्त्रास्त्र के 
कारखाने थोडे ही क्यों न हो, हमारे पास र! आवश्यकता ने पर दम 
वाहर से भी शस्त्रस्त्र मेगा सकते है । शस्त्रास्त्र ले भी लेग क्योकि गत 
महायुद्ध मँ अमरीकी हथियारों से ही अमरीकी तथा जर्मन सिपाही युद्ध 
करते थे। अतत अव स्तत्र सगटन के जाल में न उलज्लते हए शासनसूत्र 
को अपने हाथ नें ले, ताकि उसके आधार पर उपर्युक्त सभी साधनों पर 
अपना अधिकार हो जाए ओर हम सरलता से देश की रक्षा कर सके। 
प्रधम कर्य करै 

कितु सेना सामान्य समाजसे ही तो तैयार होती है। यदि समाज 
में रष््र-भावना का वोध नीं, उसे देशभक्ति का ज्ञान नही, तो एेसे समाज 
से वनी सेना पर भरोसा रखकर कटौ तक लडेगे? वह तो पैसे के लिए 
अपने को चैच दैगी । फिर, सेना की शक्ति तो उसके पीछे राष््र-भाव लेकर 
चलनेवाले समाज पर निर्भर करती हे! इसके अतिरिक्त आजकल के युद्ध 
श्री शुरुषी समन्य शठ ५ {रि 


सर्वतोमुखी होते है । सेना को ही न, समाज कौ भी पीठे रहकर रमा कं 
सप मेँ रसद आदि जुटानी पडती हे । गत महायुदध ये वर्पनुवर्प अग्रजो कौ 
पेट काटकर लडना पडा! उनका प्रखर राष्ट्र-भाव ही उनकी विजय का 
कारण चना { जिस कार्यं की सर्वप्रथमः तथा सर्वसमय आवश्यकता ६, उसे 
र्ण करना टमास कर्तव्य है! वाकी वतिं तो महासागर की लढरों फी भति 
जीवनं के सुख-दुख के स्प मै आती-नाती रहती हे । राष्ट्रीय चेतनायुक्त, 
सुसगटित, सुसू सामर्थ्य के निर्माण के अतिरिक्त ओर फुछ करणीय मही 
£ै1 शक्ति ने पर याहे जिसके साय हाथ मिलाया जा सकता है) वै, 
तत्त्वत विचार कर तो हम जिस प्रकार धर्म ओर सस्कृति का आदर्श लेकः 
चले हे, जिसमे व्यक्ति की पररणा भे समष्टि के सुख की उपासना निहित है, 
उसके अनुसार लो व्यक्ति-स्वातत्र्य का उद्घोष करनेवाले (चाहे उसमे 
सत्याश्च थोडा क्योन दो) राष्ट्रो केही हम अधिक निकट है, कितु आन 
तो हने म्बय कौ अजेय सामर््यसयन्न बनाना ठोगा । फिर, हम किसी को भी 
आश्रय दे सकेगे। किसी के आश्रय मे स्वय जाने कातो प्रश्न ही हमरि 
सम्मुख नहीं आता। हम किसी के दयापात्र वर्त, दीनता की भायना से 
किसी कै साथ टाथ मिलाप, यह तो दासता से भी हीन तथा त्याज्य 
मनोवृत्ति श! हमे तो चह सामर्थ्यं उत्पन्न करना चादिए, कि लोग माप 
अनुकपा की लालसा करें ! हम चे तो किसी पर कृपा करे ओर यदि न 
चे तो शक्तिगुटो को अपने वा्ुवल से किनारे धकेलकर स्वतन एव 
प्रभुत्यमय मार्ग पर अग्रसर हो । प्रखर राष्टरभक्ति के अधिष्टान पर टी राषटर 
की यह स्थिति उत्पन्न हो सकेमी । 

यिनि 


६ ीता सर्वक्छल ज्ञान व्छा भढा२ 
(दिसवर १६५६ को नागपुर भोसले वेदशाला 

भ सीता जयती पर दिया गया उदूवोधन) 
जीवन कै तत्त्वज्ञान के जो तीन आधार दै, उन्दे श्रस्थानययीण कटा 
जाता रै! उस इस ग्रय (गीता) का विश्चेप स्थान टै । उत्त तत्त्वज्ञान पर 
योलने छा य अधिकारी नटीं हँ । मुजने उसकी जानकारी भी नही है 1 मेरा 
परिचय करते हए जो यह कहा गया हे कि येग जीवन, गीता की शिक्षा 
जीवनं चे उतारने की प्रेरणा देनेवाला ह, वट सही ह या गलत, यद भँ नदी 
कट सकता! फिर भी सर्वसाधारण रीति से यढ कहा जा सकता टै कि 


{र शरीुरुखी समग्र आ ४ 


प्रत्येक व्यक्ति का अत्तिम साध्य मोक्ष हे। अपने शरेष्ठ महापुरख्पो दारा कहे 
गए इस वाक्य पर मेरी श्रद्धा है तथा य भ दूसरों को भी कता ह| 


सर्वक्छल तत्वज्ञान 


मोक्ष के सवथ में जैसा गीता में सर्वागीण विचार किया गया हे, 
यैसा अन्यत्र कहीं नहीं किया गया । पूर्वजन्म के सत्कर्मो के परिप्णामस्वखप 
बुद्धि व सद्गुणो का विकास जिसका जैसा हुआ होगा, वैसा दी उसका 
अधिकार भिन्न ठोता है1 फिर भी सवको अध्यात्म-मार्ग पर आवश्यक एव 
सुकर मार्गक्रमण करने के लिए उपयुक्त प्रेरणा व मार्गदर्शन गीता से प्राप्त 
होता हे । जो शुद्ध तपस्वी एव भावुक नही है, रैसे सर्वसामान्य जनों के लिए 
आजकल का बहुधोपित कमं मार्गं भी इसमे हे । इसमे अनैकविध उपासनापें 
है । निराकार से साकार तक की अनेकविध जीवन-धारणा भी इसी छोटे 
से ग्य में है! सर्वकप तत्त्वज्ञान प्रकाशित करनेवाला यह एक रत्न ही हे। 
एसा पवित्र च त्रेष्ट रथ जिस दिन प्रकट हुआ, वह आज का यह 
गीता-जयती दिवस है। रेसे दिन महोत्सव करना उचित ही है। 


इस उत्सव के निमित्त लेख मँयाए गए, पाटातर की स्पधि हुई, 
जिक्षकै दारा पाटातर की प्रवृत्ति कौ प्रोत्साहनं दिया गया। अपने देश में 
ठेसी अनेक सस्थर्पु है जो पाटातर की स्पधि कराती है य पारितोषिक 
देकर पाटातर को प्रोत्साहन देती ह । भीता कटस्थ करना उत्तम ही है। 
गीता कं अतमें कडा गयाहै कि हम दोनों का सवाद जी सुनेमा या 
सुनाएगा, उसे पुण्य प्राप्त होगा । यह फल-श्रुति वताई गई है । ज्ञनिश्वर ने 
कहा हे कि निमित्त के चिना भी पढ, मुख से उच्चारण करो। परतु इस 
कारण केवल तोते के समान कटस्थ कर यह अपिक्षा नटीं है । जो कटस्थ 
किया है, उसका अर्थ समञ्जना पटली सीढी हे ! तदनुसार आचरण करना 
दूसरी सीदी 8। 
तदघुसार आचरण 

मे जिस कार्य से सवधित हूं ओर जिसके कारण मुञ्चे वड्प्पन वेने 
का मोह अनेकों को होता है, उस कार्य का प्रारभ जिस महापुरुष ने किया, 
उनकी एक वात वताता हूं। एक वार उन्टोने गीता पाट करनेवाले एक 
अतिथि महयदय से साक्षात्कार किया । उनसे पूछा कि “आप जैसा पाठ करते 
्ै, तदनुसारं आचरण भी करते हं क्या? यह सुनते ्ी वे सज्जन नाराज 
द्य गए ओर वोले, क्या यह सव आचरण करने के लिए है? अरे इसको 
श्रीशुरु्ठी यम ख्रड ५ {२५} 


तो पढने सेष्ी मोक प्राप्त ले जाता ट उाक्टर जी कटा करते थे फि 
अपने समाज की दुर्दशा ठेसी रै कि एम तत्त्व का केवल उच्चारण करते टै। 
यर्टा कटा नाता ट कि सारी चराचर सृष्टि मँ एक ्टी तत्व व्याप्त रै, पठतु 
व्यार मे देखा जाए तो यट कटनेवाता अपना ही समाज कितया 
विश्रखलित्त है । अपने देवतागण शसत्रधारी ह ओर आततायियो पर शसन 
करने वाले है, परतु रटमारा आचग्ण इसके विपरीत आततायियो के सम 
आत्मस्तमर्पण करने का &। 


एक सज्जन विलक्षण चदि के ह, उन्हेने एक वार कषा कि ईसा 
की शिक्षा रै कि यदि कोई एक गाल पर थपपड मारता 8, तो द्रूसरा गाल 
सामने कर दो) अघ्ता का रेसा हो उषदेश देनेवाले भगवान दुद्ध का भी 
यही सवेश टै। दो्भों ले अरिसक हे, परतरं उनके अनुयायी मात्र हिसा का 
अचलवन कर राज्यप्राप्ति करने का प्रयत्न करते ए दिखाई देते £ । इसके 
विपरीत्त हमारे देवता पराक्रमी, शस्त्रधारी, उत्याचारों को निर्मूल करनेवाले 
है, फिर हम देते वयो है?" भेन कटा कि श्म दोन हठी अपने देवतारजो को 
भूल गणु हे 1 वे अपने अदिस देवताओं को भूल गए हे ओर हम अपने 
पराक्रमी देत्ताओं को 1 तात्प यह ठै कि प्रथ के पाट का जीवन पर 
उपयुक्तं ्रमाव टोना चाहिए ! अत्यत व्यावहारिक, आध्यात्मिकं विचारो का 
आकलन न कर सकनेवाले सामान्य लोग हे । जो स्वत को इससे भिन्न 
सम्मते टै, निशत श एसे ब्रष्ठ पुरुषों को छोडकर ने यह वात की है। 
सामान्य मनुप्य ध्यान लगाकर वेट नहीं सकता, तपस्या, आसनादि कर नही 
सकता, ज्ञाने-वरी के छठे अध्याय म वर्णित्त फुडलिनी आदि विषयक 
शब्दप्रयोग उसकी दृष्टि मे इतने दुर्वोध हे कि काल्पनिक ठी प्रतीत देते है। 
ज्ञान की उपासना करने के लिए भौ सयम करना पडता हे। अतर्वाह्म शि 
की आवश्यकता रोती दै} वह उक्ते रख नलम सकता । भक्ति सुगम दे-रेसा 
कहते है, परलु मन म भावुकता हो, तभो वह सुगम है । सामान्य जनों के 
लिए वह सुगम नहीं £ै1 

भीता की शिक्षा हे कि सदूभावनायुक्तं लेकर सत्कर्मरत होने से 
पतन का भय नर्ही रटता, उत्कर्ष का मार्ग स्वत्त ही प्रशस्त होता हे। एक 
जन्मे पूर्णं विकासं नो तो मी आगामी अनेक जन्म हे ही । एक ही जन्म 
से जीवन पूर्णं लो गया- फसा दर्षि विचर अपने धर्म मे न हे । अनेको 
जन्म मित्तते हे ओर उन्हीं मे से अपना विकासं होगा तेसा आश्वासन अप 
यहा दिया गया रै 1 अव कहते हे कि कर्म कर, प्रयत्न कर । करम का अर्थ 
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है - कल्याण करनेवाला काम । कोई दान-धर्म करते है, अन्न समर्पण करते 
दै, जव गीत्ता की यई, उस समय अधर्म का डका चज रहा था तथा सत्ता 
के जोर पर धर्म कौ नष्ट क्रिया जा रहा धा। धर्मसत्ता प्रस्थापित करना ही 
प्रमुख कार्य समञ्जकर सवको अपने-अपने धर्म मेँ स्थिर कर धर्म की 
सुव्यवस्था करना-- यही श्रेष्ठ कर्तव्य है। क्या धर्मशाला चनाना, अन्नदान 
करना, इन कामों से जनकल्याणव्रत की पूर्तिं होगी? जो मीता आदि शास्ो 
के अनुयायी ह, उनके लिए एक सकलित शब्द हिद" हे, शास्त्रानुगामी 
दिदुओं का प्रमुत्वसपन्न धर्मजीवनः यही अपना विचार है । ठेसा जीवन आज 
नहीं टै 1 आज परकी्योँ का सकट तो है ही, स्वकीय भी परधर्म स्वीकार कर 
अपने ही नाश फे लिए तैयार हैं । तत्वज्ञान व सदुगुण-परपरा का अधिष्ठान 
व्यक्ति-व्यक्ति के अत करण में वनाकर सदधर्मरूप से राष्ट्रधर्म गतिशील रठे, 
यह करना ही कल्याणकारी कर्म हे। 


यह करते समय अनेक समस्यार्पँ खडी होगी । पाड्वो के समान हम 
सी, ओर पोच मिलकर एक सी पौव है, यह कहने पर भी गृहयुद्ध का 
प्रसग सामने आ खडा हुआ है! अपने ही समाज केषोने के वाद भी 
समाजद्रोही व स्वधर्मद्रोदी कार्य करने वाले व्यक्तर्यो के वारे मँ भित्न-भिन्न 
विचार उत्सन्न होते है । उससे सभ्रम की समावना हे। 


कुछ दिन पूर्व मुवई में एक वड़े नेता का सत्कार-समारोह हुआ। 
उनका नाम आप सवको ज्ञात टी है। श्री डागे विश्वप्रसिद्ध नेता ह, विदान्‌ 
६, परतु उनका प्रेम अपने राष्ट्र के शतचु पर ही अधिक है) आप सवको 
ज्ञात ही है कि कुछ वर्प पूर्वं भापावाद के परिणामस्वरूप एक विशेष प्रकार 
का अभिमान उत्पन्न हुआः। उसमें से भानुमती का पिटारा खुला । एेसे प्रसग 
पर इन्दे गले से लगाना उचित है या नहीं, इन्दे नैतुत्व देना करा तक उचित 
है, इसका कों विचार नीं हुआ) इस समय उनके सत्कार-समारोढ का 
प्रश्न उपस्थित हुआ हे। व्या यह अपने राष्ट्र की परपरा के अनुकूल है? 
राष्ट्र-जीवन की स्थापना एव स्वत्वरक्षा के लिए क्या वै पोषक गि? यदि 
नहीं तो अभिनदन करना उपयुक्त न होगा, फिर वह व्यक्ति कितने भी 
प्रकार से अपना डो? किसी रष्ट्र में किसी व्यक्ति का ६भ्वों जन्मदिन 
सार्वजनिक समारोह के रूप में वयो मनाया जाता है? इसलिए नीं कि वह 
व्यक्ति अतरषटरीय ख्याति प्राप्त हे, अपितु इसलिए कि उस व्यक्ति ने अपना 
जीवन राष्ट्र-जीवन को पवित्र व समृद्ध करने के लिए खपाया है। 


श्री शुरुठी समग्र खड ५ {२५} 


इभे विवेक से काम लेना चादिए्‌ । क्या अपना ह ओर क्या अपना 
नही, यट विवेक आवश्यक डे! श्रीकृष्ण ने विवेक द्वारा अपना-पराय 
पहचाना, परततु बलराम के लिए यह सभव न हुआ । पाडव अपने है, उनका 
राज्य यष्टी धर्मराज्य ह्येगा, अन्य समान रूप से ढी अपने प्तवधी हने के 
चाद भी अधर्मा हे यद्यपि उनम भी भीष्म आदि कछ श्रेष्ठ पुरुपं थे, परु 
आज की परिभाषा मे कटना ठो तो वे कौरवो के सहयात्री (केले द्ैवलर्स्‌) 
हो गए थे! वास्तव में तो भीष्म की गणना अत्यत श्रेष्ठ भगवद्भक्त मे 
छती हे! भगवान ने पावो को धर्म के भिन्नभित्र अर्यो की शिक्षा का 
उपदेश भीष्म के द्वारा कराया! वह इतने त्रेष्ट अधिकारी ये कि उनकी 
प्रतिष्ठा बढाने के लिए स्वय भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोडकर्‌ हर्य 
मे शस्त्र धारण किया । शरशेया पर होने भी पर भीष्म यरा उन्दनि शा 
का विवेचन कराया ! फिर भी धर्मं क विरुद्ध लोकर अधर्म का साध देने कं 
लिए खडे होने पर भीष्म की शक्तिसपन्नता नष्ट कर उन्हे नि सत्व करनै 
के लिए श्रीकृष्ण ने प्रयत्न किए 1 यह चाचा है, वह मामा ह, यह नतिदार 
टै, पेखा मोट उत्पन्न हो सकता हे! शल्य, पाड्वो का मामा, निकट का 
सवी था, परतु उसके असत्‌-पक्ष मे खड होने के कारण "अ्िसा परमौ 
धर्म * कटनेवाले युधिष्ठिर ने उसे मार शला। 
1.1. 


१० विद्यार्थी देश क मालिक नही, सेवक 


(१७ विस्वर ०१६६० कौ गुजरात 
विश्वविद्यालय के “स्कूल ओफ सोशल साईइन्स" 
के विद्यार्थियों के सम्मुख दिया गया उद्रूवोधन) 


मनुष्य नाम व इद्ियभोर्गो कौ तृप्ति की कामना करता दै1 जव यै 
कामना प्रबल हौ जाती ई, तव वह नैतिक मूल्यो को भूलकर 
वासनाओं की आपूर्ति म लीन हो जाता हे 1 उसे अच्छे-वुरे का भी ध्यान 
नही रहता । यही विवेकशून्यता सारे दु खो-कष्टो का मूल हे यही परित्थिति 
सामाजिक पटल पर भी दिखाई पडती हे । कु सस्या घन-सचय मे रुचि 
रप्मनी दिखाई देती है कु को सत्ता का मोट रटता हे 1 इन आकः 
कौ पूर्तिं अन्य लोगो के निए विध्न खडा करती & 1 इस प्रकार की आकाकषा 
रखना मानव-स्वभाव £, कितु यदि वे निर्धारित नीति-मूरल्यो को ताक पर 
स्ख तो परिणाम क्तिकोरक होये! साय टी इस प्रकार ची ई इच्छापूर्तिं 
{र} श्रीशरुरुपी मन्न छठ ४ 


स्वय की प्रतिक्रिया की स्पष्ट करती है ! सप्ति की लालसा, समान सपत्ति 
वितरण की विचारधारा को जन्म देती टै! इस प्रतिक्रिया के पुरस्कर्ता 
(साम्यवादी) अपने प्रचार-कार्य मेँ व्यस्त दिखाई देते टै। इसी प्रकार 
सत्ता-लोलुपता कै वशीभूत बहुत सारे छोटे-वडे देश स्वतत्रता-प्राप्ति या 
पुन प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील दिखाई देते ह । अप़्ीका की वर्तमान उयल-पुघल 
इसकी परियायक हे। यह प्रतिक्रिया क्रमश शात होकर क्रिया मेँ परिवर्तित होती 
है। अत इस क्रिया पर भी प्रतिक्रिया निर्माण देती हे। इस प्रकार यह 
अनिष्ट-चक्र परमता रहता टे तथा मानव-शति व सौख्य को समाप्त करता है। 


आजं प्रत्येकं नैता ठेसा प्रतिपादित करता ठै कि “अपनी विचारधारा 
ही जग को शाति, सुख दिला सकती है उसकी प्रामाणिकता पर संदेह 
नहीं किया जा सकता। मेरी केवल इतनी मान्यता हे कि यह अनत 
क्रिया-प्रतिक्रिया, जो वर्तमान मेँ दिखाई देती है, मनुष्य-जीवन मेँ शाश्वत 
अस्थिरता ही ला सकती है। अत हरमे यह विचार करना होया किं क्या 
इससे अलग अन्य कोई पद्धति हे, जो मानव-जीवन मँ चिरकाल तक 
सुख-शाति प्रदान करने मे सक्षम हो । क्या इस इच्छा ओर तृष्णा से मनुष्य 
का ष्ुटकारा है? गैं इच्छा, तृष्णा को नष्ट करने की वात नटीं कहता, कितु 
उन्हे नियत्रित किया जा सकता है, जिससे शाति, समाधान मिल सकता है। 
इन्हे कैसे नियत्रित किया जा सकता हे, यह देखना होगा । कितु आज (दद 
वाद" शास्त्र का वोलवाला हे । प्रस्तुत विवादो से भय की बात नहीं । हिदू 
इससे कभी धवराता नष्टी, क्योकि उन्हे यह विश्वास हे किं इस जन्म की 
अपूर्णं आकाक्षा्पँ पूर्णं करने का अवसर अगले जन्म मं मिलेगा । कितु यवि 
मनुप्य-समाज मे सुख-शाति लाना ह, तव इस समाज मेँ कुछ व्यवस्था 
प्रतिष्ठित करनी होगी, जिससे इस निरतर विवाद से मुक्ति प्राप्त की जा 
सके । इसके लिए हरमे अपने प्राचीन िदू तत्त्वज्ञान पर दृष्टि डालनी होगी । 
दिदरू समाज कौ किसी एक पाथिक विश्वास या आचार मेँ वोधकर न्ड रखा 
गया हे, कितु वह “धर्मः से जुडा े। दुभग्यि से आज का कोई विदधान 
उसपर ध्यान देना नदीं चाहता । कोई रूस की ओर, तो कोई अमरीका की 
ओर दुष्टि लगाए हुए है। हम विना समञ्चै-बह्ञे अपनी धरोहर कौ दी 
अनुपयुक्त मानकर दूसरों की कृपा की अपेक्षा मँद्युकं जा रे है। हम 
यीदिक परावलवन के अभ्यस्त हो गए ह । 

हमारे पूर्वज मूर्ख नीं ये, वे स्वय प्रज्ञ थे एव स्वतत्र विचार करने 
म सक्षम ये। शास्व्-प्रयोग में उनका साहस रचमानं कम नदीं था, यह आज 
श्री शुरुपी मद्य खड ५ {ररह} 


सिद्ध हो दुका दे । केवल एक उदाहरण टी हम ल! आज वर्णसकर्‌ के प्रवो 
प्राण्य (जानवर) मे हो ररे हे, कितु इस प्रकार कै प्रयोग मनुष्य पर करते 
करा साहस आज के तथाकथित आधुनिक वैज्ञानिकों ने नहीं किया । यदा-कदा 
करटी करई उदाहरण मिल भी जाए तो वह वैज्ञानिक शोध से नही, अपि 
सासारिक भोग-~लालसा के कारण डै1 


हमारे साढसी पूर्वजो ने मानवी स्वभाव के इस पठतू का सूष्म 
अध्ययन करिया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि लालसा, तृष्णा पर नियमन 
टी समान में सुख एव शाति ला सकता हे 1 वर्तमान मेँ साम्यचादिरयो दारा 
योजना बनाई जा रही है कि व्यक्ति कै पासं किसी प्रकार कासग्रहन ही, 
कितु टमारे पूर्वो की योजना भिन्न थी! वे भतिकं समह की प्रवृत्ति पर 
ही जचुश रखना चाहते धे! गीता में ˆअपरिग्रट" का प्रतिपादन किया गया 
है । इसका अर्धं हे~ भेरी सारी भीतिक सपदा ईश्वर की हे ओर यट सपति 
तभी सुखदायी दो सकती ह, जच इसे प्रभु चरणों ने, समाज सेवा मे अर्पित 
किया जाए! यह आवश्यक दे कि हमभ इसकी इच्छा, योजना एव परिपा 
हो कि हम इसे उत्सर्ग कर मर्के। पैः व नेरा'- इस भाव पर अकुश रना 
होगा। पूर्वजो का हमे यह सदेषा टे कि टम कमाने ऊ लिए परिश्रम क, 
कितु यह अर्जन केवल अपने लिए ही नही अपितु सारे समाज के हित मे 
उपयोगी सिद्ध हो । 


यह केवल मानसिक घोडे वीडाने जेसा नीं हे, इसके प्रत्यभ 
उदाहरण भी है 1 हम अपनी अनभिनज्नता के कार्ण वर्णाश्रम धर्म की 
अबहेलना कर रटे ह, कितु यही एकमात्र व्यवस्था थी, जिससे सपति सग्रह 
परः अकुश रखा जा सकता था। 


ये वर्णाश्रम-व्यवस्था आर्थिक विरवद्धीकरण अथवा राजकीय प्रासन 
के उदिप्य से नही वनी थी। उसे समस्त समाज कौ अपने उदिष्ट तक ते 
जाने के लिए प्रस्थापिते किया गया था । हमारे सामाजिक जीवन का उदेश्य 
मनुष्य का शरीर मान नही हे! भोजन एव मकान उसे सतुष्ट नही कर 
सकते । उसमे भावना £, विचार करने की शक्ति ट, इच्छा हे, जिनकी पर्ति 
किए चिना उत्ते फाति यष्टी मिल सकती । 

भनुप्ये जव सोपाज का घटक रहते हए भी व्यक्तिगत आकाकाओं 
फी पूर्ति मे लग जाता है, तव समाज-रचना आन्दोलित होती है, जे परस्पर 
अविश्वास को जन्म देती ६! इस भावना कौ रोकने की क्षमता मनुष्य यी 


{३०} श्री शुखुदी समन सखा ४ 


विचार-शक्ति मेँ निहित है! इस विचार-शक्ति की चरमं सीमा तक प्ुचने 
पर हमारे द्रष्टाओं ने पाया कि वहो “परम का दर्शन हीता 8, जौ अदृष्ट 
ससार एव दृष्ट ससार की एकख्पता का ज्ञान है! यदी ज्ञान जीवन का ध्येय 
एव अत हे । यही एकमात्र पवित्र शुद्ध मोक्ष हे । इसकी अनुभूति मनुष्य को 
ही सभव है, क्योकि इस विचार का अणुरूप उसर्मे विद्यमान हे। 


इन भौतिक तृष्णाओं के पीछे दीडने की अपेक्षा इस परम लक्ष्य 
को मन र्मे रखकर इसकी अनुमति साधने के अनेक प्रयोग हमारे देश में 
हुए £ै, कितु सार यी हे कि इस लक्ष्य को पाने हेतु उचित वातावरण, 
समाज व्यवस्था के निर्माण से ही टो सकता है, जहो व्यक्ति अपनी क्षमता 
व॒ शक्ति कै अनुरूप स्वय का विकास कर सकता है। यदि व्यक्ति 
चिताग्रसित £, अपनी दैनदिन आवश्यकताओं के प्रति वितित हो, तो 
स्वाभाविक रूप से विकसित नर्टी हो सकता। वर्तमान में शिक्षित लौग भी 
अपनी निजी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए आजीवन व्यस्त रहते टे ! 
एसी परिस्थिति मेँ अत्िम लक्षयप्राप्ति असभव हे। 


प्रश्न यह है कि इसका समाधान किस प्रकार की समाज-धारणा वं 
समाज-र्यना के आधार पर हो? समाज गँ कुछ विदान हीमि, कुछ उत्पाद 
एव व्यापारिक रुचि के होगि, कुछ कठिन परिश्रमी होगे । अपने पूर्वजं ने 
समाज में मुख्यत चार घटक देखे । वर्णप्रथा इन चार प्रकार के वर्णौ का 
समायोजन मान हे । जिससे हर व्यक्ति की क्षमता के अनुरूप सेवा भाव से 
समाज विकास मे योगदान देकर स्वय एव समाज का समन्वित विकास कर 
सके। यदि इस प्रकार की व्यवस्था चलती रदे, तव प्रत्येक को जीवनयापन 
के समान अवसर सहज एव निशित प्राप्न हौगि। 

इसर्मे किसी प्रकार की ठोड के लिए रथान नीं हे । यही वर्णाश्िम 
पद्धति का मूल हे ! दुर्माग्य से वर्तमान मेँ इसे अनुपयुक्त मानकर अनदैखा 
किया जा रह्म हे। इसलिए यह अवश्यक है कि इसका शास्त्रीय दृष्टि सौ 
अवलोकन किया जाए । विशेषत इस विज्ञान-युग मेँ हम पर इसका अधिक 
दायित्व हे। इस उदिष्ट को पाने हेतु अनेक वातो की आवश्यकता हे, 
जिसमे स्थिर राज्यतन एक प्रमुख घटक डे । 

इस प्रकार की समाज-~रचना एक दिन में तो हीने सै रही। कितु 
वर्तमान मेँ अनेक आदर्श एव विचार एक दूसरे मँ उलद्य गए टै, जसि 
श्रतिस्पर्था" कहा जा सकता है । एेसी स्थिति मेँ हम सव इस विचारथारा फो 


श्री शयुरुखी मद्य खड ८ {३9} 


कि “पुना सच त्याज्य है छोट दे तथा इसे यैनातिक आधार या दृष्टिकोण 
से देखें! प्रथम एम अपने देश के वारे मे सौर्ये एव ठोस आधार प्रर 
सुसर रित, सुव्यवस्थित राष्ट्र फा गट कर, जिससे राष्ट्रीय भावना का 
प्रसार टो) इस देश ये रेता समाज भीर, जो इस परती को अपनी मौ 
मानता £! उसकी चियोष जीवन-पद्ति ?, समान अचिष्टान टै, समन 
दर्शन रे एव समान आकार ह । इस समाज को “राष्ट्रीय समाज की सना 
दी जा सकती हे। मेने यल दे की व्याख्या, जो आघुनिक समाज शस्ता 
दवार प्रदत्त है, दी र । इस सत्य कै विस्मरण क कारण टो आज तक जनक 
आपदा आरद हे । देश के विमाजन से वडी पराजय ओर क्या हो सकती 
ह? आज कथमीर के सवथ मे एम इसी प्रकार का मानस वनाकर वैरे दै1 
इसका एकमत्र कारण अपने पुराने इतिटासत का विस्मरण तया उते 
हुटलाना रै । 


मेरी विदयाि्ो से प्रार्थना £ वे छिन्न-विच्छिन्न कल्पगर्जमे न 
वह 1 इस पर स्वततता से विचार करं । म आपपर मिथ्या स्तुति-सुमन नही 
विदैरगा ! आपको दषा के रतभ" कहा जाता ह, कितु देषा देते स्त्भो पर 
खडा नही होता ! अतएव भँ केवल इतना ही करहूगा कि आप देश कं सेवक 
वने, पूरी शक्ति से देश-निर्माण कार्य म ले ! केवल वही राष्ट्र प्रगति मे 
अग्रणी होता षे, जलौ की युवाशक्ति अपनी क्षमता का एक-एक कण रार्‌ 
की प्रगति के लिएर्यौव पर लगात्री रै1 मे आग्रह करतारहरूकिस्वय का 
जीवन, प्रसिद्धि, सपति एव अधिकार की अभिलाषा देश की वेदी पर्‌ न्योछवर 
कर। इसी मे देश की समूद, स्वय का सख्य एव समाज का गौरव ै। 

1.1, 


११ वनवासी, हिदू समल क्के अभिन्न अरग 
(वनवासी कल्याण आश्रम, जशयुर द्वारा सनरू 
१६६२ को रामनवमी के अवसर धर धर्मजामरण 
कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में दिया गया भाषण) 
अति प्राचीन दर्शनशास्त्र से यह का मया हे कि दमे यख लोगो 
को अपनी-अपनी भावना एव मार्ग से भगवान की उपासना करने 
स्वतत्नता हे ओर तदनुरूप ठम देखते टै कि यल कोई शिव का उपासक ट, 
कदू चेदो को मानता है, ततो कोई विष्णु च्छो मानता डे, परल 
सभी भगवान के ठी चरर्णो नें पर्वते टै, जैसे, सभी छोटी-वडी जदिर्यो अत 
{रर} शरी धरुरुणी खमश्च ख £ 


भ महासागर मेँ जाकर विलीन हौ जाती ह) हमारे हिद धर्म की यह 
विशेषता हे कि वह सभी पर्थ का अस्तित्व मानता है ओर उनका सम्मान 
भी करता है। यष्टी कारण है कि स्वामी विवैकानद ने हमारे धर्म को 
“सर्वश्रेष्ट धर्म कटा । 


कितु यह बडी विचित्र वात है किं सभी धर्मो एव अर्यो के सम्मान 
करने के हमारे इस विशाल भाव को न मानते हुए अन्य लोग हमारे धर्म 
पर सतत आघात करते आए है 1 वास्तव में धर्म के कारण सघर्पं नही होते 
लोग जव धर्म की आड मेँ अपने स्वार्थं की पूर्ति, सत्ता-पिपासा एव 
राज्य-विस्तार की कामना करते है, तव जो सर्प होते है, उन्हे टी भ्रमवश 
श्धार्भिक सर्प कहा जाता डे। 


धर्म को ही राज्यसत्ता के विस्तार का एक शस्त्र वनाकर भिन्न-भिन्न 
लोगों ने समय-समय पर अपने इस देश पर आक्रमण किए । अपने उदेश्य 
की पूर्तिं के लिए कभी हमला किया, केभी प्रलोभन दिया, तो कभी 
धोखेवाजी से काम लिया। 


अग्रजं ने इस सवध मेँ एक विशेव योजना तैयार की थी। इस 
सवथ में सुप्रसिद्ध क्रातिकारी लाला हरदयाल नै क्छ वर्षं पूर्वं एक निवध 
लिखा था। उसर्मे यह वताया गया था कि अग्रेजेों ने भारत को सामाजिक 
दृष्टि सै जीतने का प्रयास कसे किया। उन्होने तत्कालीन दक्षिण प्रात के 
एक अग्रज अधिकारी, उनके वैश्य सहयोगी तथा ब्राह्मण क्लर्क के परस्पर 
अभिवादन का उदाहरण देते हुए चताया हे कि जव वह वैश्य सहयोगी 
अपने अग्रज अधिकारी से मिलता, तव उससे हाथ मिलाकर वरावरी से 
चात्त करता था, कितु जव वह अग्रेज के ब्राद्यण क्लकं से मिलता तो उते 
साष्टाग दडवत करता धा । यह चात अयजं अधिकारी को खटकी । उसने 
जव इसका कारण परा, तो वैश्य सदयोगी ने कहा कि तुम अग्रेन म्लेच्छ 
हो! एक अधिकारी होने के नाते ही तुमसे हाथ मिलाता हू, कितु वह क्लर्क 
व्राह्मण हे { समाज मेँ उसका स्थान सर्वश्रेष्ट टै, इसलिए उसे साष्टाग दडवत 
करता ह इस पर सै उस अग्रेज ने यह समज्ञा लिया था कि यदि इन लोगो 
की समाज ओर धर्म पर श्रद्धा बलवती रही, तो हरमे राज्य छोडकर जाना 
पडेगा । अत रेसी व्यवस्था करो कि ब्राह्मण का स्थान ठम मिल जाए । इस 
हेतु उन्टीनि लोगों मेँ अपने धर्म के प्रति अश्रद्धा निर्माण करने की योजना 
बनाई । उनकी इस योजना को अपने य्ह के अनेक विद्धान लोग अभी तक 
समञ् नीं पाए) 
शरी शुख्वी सम्य खट ५ {द} 


अग्रेजो ने मर्थो ये किए वर्णन के आधार पर ब्राह्मण एव धर्म के 
प्रति अश्रद्धा निर्माण करने की योजना वनाई, कितु उन्टेँ इस वात का पता 
महीं था कि हमारे यर ब्रामण दो प्रकार से होतार - एकतो जन्मसे 
ओर दूसरा वह, जो भगवान को जानता रै, जिसका आचार-विचार शुद्ध 
होता ह, वट भी व्रा्मण टै-- उसके लिए जाति का कोई वथन नटी । अग्रँ 
ने ब्रामण लोगों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयास किया, लेकिन 
शासन-दवाव, अपार धनराशि का व्यय तथा अनेक प्रलोमनों के वावचूद 
अग्रेजं की यह योजना परी तरह सफल नीं टै सकी ओर वे हमारे समाज 
को नष्ट नर्हीं कर पाए। 


यदि हमारे यों वनवासी वथुओं मे धर्म के प्रति अदट श्रद्धा नही 
होती, तो आज नाम लेने के लिए भी उनमें से कोई वधु नही वचता। सव 
ईसाई हो गए होते। 


महाराणा प्रताप, छचपति शिवाजी का साय इन्टीं लोगो ने दिया 
था। वे हमारे ही समाज के अभिन्न अग हे] चार वर्णो के आधार पर कु 
लोग यह भ्रम फलान का प्रयास करते हे कि वनवासी हिदरू समाज के अग 
नहीं हे, कितु हजारों वर्प पूर्व लिखे गए प्राचीन गर्थो के पठन से यह स्पष्ट 
होता हे कि हमारी समाज-व्यवस्या ग्राम पचायत से आगे वठती है। 
पचायत के पोच सदस्यों मे एक ब्रामण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शू 
तथा एक निपाद होता धा! इसमे निपाद (वनवासी) की आवश्यकता पर 
जोर भी दिया गया हे। इन सभी को मिलाकर "पच परमेश्वर" कहा जाता 
था, अर्थात्‌ समग्र समाज, समष्टि के रूप भँ भगवान का विराट्‌ रूप हे। 

स्वतजताप्राप्ति के वाद भी ईसाइयों की गतिविधियां जारी रहना 
घातक ठे। जव भने एक पादरी से पूछा, “क्या अव स्वतत्र भारत मे भी 
अपनी शिक्षा-दीक्षा के सहारे लोगों को ईसाई वना सकते हो? उतने, जो 
जवाव दिया, वह एक गभीर खतरे का सकेत देता हे । उसने का, म 
यां के लोगो को ईसाई बना सकने मेँ सफल नहीं हुए तो भी हम उन्ट 
अराष्ट्रीय अवश्य वना देगे॥ 

भारत के मध्य नर्मदा की घाटी की सपूर्ण पछी तथा पूर्व व पश्चिमी 
किनारे भें ईसाइ्ों की गतिविधियों को देखते हुए यह प्रतीत होता टै कि 
वे सपर्ण भारत को चेरने की योजना वना रढे हे । अत हने इसपर गभीरता 
से विचार करना चाहिए । 


{३४} शरीशुर्ती समव्र खड ५ 


यट वात नटी कि इसके पूर्वं इस गभीर खतरे के प्रति किसी का 
ध्यान नहीं गया धा। वास्तव म अनेक राष्ट्रवादी नेता इससे चितित्त थे! 
उनके मन में वेदना होती थी, पर उपाय के अभावर्मेवे कर दी क्या सकते 
ये? इस क्षेत्र मेँ कार्य करनेवाले कार्यकर्ताओं के निर्माण का कार्यं अवश्य 
चल रहा था। अव कूछ कार्यकर्ता निर्माण हुए तो योजना वनी ओर कर्य 
शुरु हआ । आवश्यकता इस वात की हे कि हमें अपने समाज की प्रगति के 
लिए इस दुर्बलं वर्गं को शक्तिस्षपत्न वनाना होगा । उनफी अवदैलना करने सै 
काम नही चलेगा । उन्हँं शिक्षित कर समाज के अन्य वर्गो के साथ खडा करके 
मात्मनिर्भर वनाने हेतु हमे अपना कर्तव्य पूरा करने मँ तत्पर रहना चाहिए। 


सिधि 


१२ ऋषि दयानदं क्छ आह्वान 
(२५ नववर १६६३ को अजमेर 
आर्यसमाज में दिया गया भाषण) 


जव भं पहले अजमेर आया था, तव मैने -षपि दयानद का आश्रम 
देखा था। आर्यसमाज सै सवध रखनेवाले कई लोग मेरे परिचित ह । जव रमँ 
वनारस मे था, तव वर्ह पढानेवालै एक अध्यापक आर्यसमाज के कार्यकर्ता 
ये। वै प्रति सप्ताह यज्ञ करवाते धे। भै भी उसमे सम्मिलित होता था। जव 
सधकार्य पजाव में आरभ दज, तव वों के आर्यसमाज के प्रमुख कार्यकर्ताओं 
दारा पररा सहयोग दिया गया । 


ऋणि दयानदं क्छा महान प्रयत्न 


विद्यार्थी अवस्था नें जव विशेष अध्ययन नहीं हुआ था, तव मने 
एक वार श्री अरविद का अग्रेजी मे लिखा हुआ ऋषि दयानद का बडा 
हृदयस्पर्शी, अल्प शरव्यं का जीवन-चरित्र पढा, जिसका मेरे मन पर वडा' 
प्रभाव हुआ, विशेष तीर से इस वात का कि ऋषि दयानद ने समाज में 
जाति-पथ आदि अनेक भदो के रहते हुए भी र्ट के एकीकरण का कार्य 
वडे धैर्य, शाति तथा अति साहस के साथ किया । उर्न्होने बहुत आग्रह के 
साथ प्रतिपादित किया कि सपूर्णं जीवन के ज्ञान व पावित्र्यं का सघत वेद 
है। उनके द्वारा ससार म यह एक अदितीय कार्य हुआ है, जिससे अपने 
राषप्र-जीवन का अभ्युत्थान हुआ ओर तेजस्वी राष्ट्र ज्योति का प्रभाव 
दिखाई दिया ! जिस समय राष्ट्र, धर्म॑ एकता का ज्ञान व स्वातत््य आदि के 
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चारि मे कुछ कहना चा किन था, तव॒ ऋषि दयानद ने तेजस्वी 
रा्ट्र-जीवन जागृत्त कर देश की स्वतजता के लिए अनन्य रूप से 

कार्य को आर्यसमाज की ध्वजा के नीचे जिततने त्याग-तपस्या के साय किय, 
वह भी कृतज्ञता कौ वात हे 1 उसमे विशेष वात यह टै कि उन्दने अपने 
संपूर्ण जीवन की शक्तिकाष्ी राष्ट्र के लिए आद्वाम किया दै। 


वैद-म्ण से ही मानवं का अभ्युदय 


अपने देश मेँ अनेक मार्गो से समाज को आध्यात्मिक ज्ञान दारा 
प्रेरणा देने का प्रयत्न किया गया हे! उसमे सपूर्णं जीवन का विचार किया 
गया, किसी शाखा-उपशाखा के लिए दुराग्रह नहीं हुआ! अपने देश 
लोगो को पारलीकिक एव इहलीकिफऊ सुख प्राप्त हो, उसके लिए सुगम र्ग 
दे गए 1 अपने उन महापुरुषों ने जो कुछ वत्ताया, अपनी स्वतत्र प्रतिभा 
से बताया। फिर भौ उन्होने कहा कि मेरे कहने मे यदि कोई अशुचित 
निकल गया हो, तो. वेद को ही प्रमाण मानो । कितु आगे चलकर देसा नी 
हज । भीतम बुद्ध ने का कि जो भ कठता द, उसे मानो 1 अनेक स्रदायो 
कै आचार्यो ने भी कला कि दमारे वचन ही प्रामाणिक है, जवकि पैसा 
कहना उचित नही हे। 


हमारा मूल आधार वेद दे । इसी से मार्गदर्शन लेना चाहिए । इम 
न्यूनता अने के कारण ही हम नें शिथिलता आई रै । इसी कारण हमरि 
रट को छिन्न-विच्छित्र एव अपमानित होना पडा दै 1 


अनेक पथो आदि. द्वारा चाहे उन्नति सभव हु छो, फिर भी भरष्ट, 
अति उपकारी, संपूर्ण ससार भें मानव को उन्नत बनाना तो अयने वेद मार्ग 
से ही सभव हे1 जितना प्रवल प्रयत्न होगा, उसी से देश की रका सभव 
होगी! इसी के द्वारा विश्व के सर्वे मानर्यो को सम्यक्‌ ज्ञान हो सक्त टे) 
यह कार्यं यों लोता र इसके लिए अधिक शक्ति लगने की अवश्यकता है। 


वनवासियो को ईसाई कचक्र से बचा 


हमार देश ने अन्य र्मावलवि्ों का प्रभाव बढ रहा हे । अपने देश 
मे आस्यड नाम का विशाल. वन्य प्रदेश हे, जिसमे सची जिला तया उडीर्पा 
का वहतं वडा वन्य क्षेन सम्मिलित हे। उसमे ईसाद्यो का प्रवल प्रभाव हे 
वरल दौ-तिषयई श्रृमि पर ईसाइयो का अधिकार है! उस कषेन मं मानव-सैवा 
कै नाम पर पाटशालाद ओपघालय सोनकर वन्य प्रदेश के लोगो मेवे 
अपना जाल फला रटे टै} 
{३६} श्रीश्युरुखी समन्न खट ¢ 


२५८ वर्थ पहले पूर्व-कषे् मेँ आर्यसमाज ने प्रचारक भेर यै, ताकि 
उन्हँ अपने धर्म की ठीक कल्पना देकर, धर्म पर दृढ रहने की प्रेरणा दी 
जा सके 1 उन दिनो अग्रजो का शसन धा। वरहो अफसर ईसाई टी नियुक्त 
किए जाते धे । वरदौ के सारे कार्य कोलकाता के ईसाई पादरी के इशारे पर 
चलते ये। उत्त अरण्य मेँ आर्यसमाज व सध के जो कार्यकर्ता गए चै, उनमें 
से कुछ की हत्या करवा दी गई} न्यायालय ने भी वाद में चु नर्ही किया । 
फिर भी कार्यकर्ता अपने कर्तव्य से न्दी डिगे। 


आजं भी ईसाई व मुसलमानों का दैशघातक प्रचार चलता है । वं 
के वन्य समाज की वडी इच्छा है कि कोई उन्हे योग्य शिक्षा-दीक्षा दे। 


रष्टर-भाव का जागश्ण हमारा कर्तव्य 


भ गत रामनवमी को उसरक्षे्न मेँ गया था। लगभग सौ स्थानों से 
हजारी लोग पैदल चल कर आए ये । वे अपने धर्म को समञ्ने के लिए वडे 
उत्सुक ये। विशुद्ध भाव से धर्म-भाव, राषट्र-भाव जगाकर उनकी पवित्रे 
भावनाओं को जगाने के लिए जीवन समर्पित करनेवाले लोगों की आवश्यकता 
है। यह कार्य मिशनरी स्पिरिट से करना चाहिए । यह केवल आर्यसमाज ही 
नही, अपितु हम सवका कर्तव्य हे । हम नि स्वार्थ भाव से कार्य करं । केवल 
उदर भरने के लिए भोजन, शीत निवारण के लिए वस्त्र धारण कर शुख 
भाव से कार्यं करते रहँ ओर अपने वधुओं का योग्य मार्गदर्शन करते हुए 
अपने राष्ट्र व धर्म को दृढ वनार्णे। यही परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है। 


स्णिणि 


१३ पूर्व पाकिस्तान अरल्पसख्यक सम्मेलन 
(१८ व १६ अप्रेल १६६४ को दिल्ली मेँ सपत्र 
हुए पूर्व-पाकिरतान कं अल्पसंख्यक के सम्मेलन 
मे दिए गए श्री गुरुजी के भाषण का साराश) 
हम आज यलं अत्यत दु खद घटनाओं की पार्र्वभूमि में एकन दो 
रे है । समाज के सभी वर्गो के प्रतिनिधि अपनी सैद्रातिक व राजनीतिक 
निष्टा्ओ के वाद भी यलं उपरिथत हुए है । इससे यह स्पष्ट होता दै कि 
पर्व वात मँ रहतेवाले अपने हिद वाधर्वो के कल्याण के विषय में सपर्ण 
देश मेँ कितनी गहरी चिता व्याप्त ै। सयोग से यट इस वात का भी शुम 
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कह 
क 


सकेत रै कि देथ के महत््पूर्णं रितो को आपात पष्वानेवलि प्रपनो षर 
अपना राष्ट्र एक विराट पुरुप की माति प्रतिक्रिया व्यक्तं करने के लिए पड 
टौ सकता £ जर उसके भेतागण सकीर्ण हितों का परित्याग कर मिलकर 
कायं कर सकते &। 


पूर्व चगाल के एक करोड हिदुओं का भविष्य आज अधकारमय टै। 
उनका जीवन, उनकी सपत्ति ओर उनका सम्मान धोर सकट मे 1 उन 
सामने यही विकल्प रै कियातोवे देश के उस हिस्ते पर शासन करनेवाते 
धर्माध शासको की वर्वरता के समक्ष लायारी से आत्मसमर्पण कर इस्लाम 
रहण कर लै या फिर अपना पैतृक धर-वार छोड दे । अपनी मासुभूमि का 
लाछनास्पद विभाजन स्वीकार कर समने जो पाप प्रारम में किया रै, वह 
इसफे लिए कारण र तथा भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान का ५ 
तुप्टीकरण उन लोगों के दु खो का तात्कालिक कारण र पूरव-वगाल 
दिदं का कल्याण टमाग राजनीतिक य नैतिक उत्तरदायित्व ४, यह 
स्वीकार न करने की शासन की नीति भी इसकी जड भे हे! हम कितना 
ही घुमा-फिराकर करे या कानूनी शब्दछल करे, इम तथ्य को भुलाया नरह 
जा सकता कि इन अभागे लोगों से हमारा रक्त का नाता श 1 इसलिए इस 
समस्या के हलकेलिएदो आारमभूत चातो को सामने रखना चाहता ह! 
सर्वप्रथम भारत सरकार पूर्वं बगाल कै हिदुओं के मवध मे अपने कर्तव्य कौ 
असविग्ध सप से स्वीकार करे लया दूसरी वात यह कि पाकिस्तान क परति 
उसकी जो नीति टे, उसमे आमूलाग्र परिवर्तन करने का निश्चय करे । 
रवलपिडी के शास्तक लोगो के होश टिकाने लाने के लिए उनके विरुद 
प्रभावी वलप्रयोग नितात्त आवश्यक हे) 

डाक, खुलना, भैमनसिह आदि केनो मे पिछले कई मलीन से 
लगातार हो रहे भीपण अत्याचार के जो समाचार यहो पर्हुच रटे उनतत 
स्वाभाविकत्त अपने यछ प्रकषोभ निर्माण हओ है। अव समस्या की जड रमँ 
जाकर उसका मुकराचला करने के लिए प्रभावी कदम उखाए जा, जिससे 
कि पूर्व-चगाल के दिदू वरटा शाति व सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। 
ये उपाय दोनों सरकार के मध्य त्य छने चाटिए । जच सरकार अपने 
कर्नव्यो को परा करेगी, तवय जनता के मन अं विश्वास पेदा होगा ओर्‌ वट 
शत होगी! अपी जओरसेतोर्थै जनता से ही अनुगेध कर्ता हुकि 
आज की त्यत प्रुव्य स्थिति मे भी वह धर्यं सखे । [स 


{र श्ीशयुरुपी समग्र ढं ५ 


१४ धमदिश्श 
(सतों के अदेश पर श्री गुरुजी दारा तैयार 
किए गए इस धमदिश को सच्‌ १६६४ में 
विश्च हिद परिषद्‌ की स्थापना के वाद धर्म 
ससद में प्रस्ताव के रूप मेँ पारित किया गया) 


हमारे पूर्वज एव द्रष्टार्ओं नै धर्म की व्याख्या के सदर्भ मे कटादि 
कि जो सव लोगों को एक साथ जोडकर सुसस्कारित एव सुसगटित समाज 
कै विकास रेतु निश्चित आचार-सहिता का निर्धारण करे, जिससे मानव-मात्र 
का अभ्युदय हो, जो सामाजिक एव आध्यात्मिके विकास एव आदर्शं समाज 
की कल्पना साकार करने मे सहायक हो 1 समय-समय पर हमरि ऋषि-मुनिरयों 
एव त्रिकालदर्शी द्रष्टाओं ने ठेते सिद्धात एव नीति-नियर्मो का निर्माण 
किया, जो समयानुकूल सिद्ध एव सफल होकर एकात्मभाव विकसित कर 
सके । एेसे द्रष्टा, जो स्वार्थरषित, निषप्पक्ष तथा सत्य कै प्रति समर्पिते थे- 
भविष्य मेँ जनसाधारण के विकास हेतु सलग्न धर्माचार्यो एव कार्यकर्ताओं के 
लिए मार्गदर्शन कर गए है, जो समयानुूल परिवर्तनशील है 1 

शताब्दियों के वाद इस प्रकार कै परिवर्तनं की आवश्यकता रहती 
ही है। समय वहुत तेजी से वदल रहा हे । अदृष्ट तनाव तथा दवाव वढ 
रहे है, जिससे सारे समाज का ताना-वाना मानो टूट रहा है । यह विधान 
आज की द्ूटती समाज-व्यवस्था, अनास्था, स्वधर्म॑के प्रति उदासीनता, 
परिणामत अन्य मतों व उनके प्रचारक की घुतपैठ एव मतातरण के प्रहार 
से अधिक स्पष्ट हो जाता हे । वर्तमान चुनीती का सामना करने हेतु लोगों 
में परस्पर प्रेमभाव, सहानुमृति, समाज के प्रति आस्था, परस्पर सहयोग से 
एकात्मता जागृति को वदढधाने के लिए पुन समयानुकूल आचारसहिता का 
निर्धारण आवश्यक हो गया है। भूतकाल मै जो सहितर्णे, मार्मदर्शन 
आवश्यक थे, कितु जो आज समाजहित मँ नहीं टै, उन्हे बदलना होगा । इन 
सव वातो का ध्यान रखकर, हम यह मत्रेणा देते हे कि इस समाज का कौई 
भी वर्ग अस्पुश्य नहीं होगा, उत्ते कीं भी, कभी भी, किसी भी सामाजिकं 
कार्य में सम्मिलित हीने का पूर्ण अधिकार होगा । सामाजिक अस्प॒श्यता, जो 
भूतकाल मे प्रचलित थी समूल नष्ट की जाएगी तथा जो वधु इससे पीडित 
थे, उन्दँ समान श्रेणी, आदर एव प्रेम से प्रतिष्टा प्राप्त येगी । 

यह हमारा सुनिश्चित मत है एव यह व्यवस्था तथा धमदिश दे, जो 
कि हमारे हिद वाध्वा को इस प्रकार कं व्यवहार का आदेश देता हे। 
शरीश्ुरुली समन खड ४ {र} 


१८ अतिम विनय के लिए 


(८ दिसवर १६६५ को रोटरी क्लव। 
महु" मध्यप्रदेश मे दिया गया मापण) 


इस देश के निवासी टोने के कारण रमार सामने जो भी समस्यां 
द, उनका टल निकालने का दायित्य ्मेपरररीरै। कुछ समयपूर्वं एक 
ष्मेटा-स सर्य हभ धा। भं इस सर्प कौ “धेटा-सा सपर्य" इसलिए कटता 
ह क्योकि इसे हमारी वटूत धोडी शक्ति लगी र) वे स्धर्प मे बूत अधिक 
परीक्षा छो जाती टे। जन~वन की भी यडी थाती उसमे लगानी पडती है। 


इक्ता क्का दनि हा 


भारत-पाकिस्ता के इस सधरष मे कुछ मटत्वपूर्णं वाते हमारे व्यान 
म आई हे! पहली वातत तो अपन लिए यड अभिमान की हे अभी तक 
अग्रेज लोग यह कला करते ये कि उनके कारण ही इस विशाल देश की 
एकत्त वनी हुई हे! यदि वे यौ से चले गए तो यरो क लोग परस्पर 
अगडकर नष्ट शे जारे । सुख, सम्रद्ि आदि कुछ भी प्राप्त नदी हौ 
स्केगा। शुने भो यही सोचा कि इस देश के लोग, विश्चेपकर हिदू युद्ध 
कर क्या जाने । ये लोग तो भाया, पथ, जाति आदि भेदाभेद में फेरे हर 
टै, ये क्या लगे? टम देखते-देखते दिल्ली तकं प्च जर्ण । पर उनका 
यहं अनुमान मिथ्या सिख हुआ) आक्रमण कै समय सारा देश एक लेकर 
खडा टौ गया । उस समय प्रधानमव्री ने विभिन्न दलों के लोगो को परामर्श 
छ बुलाया था । ुञ्ने भी बुलाया गया था ) स ते अपने विचार रते हए 
क्य कि इस सकट की घडी मे हम सवको अपने आपसी मतभेद भुलाकर 
एकर हदय लेकर खडे होना हे 

स्वन" तमिलनाडु की मोग करनेवाले दल कँ नेना श्री अन्नादुराई 
ने भी बहुत अच्छे विचार भस्तुत किण । उन्टोने कहा कि (आज जय देश की 
सीमा पर सकट खडा ै, तव आपस के मतभेद सामने रखने का अवसर 
नही टे { यह समय तो एक-दूसरे के साथ कथे से कथा मिलाकर चलने का 
हे हमारी विविधता मे एकतां का जो प्रवल सूत्र विद्यमान &ै, उसका ज्ञान 
ईन अपप्रचार करनेवारलो को नीं हे सारा देश अपने मतभेद एक ओर 
रेप्कर खडा हुआ ओर विद्‌ पुरुप का स्वम्बप साक्षात्‌ दिखाई देने लगा। 
यह यात अतीव प्रसच्रता कौ हे1 


{४०} शरीशुरण्पी समद्र खड ४ 


चु विराम च शिथिलता आड 


यह श्रसत्नता" स्थायी नहीं रह सकी । हमारे समाज का यह स्वभाव 
है कि जरह कं कुछ शाति, युद्धविराम आदि की वात चली, वह शिथिल 
डो जाता है। अपनी जागखकता खो देता हे । सन्‌ १८५७ में अग्रजो को 
ग्वालियर से भगा देने के वाद रावसाहव पेशवा आमीद-प्रमोद में मस्त हो 
गए । महारानी लक्ष्मीवाई ने उस समय कहा था कि “यह समय सुख-भोग 
का नही, शस्त्रास्त्र जुटाने का है! अग्रजो कौ प्रूरी तरह समाप्त करना 
चाहिए # परतु वैसा हुआ नदीं । अव भी वैसा ही अनुभव आ रा है । चीन 
का आक्रमण कुठ मात्रा मे समाप्त होते ही देश के अदर के सारे मतभेद 
ओर ज्जगडे फिर से उभर आए ईर्ष्या, देष आदि के दुर्गुण फिर से उठ खडे 
हुए । आज जित्ते युद्धविराम कहा जाता हे, उसे भँ युद्धयिराम नदीं कहता । 
सीमा पर गीलियों चलती रटे, सेना के जवान शहीद देते रे, यह कैसा 
युद्धविराम? मेँ अभी राजस्थान के प्रसि से लोटा हूं। वाडमेर जिले्में 
पाकिस्तानिर्यो ने इतने जोर का आक्रमण किया है कि यदि उसका शीघ्र 
प्रतिरोध नहीं किया गया, तो १०-१५ दिर्नो ने टी जिले के प्रमुख स्थान पर 
शु के कव्जे का समाचार मिल सकता हे । यह युद्धविराम नीं है । परतु 
इस तथाकथित युद्ध-विराम का समाचार सुनते ही लोगो में शिथिलता आ 
ग्द । कुछ समाचार-पत्नँ मे भी मीटे-मोटे अक्षरी मेँ छपा। 

वास्तव में यह वडा ही दुखद समाचार हे। इतनी जल्दी हाध-पैर 
ढील पड जाना अत्यत हानिकारक है। मैने तो सुनते ठी कल्म कि में 
सँभलकर रहना चाषिए! अवश्य ही दूसरा बहुत जोरदार हमला होगा ॥ 
आज हम देखते हैँ कि पक्षभेद, जातिभेद, राजनीतिक स्वार्थं आदि सब पुन 
सिर उठाने लगे है 1 राजनीतिक स्वार्थो मे अथ होनेवाले को शचु-मित्न का 
विवेक नदी रहता । देश में अपने प्रवास मँ भने देखा हे कि केवल वोर्टौ के 
लालच मात्र से राजनीतिक नेता कुछ स्थानों पर राष्ट्र की सुरा की दृष्टि 
से वदी बनाएं गए, राष््रहित विरोधी तत्त्वो को ्ुडाने की दोड-धुप कर रहे 
दे। इस वृत्ति को रोकना हीगा। 
धर्मयुद्ध मे विलय-प्राप्त का सक्ल्प करे 

युद्ध अभी चल रहा हे! फिर से एक वार अधिक उग्रता से वह 
प्रारभ ठोगा। चीन की ओर से भी प्रबल आक्रमण की आशकाहै। रेस 
समय में हम सवको पहले यह पवित्र सकल्प हृदय मँ धारण करना चाहिए 
श्री शुख्ली समश्च खड ५ {४१} 


हि 


कि "टम विजयी एंगे + सकल्प मेँ वरा वल रटता £ । शुद्ध ओर पिन 
सकल्प से प्रवल शक्ति खरी करें! पिष्ठने मयु में रूल जैसे वर्मवदं 
वेण ने भी अपने सरि गिरजाघर युवा दिए ओर पादरिर्यो को वुलवा्र 
शस की विजय के लिए सामूहिक प्रार्थनं करवाई 1 फिर्‌ टमारौ तो यह 
धर्मभृमि £! अत प्ये व्यक्तिण व समृाश अपने र्ट की विजय केतिए 
्रर्थना करनी चारिए। सेकिन केवल प्रार्थना से टी काम नही चतेगर। 
प्रर्थना के पी कर्तव्य का निश्चय चाहिए मारा प्रथम कर्तव्य यही दै कि 
श्रेष्टं लक्ष्य के लिप्‌ अपने समम्त मतभेदों को नीण समञ्चकर राष्ट्रा ठु 
एक हदय होकर आगे वदे । किसी प्रकार के विच्छेद को पनपने न दे । युध 
काल में नाना प्रकार की अफवाहें एव मनगढत वाते फैलती है। एक वी 
अफवाह यर फैली थी कि सेना के एक सर्वश्रेष्ट अधिकारी विमान न जा 
रढे थे, तय उन्हे सदेह हुआ कि विमानचालक उन्टे शत्र देशर्मे ले जा र 
हे! उन्टोनि बडी युक्ति सै काम लिया ओर चालक को अलग करके स्वम 
विमान चलाने का काम करने लगे ओर सुरक्षित वापस्न लीट आए1 फिर 
उन्लोने उस विमानचालक को गोली मार दी! किसी ने य्ह तक अफवाह 
फेलाई कि वह व्यक्ति अपने तत्कालीन उपराष्ट्रपति का लडका धा। 
मुञ्से जव यह वात्त कटी गई, तव मेने कटा, "उपराष्ट्रपति का तो कोई 
लडका ही नीं हे+ तव कला गया कि ष्दामाद रहा ठोगा॥ मैने कंटः 
उनकी कोई लडकी भी नयं हे ॥ तव उसने कहा, "उनका भतीजा र्ट 
होगा एेसी सर्वथा असत्य वाते फैलाई जाती है । देसी वातो को फलन 
नडी देना चाहिए 1 जितने तथ्य सामने अष, उन्टीं पर विचार कटनी 
चाहिए] 


सैना को पुष्ट करने क्रा दायित्व 


वर्तमान काल चं युद्ध के ठ्य भे भी परिवर्तन आ गया है। 
आजकल की लडाई में केवल सेना दी नहीं लडती, सारा समाज लडता टै। 
सेना की शक्ति फा परिपोष करने या दायित्व हम सयका हे । मे जौ 
योग्य व स्वस्थ शरीर के हो उन्टे विना हिचक सेना में भर्ती छोने का प्रयत्न 
करना चािए ! कोई भी कार्य कनिष्ठ या श्रेष्ठ नीं होता } हाद लगाने का 
काम भी उत्तने ही महत्त्व का है जितना प्रत्यक्ष रणभूमि मेँ लडना! सभी 
कार्य सेना के आवश्यक अग हे। अपनी-अपनी शक्ति तथा पात्रता कं 
अनुसार सवक कार्य करना चादिए ! कोई कठ सकता रै कि आप सेना 
{षर} श्री शुरुणी समश्च खड ५ 


म क्यों नहीं भर्ती होते? मै तो तैयार हूं अच्छा निशाना भी लगा 
सकता हू, परवु मुज्ञे सेना में लेगा कीन? सेना मे भर्ती होने के कुछ 
नियम है, उनके अनुरूप ही लोग भर्ती किए जाते है। लेकिन हम पैर 
पीठे हटानेवाले नहीं है । सेना के सभी विभागो कौ पुष्ट करने का 
दायित्वे समाज पर ठे। इस युद्ध नें सेना के बहुत से अधिकारी काम 
आए है । पर्याप्त नुकसान हुआ हे, परतु राष्ट्र का सम्मान सुरक्षित है, 
इसलिए अधिक चिता नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए योग्य 
लोगों को सामने लाया जाना चाहिए । 


सेना की सहायता करने के अन्य ओर भी वहत से उपाय है । इस 
युद्ध मे जनता ने स्वय अपनी स्फूर्ति से सेना के लोगों की देखभाल की 
स्टेशन पर ही नटी, प्रत्यक्ष युद्धभूमि मेँ जो गोलियां चल रही थी, सैनिकों 
कौ भोजन-पानी पर्ुचाने की व्यवस्था की । दूसरा अति महत्य का कार्यं 
किया गया- युद्ध के अतिम मर्ये पर गोला-वाखूद पर्ुचाने का। सेना के 
वाहनों का इस कार्य हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता था। शल्रु इन 
वाहनों पर वमवर्पाो कर उन्हे नष्ट करने का प्रयत्न करता। अत इस कार्य 
को निजी दरक-चालको ने, जिन्दे लोग उड समडते हे, दिन-रात एक कर 
किया ओर सेना की आवश्यकता पूरी की । सेना के एक अधिकारौ ने मुने 
वताया कि हम तो सव प्रकार से युद्ध-कुशल है । सरकार से वेतन पाते 
ह। युद्ध भृमि मे काम आने पर सरकार हमारि टुवियों की चिता भी 
करती हे, परतु इन द्रकवालों को कीन पुषठनेवाला हि? यदि ये काम आ गए 
तो इनके परिवारे को कौन देखेगा? फिर भी ये लोग जान दथेली पर 
रखकर जुम रहे हँ । उनकी राष्ट्रभक्ति व देशभक्ति हम से श्रेष्ट हे ॥ वास्तव 
मे यह भाव सेव लोगों नँ जागृत होना चाहिए । एेसे भावे जगानेवाला 
वायुमडल उत्पन्न करने का दायित्व हम सवका हे । 

दूसरी महत््वपूण वातत यह टे कि सेना मेँ अगे लडनेवाला भी 
आखिर मनुष्य ही हे। यूदभूमि मँ उसे कभी-कभी घर की याद आ सकती 
े। यदि उसे विश्वास हयो कि उसके घर के लोगो की देखभाल करनेवाले, 
उसके वर्च्यो की शिक्षा-दीक्षा की चिता करनेवाले लेग उसके गवे हे, 
तो वह निक्षिवित होकर लडेगा। अत हमारा कर्तव्य हे कि सेना मेँ लडने 
के लिए गए हुए लोगों के परिवार के लोगों की देखभाल का दायित्व हम 
अपने पर ले। 
श्रीश्री चमब्य स्खल ५ {५३} 
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ैनाष्छी स्वय की व्यदस्या निर्दषष्ठो 


एक अत्यावश्यक पलू पर हमें विचार्‌ करना चाहिए । जनता चे 
सेना के लिए उपहारगृह आदि खोले थे! जनता ने अपना कर्तव्य पू 
किया। जलँ यह आनद की वात है, वही चिता का विपय यह हे कि सेना 
की अपनी व्यवस्था से कार्य वयो नहीं हुआ? मोचं पर जानेवाले सेनिक के 
लिए उनके स्यान पर भोजनादि का प्रवध, सैनिको की स्फूर्तिं ओर शतिं 
सदेव जागृत रखने के लिए मोच पर सेना की दुकडियो का समय-समय पर 
स्थानातरण आदि के सम्बन्थ भं सेना की जैसी व्यवस्था करनी चाहिए थी, 
धैसी नह हुई! द्रकवालो को खिलाने-पिलाने का कार्य भी जनता कौ करना 
पडा, क्योकि सेना की व्यवस्था अपर्याप्त थी । इसका अर्थ यह टे कि सैना 
का सगटन अच्छा नही हे! उसमे चहुत सी कमि्यौ टै । जव युद्ध काफी 
लम्बा चले ओर तेना पर उसके सामर्थ्यं से अधिक वोज्च आ पडे, तव कू 
चदि या अव्यवस्था उत्पन्न होने पर जनता की सहायता लेना उचित हौ 
सकता ह, कितु छोटी-सी लडाई मे ही जनता की ओर दीडना उचित नरश । 
सेना के सगटन की इस कमी को दूर करना चाहिए । 


धतरिच्छ श्रु से चेत रे 


युद्धकाल म आतरिक शाति एव सुव्यवस्था बनाए रखना भी 
आवश्यक हे ! अनेक मतभेदों के कारण देश मे दगे आदि भी हो सकते ६। 
उन मव प्रस को अपनी शक्ति से दवाकर समाप्त करने का दायित्व ध्म 
सवका हे 1 अपने देश मे पाकिस्तानी मनोवृत्ति रखनेवाले जो लोग ह, उनकी 
ओर ध्यान रखना चषिए 1 ये लोग गुप्त रूप से पड्यत्र रच कर अशति 
उत्पन्न करते & ओर जनता, शासन व सेना का ध्यान रवैँटाकर शतु को 
स्मयता पर्ुचाने का कार्य करते टे 1 आक्रामक को अपने पराक्रम से पाट 
पठढाकर ठीक करना ही वीरता हे। प्रभुकरृपा से यह प्रसग आ भया हा 
करुक्षन में युद्ध के लिए जाते समय पाडव जव माता कती सै ध 
मौगने गए तव कती ने कहा था ध्यदर्थ क्षत्रिया सूते स वै कालोऽयमागत । 
रेस स्थिति मेँ अपनी बहादुर सेना के दवारा आक्रमणकारी को एसा पाठ 
पटाया जाए कि शु के वोत खट हयो जार्ु। तभी देश के अदरके ये 
विष्वसक तत्व शात्त लेकर अपने साय मिनता करने का प्रयत्न करेनै+ 
पाकिस्तान को जो मजा चखाया गया, उसके परिणामस्वखूप ही यल उफ्वी 


(«न शष शयुरुखी यमन् खट 


तत्त्व अशांति फैलाने कौ हिम्मत नही कर्‌ सके! कितु इसका यट अथं नहीं 
करि अव यै लोग उपद्रव नटीं करेथे। निरतर श्रमण करते रहनै के कारण 
मुले पता कि इन उपद्रवी तत्त्यो की अनेक छोटी-मोटी समर्प हई हे, 
जिनमे उन्लैने कटा कि, इस समय शात रट्कर हमने वडी गलती की। 
यदि पुन आक्रमण जा तो मको अशाति मचाकर पाकिस्ताने की 
साता करनी चारिए । इन सव त्वो को दयाने के लिए समाजे को 
अपना सामर्थ्यं खडा करना आवश्यकं टै ! शासन का ध्यान विभ्रमित न हो, 
अत ह्मे सतर्क रटने की आवश्यकता र। 


सदुक्त रघ्दरसय से न्याय की अपेक्षा व्यर्य 


सकट के समयमे ही शञ्चु-मित्र की परीक्षा होती हे। सयुक्त राष्ट्र 
सके सवधम भर पट्लेसे ष्टी कष्टता आया ट कि वह शक्तिशाली राष्ट्रो 
फी राजनीति का अखाडा माच है! इससे शाति आदि प्राप्त नदीं होगी । १८ 
वौं तक कश्मीर की समरया को उस्ने लटकाए रया । सर्वप्रथम कश्मीर का 
प्रश्न राष्ट्रसप कै समक्ष रखनेवाले श्री गोपालस्वामी आयगर के पुत्र श्री 
पार्थसारथी ने सयुक्त राष्ट्रसय का स्थायी सदस्य वनने के वाद कश्मीर 
समस्या पर वोलते ए कटा था- “१८ वर्प पटले मेरे पिता कश्मीर पर हुए 
आक्रमण को खाली कराने के लिए आपके पास आए थे, कितु उस प्रश्न 
को एक ओर रखकर आपने एेसी अनर्गल वाते करना प्रारम कर दिया कि 
कश्मीर टै किसका? वर्टौ जनमत-सग्रट कैसे होगा? आदि। इसलिए हम 
आप पर विश्वास नहीं कर सकते # यह यात उन्टेनि विलकरुल ठीक ही कटी 
थी। फिर हम यह देखे कि राष्ट्रसष के निरीक्षकों ने क्या किया? वे दर्शक 
मान वने रहे। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए सशस्त्र धुसपेटिए, खतरीधारी 
सैनिक आदि सव उनकी अखं के सामने से गुजरते रहे । उन्होने इस वात 
को स्वीकार भी किया है, कितु पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेलकर जव 
हमारी सेना लार, स्यालकोट तक जा पर्ची, तव सब दौोडते हुए आए 
ओर “शाते पाप, शात पाप" कटकर हये शाति का उपदेश देने लगे। अत्रेज 
भीटेसाद्टी किया करते धे! वे मुसलमानों को उकर्माकर हिदुओं पर 
आक्रमण करवाते ओर जव कभी हिद प्रत्युतर देने को खडा ही जाता, तव 
चीच में पडकर शाति के पुजारी वन जाते थे । आज भी वही नीति अपनाई 
जा रही हे। आक्रमणकारी तथा आक्राता, दोनों को जहौ एक ही स्तर पर 
रखा जा रहा है, रेस राष््रसघ मेँ हरमे न्याय नदीं मिलेगा । 
श्रीशुर्षी समग्र खड ५ {५६} 
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राजस्थान की सीमा पर शतु-सेना को ये निरीक्षक नही रेकतै, टु 
जव हमारी सेना उनका सामना करने के लिए आगे बढती ह, तव सफेद 
डी दिखाकर भारतीय सेना को रोकने लगते है। 


शतु-भित्र भाव अस्थायीहे 


अमसैका ओर इरग्लैड का रुख टम सव जानते ही ह। पी-एत 
४८० के अतर्गत हमे जो अनाज मिलता दे, उसपर भी वह शर्त लगा रही 
हे। यढ लो मित्रता का लक्षण नीं । रूस भी अपना मिन नी है 1 उतने 
भी लाशकद मे दोनों को एक स्तर पर रखा हे 1 जवकि वास्तविकता य्ह 
हे कि शतु-मित्र भाव अस्थायी रस्ते ह! कोर किसी का स्थायी शदुया मित्र 
नही होता! सव अपनी-अपनी घात ये रहते हे । रेसी स्थिति मेँ अपनी 
आतरिक समस्या अपने पराक्रम से हल करने का प्रयत्न करना चािषए। 
आज अपनी खा समस्या अत्यत ही जटिल हो चली है । अवर्पण से इस 
साल फसल नष्ट लो गृई 1 इस समस्या का हल करना आवश्यक है। रसी 
स्थिति में कहा गया है कि एक समय भोजन न करें । यह ठीक है, ष्ठु 
अपने खाने-पीने के सारे सामान का अत्यत बुद्धिमत्ता से उपयोग कट्ना 
चारिए । समाज में उसका ठीक वितरण करना हम सवका दायित्व है 


शत्रादयान्न व्छे उत्पादन पर बल दिया लाइ 


इस सकट काल मे अपने यछ वहत से लोग नकदी फसल के पीछे 
पडे हे । एक मन्री ने भी अपनी पर्याप्त जमीन पर अगर लगा रखे टे । केवत 
उपदेश देने से कि खाद्य-उत्पादन बढाओ, काम नहीं चलेगा । वास्तव म 
प्रत्येक गवि मे जाकर लोगो को वताना चाषटिए्‌ कि जनता के लि जितना 
अन चाहिए उतना पेद करना हे । फिर यदि जमीन वयै तो उस नकदी 
फसल लगानी चाहिए । उत्तरप्रदेश में गन्ने को खेती बढ जाने क कारण व 
गेहूं की दृष्टि से अभाव का प्रात हो मया ह विदर्भ नें वनस्पति तेल क 
उत्पादन के लिष मूगफली की व्यापक प्रमाण मे खेती हो रहौ है। यदपि 
यनस्पति के नाम से पुकारे जानेवाले धीय नघीके गुणे, न तेल के। 
यह सव घेसा कमाने के लिए हे) पर क्या वेसा खाया जा सकला है? यदि 
खाया भी जाए तो दजम कमे होगा? अत देश ये ठेसा वायुमडल वनाय 
जाना चाषिए कि जिसने सर्प्रयम महत्त्व खाद्यान-उत्पादन के लिए दिया 
जाए! वची हद जमीन पर ही अन्य फसल उरगा जए! इस दृष्टि सै 
ग्राम-ग्राम य समित्तिर्यौ वननी चाहिए जौ सव वातो का विचार कर 
{४६} श्रीश्री समश्च खठ 


अन्न-धान्य उत्पादन के कार्य मे तेजी लाप! यदि हम अपने कर्तव्य पर उटे 
रटे ओर वेकार की वस्तुओं का त्याग करें तो इस सकट में से हेंसते-खेलते 
पार हो जर्ठैगे। 


चरिप्र-वलमे वृद्धि कर 


इन सभी कार्यो में यश प्राप्त करने कै लिए चारिव्य-वल का होना 
अत्यत आवश्यक हे1 चरित्र के विना यश नहीं । गत महायुद्धं के समय 
प्रास मेँ चारित्रिक दृष्टि से वडा ह्मस आ गया था। सुख को ही सारसर्वस्व 
मानकर वं के लोग चल रहे थे! यहाँ तक कि वीमा्येँ की सेवा केलिए 
इर्लँड ने जव प्रशिक्षित नसे वहो भेजी, तव प्रास के वडे-वडे लोगो ने कहा 
कि इरगलैड ने कितनी सुदर लडकियों भेजी है । ये ती हमारी वैषयिक भूख 
को भी शात कर सकती हे। चारित्रिक अभाव के कारण ही मेगनेट लाइन 
तथा उत्तम ठको का निर्माण करनेवाले फ़रास को जर्मनी के आगै थोडे ही 
विर्नो मे घुटने टेकं देने पडे। 

आजकल इर्गलेड के युवकों का वर्णन करने के लिए “उन्सुक्त' शव्द 
का प्रयोग होता हि। वरौ के युवक वैषयिकता मेँ आकट निमग्न है । अपने 
यहो भी कुछ एसा ही शुरू हो गया हे । इस प्रवृत्ति पर अकश लगाना होगा। 
यदि हम कर्तेव्यकटोर, दुंढनिश्चयी, पवित्र विचार्यो से ओत-प्रोत होकर 
“मातुवत्‌ परदारेपु" की अपनी परपरा पर चलँगे तो कोटं भी शक्ति हमे 
पराजित नहीं कर सकेमी। इस दुष्ट से सर्वजगत्‌ की मगल कामना 
करनेवाला चारत्रयवान, अनुशासनवद्ध युवक-वर्ग खडा करने की आज 
महती आवश्यकता है । तव हमारी विजय निश्चित हे। 

स््णिणि 


१६ विश्व हिदू परिषद्‌ क प्रथम्‌ सम्मेलन 
पूर्ण कभ के सुअवसर पर तीर्थराज प्रयाग में 
विश्व हिदरू परिषद्‌ का प्रथम विशाल जागत्तिक 
सम्मेलन ह्ुआ। इसर्मँ २४ जनवरी १६६६ 
करो समापन के अवसर पर दिया गया भाषण) 
वास्तविक रीति से यदो पर आकर कुछ वोलने का मेरा काम नदीं 
था। दो मास पूर्व जव श्रीमदुद्यारकापीटाधीश्वर जगद्गुरु शकराचायं मठाराज 
जीने आहना दी कि मुद्ध इसे अवसर पर वोलना चाहिए तव ने उनसे 
श्री भुरुली समग्र शङ ५ {४७} 
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धमा मगति षट कटा था कि “मेरा कामं तो यणं के मडपे द लगने 
का है ओर वट भै करता ररहूगा, वयोकि भै एक स्वयसेवक हू! इससे अधिक 
कुछ भी करना मेरे लिए धृष्टता होगी # परतु पन्य मरात्माओं के अवि 
का परिपालन करने के अतिरिक्त मेरे लिए कोई चारा नोने के कारणम 
आप सज्जनो की सेवा मे इस समय खडारहू। 


मेरी दृष्टि से विश्व टद परिषद्‌ का प्रादर्माव किरती पुनीत 
भगवदूदच्छा से ही हुआ है! इस परिषद्‌ के महामन श्रीमान आष्टे जी ५ 
सपूर्णं जगत्‌ के हिदुओं के एकीकरण के सवच मेँ अपने विचार वृ समयं 
पूर्वं लेखवद्ध किए ये ! लगभग उसी समय श्रीमदूचिन्मयान स्वामी जीने 
अपने “तपोवन प्रसाद" म इसी प्रकार का विवार व्यक्त किया था भर 
अनेक लोगों का मत्त भी इसी प्रकार काथा। 


लगभग दो-तीन यपं पहले अपने देश में हिद महासमा के एक 
जयेष्ठ कार्यकर्ता ने यही वात मुद्नसे कलहो शी कि सपूर्णं जगत के हिदुजीं 
का एक सम्मेलन चुलाया जाए । उस समय भने उनते प्रार्थना की थीकि 
ेसा सम्बेलन किसी राजनीतिक दल द्वारा आयोजित न कराया जाए। 
उचित तो यह होगा कि राजनीति से सर्वया अलिप्त अपने समाज कै प्रमु 
लोम की समिति द्वारा उसका आयोजन किया जाए ओर आगे भी ईप 
कार्य कौ राजनीति से अलिप्त रखकर ही चलाया जाए! जव यह चात्‌ 
आपस मे विचार-विनिमय कर निशित हो गई, तव भनि विश्व हिन्द. परिपद्‌ 
के महामत्री श्रीमान दादासाडेव आष्टे ते कहा कि ये देाभर में प्रवास कर 
लोर्गो से मिले तथा इस कार्यं के लिए उनका सयोग प्राप्त करने कीदृष्टि 
से प्रयत्न करं! 


इस सदर्भ में प्रथम चैटक का आयोजन पवई (मुवद्‌) मँ स्थित 
सादीपनी साधनालय में श्री चिन्मयानद स्वामी जी द्वारा किया गया 
राजनीति से अलिप्त समग्र हिदुजओं के सगटन के निमित्त प्रयत्न करनेवाली 
एक परिपद्‌ वने तथा उसका प्रारभ एक वृद सम्नेलन से छो, फसा निश्च 
आ! प्रयागराज में वारह वपा मँ एक वार मोनी अमावस्या के समय माप 
अथात्‌ कुटुम मेला टोता हे! उस पवित्र अवसर पर अनेक अखाडो ओर 
संप्रदार्यो के लोग अनायास ही एकत्र छोते हे । उसी अवसर पर देश-विदेश 
मे रहनेवाले दिदुरओं का सम्मलेन किया जाए, ठेखा निश्चय हज । ् 
निश्चय का फलं अपने सामने हे! 
{ण शरीशुरुपी समग्र छठ ४ 


विज्ञान च्छ दृष्टि सै धर्मज परिवर्तन विनाशक्ाश 


मुव के डा करैयालाल मुन्शी, विदवरम विश्वविद्यालय के 
कुलगुरुं सर सी पी रामस्वामी अस्यर आदि असख्य महानुभावो ओर श्रेष्ठ 
पुरुयो ने इसे सफल चनाने के लिए पूरी तरह से परिश्रम किए ह । इत 
सम्मेलन के पूर्णं मार्गदर्शन का दायित्व द्वारिकापीठाधीश्वर श्रीमदूनगदुगुरु 
शकराचायं जी मदटाराज ने उटाया 1 उन्लेनै वडे प्रेम, आनद तथा स्नेह 
सै सभी को अतीव प्रोत्साटन देते हए, कष्ट सहन करके भी सभी वैको 
मे उपरिथत रफर टम सभी का मार्गदर्शन किया। उनके आशीर्वाद से ही 
यट कार्य सफल हआ रै। 

भित्न-भिन प्रकार के जो प्रस्ताव यथौ पर पारित हए ६, उनसे 
योडी-वटूत मात्रा मेँ इस परिपद्‌ का हेतु ओर उदेश्य सवके सामने आ 
सकता टै । यौ भे एक यात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अपना यह कार्य, 
अपने धर्म मे परिवर्तन करने का नषा हे। कभी-कभी लोग कटतै है कि 
आज तो विज्ञान का युग टै। अत विन्नान के युग कं साय मेल रखने क 
लिए अपने धर्म में परिवर्तन करना चारिए । मने कहा कि विज्ञान का जितना 
मेल अपने धर्म फे साय धैटेगा, उसका उतना टी उपयोग करना चाहिए, 
वरना धर्म, धर्म नली रहेगा । ज्यौ धर्म नहीं रहता, वँ पर समाज की प्रेरणा 
नहीं होती, लोगों के कर्तव्यो का निर्धारण नदीं होता, लोगं को इहलोकं 
ओर परलोक के कल्याण का मार्गं नहीं मिलता ओर मानव में समग्र रूप 
से विभ्रम उत्पन हो जाता है। इसलिए विज्ञान के सशोधनों के साय धर्म्मे 
परिवर्तन करने का विचार करना अनिष्टकारी ही है। 

ट्म ध्यान रखना चाहिए कि अपना जीवन किसी विशिष्ट सिद्धात्त, 
विशिष्ट पद्धति ओर विशिष्ट आचारो से चलता है । समय-समय पर विज्ञान 
के साय तथाकथित्त सशोधन के कारण यदि उनकी हम छोड दे, तौ फिर 
एक राष्ट्र, एक धर्म-सस्कृति ओर एक समाज के नति जीविते रहने का 
अपना अधिकार्‌ ही समाप्त हो जाता है। इसलिए ठम लोर्गो को जितनी 
सशोधनात्मक वाते जगत मे सुख देने के लिए इई टै, उनका पूरा उपयोग 
करते हुए भी अपने स्वत के जीवन के सिद्धातो ओर उसपर आधारित 
जपने व्यवलार एव आचरण को छोडना नटीं चाहिए । उसके साथ विज्ञान 
का मेल वैटाने कै प्रयत्न करने चादिए। 

णेसा ्ठोत हुए भी भने प्रारभ में एक प्रस्ताव का उल्लेख किया था 
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ओर उसका अर्थं भी यताया था। विगत सत्साधिक वर्पो मे मारत प 
अनेक आक्रमण दए । उनके कारण अनेक लोगों के अत कण का 
आत्मविश्वास टूट गया । परातुकरण की अत प्रवृति उत्पन्न द्ई। उसमे मे 
अपने धर्म की, उसके अनुसार आचरण करम की अवटेलना, अनार! 
जर कमी-कमी चिकार तकः करम की अनिष्ट प्रवृततिरयौ प्रवल हुई १। 
परकीय जीवन स्वीकार करप से श्दुओं की यवो जैसी अवस्था उत 
सो गई ै। सस्कार से शून्य वने एए अपे उस समाज को रि 
अपने धर्म ॑की श्रेष्टता, त्त्त्व्लान तथा अपी आचरण-परपरा की 
श्रेष्ठता का चोध कराते ए, उसको फिर सै प्रतिष्टित कराने का प्रयल 
करना चाहिए । जव एेसा प्रयत्न करना लेता रै, तय उसे सवते 
अवस्था सै प्रारभ करने की आवश्यकता रर्ती 1 इसी दृष्टि 
म्यूनतम सस्कारे प्रदान करने की व्यचस्या अपने विदान लोगो सै मेगिनै 
का प्रस्ताव यर्टौ पर द्जा?। 


ये सव वाते इसलिए भी आवश्यक र, वयोकि विदेश ये रढनैवते 
अपने अनेक वधु हिदू टो हे । वे वडे श्रद्धावान्‌ ह । उनके अत्त करण म 
वनकर रहने की अभिलाषा बहुत दृढ रै । अपने देश मे सभी प्रकार कै 
सत-महात्मा है, कितु निकट हीने के कारण टम लोग उनका समुचित 
आदर नहीं करते । हम उनके जितने निकट रहते टै, सभवत उनका छरतना 
टी कम श्रेष्ठत्व हमकौ दिखाई देता टे । परतु दूरस्य वैठे हए अपने वधुओं 
के जअत करण मे अपने धर्म क परति अत्यत उत्कट शरद्धा ओर भक्ति 1 व 
चाृते है कि सभी प्रकार से वे अच्छे दिदू बनकर रहे परतु उनकी सस्कार, 
ज्ञान, प्रवचन आदि क द्वारा अत करण की भावता को जागृत रखने 
कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती ! जैखा कि यदं के स्वागत्ताध्यक् महामडलेश्वर 
श्रोमदूमहेशानदगिरि मलेदय ने वत्ताया कि देश-विदेश मे रढनेवाले वहत ॥ 
लोग स्वय को हिदू तक नही कहते, जो कि कभी अपने दिदू-धर्म्‌ केषी 
अनुगामी थे उनमें से अनेक अपने को क्षत्रिय भी कंडे हे । परतु उर 
उनकौ सस्कार देनेवाना कोई नी रहा 1 शास्त्र कहते है कि इससे मनुष्य 
ब्रामण के आदर्शो सते त्रात्यत्व प्राप्त करता हे । येसी व्रात्यत्व की अव्या 
छने प्राप्त हुई है । अपने बहुत कते हिद बथु दशको तक भिन्न-भिन्न देशौ ध 
रहने के कारण मन के अदर तीव्र अभिलापा होते हुए भी सही ट्य सै 
सस्कार प्रप्त करने म असमथ रटे ! इन सवके लिए मे समुचित व्यवस्था 
करनी चादिए 1 
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आत्मविरगरत हिदू समल 


अभी तक तो हम लोग अपने स्वय के घर के वारे में भी नहीं 
सोचते थे। अपने धर के चारों ओर जो वधु है, उनकी चिता करने की 
अपने अतकरण मेँ न प्रेरणा थी, न प्रवृत्ति ओर न अनुकूलता। परतु 
जैस-भैसे अव अपना समाज जागृत होकर अपने दायित्व को पठचानता जा 
रह्म है, वैसे-यैसे वह जगत्‌ के भिन्न-भिन्न देशो मे रहनेवाले अपन वधुर्ओ 
की सुसस्कारित कर प्राचीन काल से भखड ख्य से चलते आए हिदुत्व के 
प्रबल सूत्र में सवको गूंथकर खडा करने का अपना कतव्य पहचानने लगा 
है1 इस वोध के प्रथम आविष्कार के रूप में यह सम्मेलन अपने सामने ह । 
अपने समाज के सवध में अधिकाधिक मात्रा मेँ श्रद्धापूर्वक विचार कर 
उसकी अरवल हिद बनाकर रखने की आवश्यकता हे । 


दुर्भाग्य से हम लोग आजकल आत्सविश्वासशून्य हो रहे है। 
आजकल कै मानसशास्त्र जिसे ठीनभावना कहते हैँ, उससे ग्रस्त हे। 
इसीलिए हम लोगों को ससार में किसी के पास जाकर स्वभाया में वोलनै 
ओर स्ववेश मे विचरण करने गे भी लज्जा लगती हे । जर्हो पर स्वभावत 
स्ववेश से लन्ना होती हे, वर्हो पर स्वधर्म ओर स्वसस्कृति का आत्मविश्वासयुक्त 
उच्चारण कर, उससे लोगों को प्रभावित कर सकना केसे सभव होगा? 
अपनी वास्तविक इच्छा है कि प्रत्येक हिद्ू किसी भी समाज के वीचर्मे 
जाकर रहे, तो वर के उस शुष्क तुणवत ढेर के समान वने हुए समग्र 
समान को अयने समान ठी अग्नि-स्फ्लिग के रूप मे, याने अपन प्राचीन, 
भ्रष्ठ ओर सत्यधर्म के अनुगामी के रूप मेँ खडा करने के आत्मविश्वास से 
रदे। अपने धर्म ओर सस्कृति के सवध में ज्ञान प्राप्त कर निर्भय ओर 
नि शक होकर सवका आह्वान करने की शक्ति प्रत्येक मेँ आनी चाहिए । 
उस दृष्टि से एक प्रवल वातावरण बनाने की आवश्यकता है । अपने समाज 
का व्यक्ति यह कर नहीं सकता या उसके अदर इतनी वुद्धि नीं हे, एसी 
बात नहीं हे, परतु वह एक प्रकार की हीनभावना से ग्रस्त ठे। उसका 
स्वाभिमान नष्टप्राय हो चुका है। 

इसका एक कारण यह है कि १२०० वर्ष तक परकीय आक्रम्णों 
के सामने धवके खाते-खाते हमारी शक्ति कम हो गई है। अपनी इस 
मृल-मूमि भे भौ आज की परिस्थिति के भय से ठम स्वय को "हिद 
कहलाने मे सकोच का अनुभव करते है, परलु देसा साहस्र प्रकट होना 
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चाषिएकफिर्मदिदुर, इस भारत की पुण्य परपरा का सरक्षण-सवर्घन ओर 
समी प्रकार का संप्रसारण करना मेगा परम पिन कर्तव्य है ओर इते 
करमे के ्िए पं जगि वहम । इस प्रकार का आत्मविश्वासयुक्त वाधुमञ्ल 
अपनी इस भूमि भे अपने वडे-वडे कर्ता-पर्तो लोगो ने यनाया ही नही। 


अत्म-सम्भान बद्धान केलिषु 


अपने दिद समाज क सभी परथो, उपो के लिए अत्यत ही परिष, 
आदरणीय ओर सरक्षण करने योभ्य मो-माता हे । जव इस भूमि पर अग्र 
का परकीय राज्य था, तव उन्टौने ट्मारि आत्मामिमान को तोडने कं लिए 
गोहत्या जारी रखी । अव ग्रेन के चले जाने के चाद भी अपने देश ॐ 
समग्र समाज के स्वाभिमान को पुन स्थापित करने के लिए गोह्य च 
करने को निश्चय कर सविधान के अनुसार कानून वनते का साहस 
लोगं ने प्रकट नीं किया! इस प्रकार की स्थिति ये भिन्न-भिन दशमे 
रट्नेवाला अपने यर्टौँ का मनृप्य किस आधार पर आत्मविश्वास के साथ 
मस्तक ऊँचा करके खडा रहेगा? 


यह आधार हमे यँ पर उत्सन्न करना हीगा। यह देवभूमि, 
धर्मभृमि हे इसी भे ते वह आधार उत्पतन होगा । इस आधार को उ 
करने का प्रथम प्रयास इस नाते स्वाभिमानापरवक हम कें कि हम सव ली 
दर हे ओर हिंदू इस नाते सारे जगत्‌ ये विचरण करे । सारे जगत्‌ के लो 
को अपने महा सनातन धरम का सिद्धात बताकर उनको इस प्रकार का 
जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहन दै, अर्थात्‌ केवल सख्या बढाना 
अपना काम नहीं हे । जिनको अपने सिद्धात पर विश्वास नः ठोने के कार्ण 
सख्या बल पर वितवास रखकर चलना पडता है, वै भले टी चले। अपे 
सिद्धात्‌ अविचल, श्रेष्ट, सनातन ओर अमर है, सच प्रकार से मनुष्य को ज्म 
चनानेवाले हे) इसलिए अपने को चिता करने की कोद आवश्यकता नरह । 

कभी-कभी लोग कलते ह कि जो भि्न-भिन्न संप्रदाय चलते ् 
उनको समाप्त करने के लिए आप चले ह क्या? स्वामी विवेकानद के शनं 
भ टम कह सक्ति हे कि मारा देखा कोई सकल्प नहं हे। टम किसी सै 
यह न्ह कहते कि तुम ईसाई मत वनो या इस्लाम के अनुमार वुुरान-शरीफ 
का अध्ययन करना या पोच यार नमाज पटना टीक नहीं ! हम इतनी 
कते हे कि जो चठ करना है ईमानवारी से करो, चादप्रसपन्न वनर्कर 
ओर मानवता पर व्रेम रखकर करो! सदाचरणः आदि सर्वश्रेष्ठ सद्गुण 
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ससार के यच्चयावत्‌ मानव जाति के लिए है । उनका परिपालन करते हुए 
चलो । उनके नाम पर अपने स्वार्थं को पूर्णं मत करो, व्यभिवार मत करो 
ओर विनाश मत करो, यही अपना आग्रह हे 1 


अपना सनातन धर्म इस प्रकार का सर्व-सग्राहक, सबको प्रश्रयं 
देनेवाला हे, नाश करनेवाला नहीं । वाकी उपासना-पर्थो के प्रमुख भी ठेसा 
ही कहते हे । भगवान ईसा मसीह ने कटा था- शैं परिपूर्ण करने के लिए 
आया दहु, न कि विनाश के लिए कितु उनके अनुयायी इस सिद्धात के 
ऊपर चलते नटीं । जो-जर्हो वे जाते हे विनाश के लिए टी जते, नकि 
परिपूर्णता के लिए। 


अनेकता मे दकता 


ईसा मसीह के कहने का अर्थ यदी है कि अपने-अपने धर्म के 
अनुसार भगवान की प्रार्थना ओर प्रूजा करो । यह सव करते हुए सपूर्ण 
मानवं के एकीकरण का सिद्धात हृदय में पक्का रखकर ओर वह एकीकरण 
जिसके आधार से हो, एेसे तत्त्वज्ञान का आश्रय लेकर भगवान की प्रार्थना 
ईमानदार से करो। एेसी सग्राहकता का भाव अपने यों पर ही है। 
भूतकाल मेँ भारत मेँ जव अनेक पथ-सप्रदायोँ में आपस मे सर्प हुए, उस 
समय सभी का समन्वय करने के लिए धर्म के तत्त्वज्ञान के प्रवल अधिष्ठान 
पर एक महान आदोलन श्रीमदू आद्य शकराचार्यं ने चलाया ओर उसमे यश 
भी पाया। आज अपने सामने यी विचार होना चाहिए कि सवके प्रति 
अते करण भें सद्भाव व प्रेम रखकर अपने इस महान, चिरजीव ओर 
सनातन धर्म के आधार को लेकर सव लोग प्रवल प्रयत्न कर्रे। आजकल 
कोई अपने को सनातनी या कोर्ई आर्यसमाजी कहता हे ! इन शब्द-प्रयोर्गो 
का जिसे मै सनातन धर्म कहता ह, उससे कोई सवध नहीं है । सनातन, 
याने हमेशा रहनेवाला ! पहले था, आज टे ओर आगे भी रठेगा। पेसा जी 
अपना महान, चिरजीवी, सिद्धातमय ओर आचारमय धर्म ह, वह सनातेन 
य हे। अपनी इस महान परपरा में उत्पत्र हए वीद्ध, जेन आदि सभी परयो 
का अतर्भाव होता है। अपने यों दशावतार मेँ भगवान बुद्ध भी एक 
अवतार हे । जयदेव कवि ने उनके विषय मँ का कि दिसात्सक यज्ञ का 
भगवान बुद्ध ने निपै किया हे। 

मुञ्चे अपने प्रवास में जैन सप्रदाय के एकं बडे श्रेष्ट मुनि मिले ये। 
उनकी बडी कृपा हम लो पर हे । एक समय मेरे सामने कुछ जैन वधुओं 


शरी गुरुती समन्र खड {५२} 


ने प्रश्न रखा कि रम लोग अपने-आपको रिद कैसे माने? हमारा ते अतग 
जैनानुशासन ै ! मैने कदा, “भाई! भे इस वारे मँ वोलने का अविकार न्वी 
भ मुनिजी से जाकर पृष्ठ तेता) मुनि जी के पास जाकर मनेक 
कि ्देसा कुछ लोग वोलते ट, जेन भगवान का अदिश क्या ठै, यह 
वताइए? उन्होनि कदा, "वदो म सव प्रकार का ज्ञानं दिया ह, उपासन दी 
६। कुड उपासना तो रजोगुणी मनुष्यो के अनुकूल दै, कुछ तमोुगी 
मनुष्यों के। वेदमाता ने किसी का भी निषेध नीं करिया हे। सवके तिप्‌ 
उसके स्वभाव कै अनुकूल उपासना देकर उते अगि वढाने का टी प्रयातत 
किया गया हे । परम कारुणिक वेदमाता नै जो केरल अत्यत श्रेष्ट सत्वगुमी 
वन सकते 8, उन लिए मार्म बताया हे। यस, उतने ठी सिद्धातो को 
लेकर जेन-सप्रदाय चला हे! येद की परपरा, उसी के तत्वज्ञान के आधार 
पर अपने ठिद्‌-समान के जीवन को शुद्ध सात्विक रूप से परिपुष्ट कम 
लिप यह जेनानुशासन चलता है अत सें उन्छोगै कहा, “जो जपने कौ हि 
नष्ठी कटेगा, चह रीन कैते रहेगा?" इतने वड श्रेष्ट गलमानुभृतिसपन 
महापुरुष. के शब्द मेरे अत करण पर अकितं हो गए) 

अपने सव सप्रदाय इसी परपरा मे लो उत्पत हए हं। क्सीने 
किमी विशिष्ट पद्धति का निषेध कर दिया टोगा ¡ निधेथ ये उनकी भा 
कभी-कभी उग्र भी हो गड छोमी, परु सव सप्रवाय अपनी मूल पररा 
को पकडे हुए है, इसलिए सव अपने लिए ग्राह्य है, वदनीय है) उनम सी 
प्रवयर का सामजस्य प्रस्थापित कर अपने समग्र समाज का वैमव सपादन 
करने का अपना कर्तव्य हे । इसी दृष्टि से सभी सप्रदायों के महान आचार्यौ 
को प्रार्थना कर यदय निम्नित किया हे। सवने समाज की आज की स्थिति, 
उसे एकीकरण की नितात जावश्यकता, पथ-सप्रदाय आप्त में आनद सै 
वाद-विवाद भले ह्यो करर, परलु प्रत्यक्ष व्यवहार मे सव मिलकर ठः टी 
अधिष्ठान पर समाज तथा राष्ट्र के हित के लिए खडे हौ, इसकी 
आवश्यकता का अनुभव किया हे । सभी ने निमव्रण स्वीकार कर च 
उपस्थित लेकर इस परिपद्‌ को अपना आशीर्गाद दिया हि सबने ईत 
एकीकरण, सामजस्य ओर फकात्मता का इत्तना प्रयल समर्थन किया ट 
जितना करने की मेरी पाच्रत्ता नीं हे) 

भे समञ्जता हूं कि यह दो-ढाई दिन का अवसर स्वणिो से 
लिघने लायक हे । यह अपने लिए भाग्य क क्षण हे । इतने वर्षो तक स 
अपने भाग्य ने करवट ली हे। अव जगत्‌ ओँ डका वेगा, श 
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फहराएगा । श्रीमद्‌ स्वामी विवेकानद जी जैसे महापुरु्यो ने सारे जगत्‌ में 
धूम्रकर जो कहा था कि ससार के मस्तक पर हमारा जडा फहराएगा, वह 
दिन निकट आ रहा हे, इसमे कोई सदेह नहीं 1 


'हिदुत्व' क प्रबल भाव की लागत क्छरे 


अव परिश्रम कर सवकौ मिलाकर दिदुत्व की प्रवल भावना जागृत 
करने की आवश्यकता है ! यह हम स्वत से प्रारभ कर । इसर्मे उपदेश की 
कोह वात नर्ही। प्रत्येक स्वत से प्रारभ करेक्ठेकिगेदिदरूया, द्र ह 
ओर द्िदू ही रहा} श्रद्धा से इसके मत का, आचार-नियमों का पालन 
करखंगा। श्रद्धा से इसके सिद्धातो का अध्ययन कर सव प्रकार से अपने 
जीवनं का उद्धार कखंगा । गुणसपन्न, चारित्र्यसपन्न, शीलसपन्न वनकर जगत्‌ 
के मानव के सामने आदर्शं वगा । यदि कोई बुराई हे, तो उसे जड-मूल 
से उखाडने के लिए भगवान से प्रार्थना कर सव प्रकार से यशस्वी वनूगा-- 
फसा प्रयत्न सबको करना पडेगा। स्वत में यह परिवर्तन करते-करते हम 
सव एक-दूसरे के साथ हदय मिलाकर, परस्पर के इस दुढ विश्वासं ओर 
निश्चय की अनुभूति का आदान-ग्रदान करते हुए यच्चयावत्र हिदू-समाज 
म, भेद्िदरू हूं ओर हिदू के नाते भें सूत्रवद्ध रहूमा, ठेसा निश्चय करना 
चाहिए । सव पध-सप्रदाय मेरे है, सव जातियों मेरी है, गिरिकदराओं मेँ 
रहनैवाले लोग मेरेष्ै।वेदुखीदंतोहमलोगोंकेदोपकेकारणदी है 
समन्नदार' कहलानेवाले अपने हिदू-समाज के वड़े वर्ग के कारण उपैक्षित 
पडा हुआ अपना वन्य समाज मेरा अभिन्न अग है । इसके साथ इतने वर्पो 
सक किए गए्‌ अन्यायं का परिमार्जनं करने के लिए जो-जो आवश्यक है, 
वह मेँ कखगा, इस प्रकार की प्रबल धारणा सवके अदर उत्पन्न कर, 
एकसुनवद्ध, शक्तिसपन्न, जगत्‌ में मस्तक ऊँचा करके खडा होनेवाला हिदू-समाज 
अपने जन्मस्थान इस मूल भूमि में आसेतु-हिमाचल खडा होगा इसका निश्चय 
कर काममें सुरँ! 

इस निश्चय से हठी जगत्‌ के कोने-कोने र्मे जाकर हम लोग अपने 
र्म का प्रसार कर, वर्हौँ के सव दिदुर्ओ को जागृत ओर सुसस्कारित कर 
सकेगे । ज्वलत स्पुस्लिग के नाते प्रत्येक व्यक्ति काम कर सकेगा । इस प्रकार 
से अपने महान्‌ धर्म के अमर तेज से जगत्‌ को यच्चयावतु हिंदू आप्लावित्त 
करे, ठेसा निश्चय कर अपने को काम करने कँ लिए आगे वढना होगा। 
इस काम का यह प्रारभ हे। 


श्री्ुरुणी समग्र खड ५ {५५} 


सम्मेलन मे पारित प्रस्ताय फे अनुसारं स्थायी समिति वन रही है, 
उसका कार्य शुस्बं हो जाएगा । उसके जो कर्ता-र्ता हि, वे काम करम 
लेकिन ट्म लोगो का कर्तव्य रहेमा कि पूर्णं शक्ति लगाकर उसका अच्छा 
पोपण करं । जो-जो काम करने की आवगयकला षडमी, उसको ूर्णकलै 
के लिए अपना पैर कभी भी पीछे नलं रटेगा, ठेसा निश्चय करके हमे काम 
करं । अपने सामने कर्तव्य बहुत वडा रै सव वधुओं को स्मरण करए देने 
काञौ मेरा कर्तव्य धा, वह भने किया है सव साधु-सतो का आशीर्वाद 
गह्य कर, विश्व हिद परिपद्‌ को सदा कै लिए प्रवल नाने का दढ निश्चय 
लेकर हम यँ से जा । 
सिधि 


१७. विशव हिद परिषद्‌, असम क्त 


प्रभम्‌ सम्मेलन 


(२ अचत्नूवर १६६६ को गोढाटी 
भे आयोजित विश्व हिदर्‌ परिषद 
के सम्मेलन मे दिया गया भाषण) 


यनं मे तथा पाड पर रहनेवाले अपने यघुओं के पास अनेक 
शताब्दियों से हम गए नटी । संपुर्ण रूप से टम उनको श्रूल गए, एक प्रकार 
से उनके पिषडेपन को सटाय्य करते रहे} त्रिटिश अपनी समाज-व्यचस्या के 
दुकडे-द्ुकडे करना चाते थे । उन्न अपने भारईु-वट्नों को “आदिवासी", 
वनवासी", "पहाडी" आदि एक से एक विभक्ततासूचक नाम दिए विदेशी 
शासको के द्वार अलगाव की प्रवृत्ति का वीजासेपण करने के कुअभिप्राय 
को न समञ्षकर हम उनके जान चे फंस गए । अपने इस विशाल देशम 
ख लोगो को महानगरो मे, कठ लोगों को शरसे भे, बस्य को रोवा 
न्‌ तथा शक लोगों को पटा नँ रहना पडेगा । किन रेसा सब होने पर भी 
क्या हम सारे एक नही है? मत्य यट है कि हम इन लोगों छ पास कभी 
गए ही नर्ठी। हमने अपने इन भाई्‌-वदनों को आधुनिक शिक्षा संस्कृति एव 
कला का परियय तक नीं कराया । इसीनिए इनका पिछडापन्‌ स्वामापिक 
ही रै किसी भी ममाज में कुछ लोग प्रगति कर लेते ह तो कु पिष्टे रत्ते 
टै, कुड दुखी ओर कूठ सुप्यी टोते टै! कुछ नोग शिक्षा-दीक्षा के सायन 
भप्त च लेने ॐ कारण जीवन की सुख-सुविधाओं से वयित रट्कर्‌ दुख 
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एव दारिद्रय का जीवन वित्तति है, कितु इसके लिए जिम्मेदार हमारे पिठ 
भाई-वहन नल, यत्कि हम स्वय ै। 


देश मेँ तथा विदेशों मेँ वटूत से रेते हिदू ै, जो हिदू जीवन-पद्धति 
से अनभिज्ञ शने के कारण पवि सस्कार एव आचारो के विना जीवनयापन 
फर रटै € 1 जन्म से मृत्युपर्यत हमारे लिए कुछ सस्कारीं की व्यवस्था की 
गई है। ये सस्कार श्मारे जीवन के आदर्श एव उदैश्यो का पथ-निर्देश करते 
ह। जो लोग इन सस्कारों की सुविधाओं से वचित तथा अनभिन्न ट, उने 
अपनी जीवन पद्धति को अपनाने के लिए टर्म आग्रट करना पडेगा । एेसे 
लोग भारत से वटुत दूर विदेशों में रटनेवाले टी नहीं है, अपने ही इस देश 
मे, जगल, पाड एव कदराओं मे भी वास करते है । उन सवको आज की 
प्रचलित भाया में "निम्न, "पिछडे आदि अनेक नामो से अभिहित करना 
घोर अन्याय होगा । कुछ लेखकों ने लिख दिया कि नागा हिदू नही ह ओर 
टम भी वहो वात्तं कटने लगे कि ये वनवासी, गिरिवासी भाई-वहन जड 
पदार्थौ के उपासक रै । ये लोग सपि, वृक्ष, पत्थर, नदी एव वादलों की प्रूजा 
करते हे । एक वार भने एक राजनैतिक नैता सै प्रश्न किया- दू नागाओं 
को किसी कमेटी, आयोग अथवा सरकार भँ कर्यो नहीं लिया जाता? किसी 
समस्या पर चिचार-विमर्शं मे उनको क्यों नदी बुलाते। जवकि इसाई धम मँ 
धर्मातिरित नागाओं से इनकी सख्या बटूत ज्यादा है?“ उन्टोनि का~ थे 
लोग केवल सरकृति के उपासक ट, हिदू नहीं टे ॥ वे कहना चाहते धे कि 
यै केवलः जड-पदार्थ, वृक्ष एव पशु पक्षियों की पूजा करते 8, इसलिए हिद 
नर टौ सकते । मैने उने कदा, भँ भी अन्य हिदुओं की तरह वट-वृक्ष एव 
सप की पृजा करता हं । तव क्या मै दद्रू नीं हू" सव हिदु प्रकृति पूजक 
है। अपने देश नें सप ओर पहाड, वृक्ष ओर नदी की पूजा कीन नहीं 
करता? हम भगवान कौ सर्वव्यापी मानते ह ओर सभी को भगवान के 
प्रतीक स्वरूप मानकर पूजा करते है । भगवान सुब्रह्मण्यम के मदिर में सर्प 
ओर भयर, शिव कै मदिर मेँ नदी, राम के मदिर मेँ वदर ओर भगवान 
विष्णु के मदिर मेँ गरुड आदि भगवान के प्रतीको की हिद्रू उपासना करते 
है। नाग पचमी सर्पं पूजा का एक उत्सव टै, जिसका हिदू पचाग के अनुसार 
सर्वत्र पालन किया जाता हे। 


ईश्वर-ठपासना के विभिन्न स्वरप 
कछ लोग पूछ सकते टै कि जीव-जतुरओं की उपासना क्या 
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है? इसमे आश्र्यचकित टोने का कोटं कारण नहीं । अपने ज्ञान-विन्नान के 
भडार चेद ये यम, वरुण, वायु, सूर्य, अग्नि आदि की उपासना-वियि तर 
का वर्णन डे यह कना गलत होगा कि वैदिक ऋषि-मुनिर्यो ने इन सव्रका 
अलग अस्तित्व माना 8 । सच वात तो यढ हे कि जि अलग-अलग सूपो 
म अलग-अलग पद्धति से पूना करने पर भी यह समहते ये कि ये सव 
ईश्वर के प्रतीक मात्र है) 


एकेश्चरवाद एव अद्धित के उदूधोपक भगवान शकराचारय नेस्वय 
शिव, विष्णु, गणेश एव शक्ति की पूजा का विधान वताया ै1 उन्होने स्वय 
पोच देची-देवत्ाओं की "पचायतन' उपासना को सारे देश भे प्रचित 
किया । हमारा यह अटल विश्वास हे कि अलग-अलग उपासना-पद्धतिया 
होने पर भी हम एक हे । ईश्वर-उपासना भित पद्धति ते, चे पर्वत की 
होयावृक्षकी, नदीकी हो या सूर्ति की अथवा आदर्श की, जो जिसे जच्छी 
लमे, उस प्रकार उपासना करते हए भी हम एक ह 1 जाति, भाषा, विश्वा 
ओर संप्रदाय के नाम पर आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी अर हरिजन 
आदि नाम देकर वर्मभेद की दु खदायी मनोवृत्ति से समाज कौ विखडितं कर 
केवल मानन विदेशी शासक एव देश के श्चु ही लाभान्वित हुए ह हमारा 
अथवा अपने समाज का कोड्‌ उपकार इससे नही हुआ । विदेशी शसक 
द्वारा निकिर, नाया, याये, खासी आदि कौ एक-दूसरे से अलग कर्‌ 
चनाकर उन्हे सपूर्ण जाति से, समाज से दुर करने का रचा दूज यट एकं 
पड्यन मात्र है 1 शतु को जीतना लो तो षले उने भेदं की सृष्टि करके 
देश की एकता की कड़ी कमजोर करनी पडती है! अग्रे ने शातन के 
प्रथम दिन से ही इसी कूटनीति का अनुसरण किया ओर अपने समाज को 
छिन विच्छिन्न करने के लिए समाज-व्यवस्था को तोडने का प्रयास किया, 
जिससे छोटे-छोटे दिस्सों मे वैरे समाज पर वे निषचित हो शासन कर सकं। 
गत चीस वर्प के स्वाधीनता-काल में भी हमने शतु की भेदनीति 
दुष्परिणार्मो को समजले का प्रयास नहीं किया) अव हमं अपनी भ्रति 
धारणाओं को दुर कर अपने चिरस्थायी धर्म की भित्ति पर आधारित वृत्तः 
हिंदू समाज को एकता के सूज म आवद्ध करना होगा। टम आगे वदने, 
अपने धर्मं की रक्षा के लिए, अपने भाई-वटनों की रक्षा के लिए ओर 
अपनी इस मामभि भरतवं की रक्षा के लिए । हिद राष्ट्र के नाते 
मानव-~मान की शात्ति का दायित्व टमारे ऊपर हे, इसीलिए विश्व द 
परिपद्‌ कौ स्यापना हई 1 
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हमारा उदेश्य सवको एक ही प्रक 
करना नही है} अगर यह हओ तो यह परि 
रह जाएगी । बहुत लोग इस प्रकार के सि 
विभिन्न सप्रदार्यो की उपासना-पद्धति मे एस 
प्रकार की उपासना-पद्धति हिद धर्मं मे चलः 
सवको समाविष्ट कर लेना! हिदू शब्द का 
परति श्रद्धा एव सहिष्णुता । 


शकराचर्यणी क्रा किट भषु प्रयास 


करिश्चियन पादरी अफाल एव र्दा 
जाकर खाद्य सामग्री, दवां आदि वितरित कर 
प्रकार के प्रलोभन भी देते है। आश्चर्यं की 
को स्वय करना चाहिए, वह कार्यं अर्थात्‌ २ 
सरकार इन क्रिकवियन पादरियो के द्रा क 
कहते हे कि भगवान इसा मसीह ने हमै आप 
भेजा हे। गव के भोले-भाे लोग इनकी चाः 
है । पादस इनके सरल स्वमाव का चर्मातररण 
उठते ह! इसे सरकार कौ बद करना 
क्रिश्चियन पादरियो को खाद्य वितरण का मा 
व्यापारी एव क कृषको को ऋण नी देते, 
जाकर रुपया उधार देते है } इसे वद करना 


काचीपीट के श्कसचार्य जी ने च 
सहायता कै लिए एक अति व्यावहारिकं माथ 
शिष्य एव समग्र समाजं को दीन-दुखि्ो के 
र आद्वान किया है! यह सम्रहित जन 
एकत्रित किया जाएगा ओर वरटी से दीन 
व्यवस्था छी । इस कार्य का उत्साह्यनक ला 
व्यवस्था सर्वच प्रयारित टौनी चा्ठिए्‌। ध्ये ९ 
के विधय मेँ चितन करना चाषिए उनकी 
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के भावो को दूर करना पडेगा । तभी म अपने पिष्ठडे भाई-वहनो के हय 
मे अपने समाज एव धमं कै प्रति आस्या जागृत कर सकेगे 


हमारे कार्य च्म दिशा 


हमे अपने वीच व्याप्त सदेह एव अविश्वास के वातावरण का 
त्यागना पडेगा । अपना नेतृत्व वर्म ओर देशवाती एक स्यान पर एक सप 
एकत्रित नीं टोत्ते, यह दु ख कां विषय है। यही नही, अलग-अलग पैणे 
के शकराचार्य एव विभिन्न धैष्णवाचार्य भी एकं साय नही अति। यहा तफ 
ही नीं तौ लिगायत सप्रदायवाले अन्यो को षा पानी भी नहीं पीति। रेषे 
अलग-अलग विचारोवाले लोग कभी एकत्र नही हुए । भगवान के आशीवाद 
से अव परिवर्तन दरष्टिगोचर हो रहा हे । पिष्ठले प्रयाग-सम्मलेन मेँ धर्मा, 
धर्मगुरु, धेदिक-अयैदिक आदि सभी एक ष्टी मडप मेँ सम्मिलित ईए धे) 
सवने मिल कर समाज की समस्याओं पर जो विचारविमर्शं किया ह 
देखने लायक था) जो व्यक्ति एक वार दिद समाज से धर्मा्तिरित ही गय, 
उसे सदा-सर्वंदा के लिए समाज से अलग कर देते हे। यह नहीं हनी 
चादिए । उसे फिर से अपने घर मेँ लाना टी होगा। यदि अपने समान म 
किसी व्यक्ति को कोई धमत्तिरित करना चि अथवा धमत्तिरण करा भदे, 
तो इसके लिए हमे सावधान रहना पडेगा । अगर धर्मातिरण टौ गया 
अपने गले लगाकर्‌ उसे फिर से स्वधर्म, स्व-समाज मे लाना टी पडगा। 
समाज अगर जीवित रहेगा, तभी धर्म जीवित रहेगा । चर्मगुरु एव 
का अपने पुरा शिष्य एव श्रावकं के वीच जाकर उन्हे उपदेश एव छ 
देकर पबिन्न करके पुन स्वधर्म मे लाता चाहिए, यह समय का आ्वान ^ । 


विश्व हिद्‌ परिपद्‌ की स्थापना का उदेश्य 


थे पूज्यपाद सत्राधिकारि्यो से अनुरोध कर रहा हूँ कि उन स्व 
यट उद्घोष करना चारिए कि हम अपने समस्त शिष्य एव कोनी 
चमत्तिरित हो गए रे, फिर से स्वधर्म मे लागे 1 वे ठमरि साथ रर हमारा 
चरम मानेगे + गुरुजनो को अपय शिष्यो के पर जाकर उने सर्वसहायता क, 
अपने धर्म में विश्वास रखने के लिए तैयार करना पडेगा । टम यट नही 
भूलना चादिए्‌ कि आदि शकराचार्य ने अपने घर्म की र्षा के लिए तीन 
यार सम्पूर्णं देश का भ्रमण किया धा। गुरु एव आचार्यं स्वय आश्म 
यैटकर धर्म रा कर सकेगे एव शिष्य सग्रह कर सकेगे, यट असभव ° 1 
यह विशेष फलदायी भी नहीं लेया । प सवसे प्रार्थना करतार कि आश्रम 
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से वाहर निकलकर समाज में श्रमण कर जो अपने धर्म से विमुख हये गए 
है, उनकी रक्षा करने के लिए अग्रसर हो। सरकार हमे सहायता करने 
आएगी, देसी आशा करना व्यर्थ हे । आत्मात न हो इसके लिए हर्मे स्वय 
अपनी स्टायता करनी पडेगी । यदि कोई स्वय की रक्षा नहीं करना चाहता 
ती वह स्वय का नाश कराएगा । विश्व दिदू परिपद्‌ का जन्म इसीलिए हुआ 
है ताकि लीर्गो को अपने कर्तव्यौ का स्मरण हो सके। 


मँ एक वात ओर कर्टरुगा । अपना सपूर्णं कार्य, धर्म के प्रति श्रद्धा 
एव विश्वास का हे, कभी भी प्रतिक्रियाक्ील नहीं होना चाहिए । क्रिश्चियन 
एव मुसलमान सक्रिय हो गए है, इसीलिए हमें अपने समाज एव धर्म के 
लिए काय करना चाहिए, एेसी वात नही हे । ओषयि से वीमारी द्रूर होती 
टे, यह सत्य हे, कितु शरीर को स्वस्थ एव सयल वनाना चाहिए ताकि कोर्ट 
वीमारी हो ही नहीं । हमें अपने कर्तव्य को अभावात्मक या प्रतिक्रियास्वरूप 
न लेकर दृढ विश्वास के साथ करना चाहिए । अपनी सस्कृति, समाज एव 
धर्म के प्रति स्पष्ट प्रेम रटना आवश्यक हे । हमें स्मरण रखना चाहिए कि 
हमारे विरुद्ध कार्यरत क्रिश्चियन मिशनरी एव मुस्लिम-समाज न रहने पर 
भी हमे अपन धर्म एव समाज के लिए सदैव कार्यरत रहना है ! यही आदर्शं 
लेकर विश्व हिदू परिषद्‌ की स्थापना की गई हे । युञञे निस्सदेह प्रतीते ्ोता 
है कि सवके समर्थन से इस पूर्वाचल मे हिन्द धर्म एव सस्कृति की रक्षा 
करने के लिए यह परिपद्‌ एक शक्तिशाली कद्र वनेगी 1 


णिणिणि 


१८ "पूजा" मासिक का उद्घाटन 
(२१ अक्तूबर १६६६, नागपुर) 

आज विज्ञान युग का डिमडिम वज रहा है, ती भी मानवी जीवन 
दुर्दशाग्रस्त है । जीवन मे सुरक्षा व स्वास्थ्य रहा नीं । विज्ञान सै जीवन की 
सभी पठेलियों का उत्तर मिला नटीं है । कारण, केवल भौतिक विज्ञान से 
मानवी जीवन का पूर्ण ज्ञान नीं ता { इसलिए मानव को अध्यात्म एव धर्म 
का आधार लेना ही पडता हे! सृष्टि कै प्रारभ से निर्माण हुए युर्गौ-युरगो में 
े्षाएक भी युग न्ह हे कि जिसर्मे अध्यात्म का विचार न हु हो) परु 
आज लोगों में विज्ञान युग के परिणामस्वरूपं भ्रम निर्माण ठीने के कारण 
लोग स्वय को बुद्धिवादी मानने लगे दै! उनका भ्रमनिवारण हीना चादिए 
वर्योकि मनुष्य श्रद्धामय होता है! गीता मेँ भी भगवान कृष्ण नै कहा है- 
श्रीशयुरुणी समव खड ५ {६१} 
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श्रद्धामयोऽय पुरुष + 


विज्ञान दारा मानवी जीवन के सत्य का ज्ञान अभूत दी हुआ ६। 
उसमे "क्यो?" का उत्तर नटीं मिलता, केवल "कैसा?" का टी उत्तर मर्ता 
है, क्योकि वट टी उसको सषजसुलम 2, परतु अध्यात्म कयो?” का उतत 
दे सकता £ 1 अतत विन्नान को अध्यात्म का अनुसरण करना प्डेगा। 

भोतिक विषय ऊ शास्त्रज्ञो दवारा प्रतिपादित किए गए विधानों मं 
मसैक्य नही टै! कारण, प्रत्येक का अनुभव अलग-अलग हे । परतु जध्याल 
के क्षे मे “अंतिम सत्य" के विय यें किसी का मतभेद नर है। 

इहलोक मे सौख्य व भगवदुप्रप्ति- ये धर्म केदो अगहे। पर 
मानवी जीवन के अभ्युदय की ओर दुर्लक्ष्य नदीं फिया जा सकता । सच तो 
यह है कि धर्म जीवन मे सयसे जुडा हज है} कुलधर्म, राष्ट्रधर्म 
व अखिल मानवता का धर्म, इन समो, धर्मो का पूर्त पालन ही 
चर्मजीवन हे \ सामान्यत मनुप्य क देहिक जीवन सतौपप्रद हो इसकी शिशा 
लेते समय अथवा वह शिका पूर्ण छोने पर अध्यात्म जीवन में प्रवेश कर्न 
चदिए} 

हम सर्वसामान्य मानव टै, उसी के साथ-साथ जिस समाज महम 
रदते 8, उस घटक भी ह । तव इसं इहलोकं मे रहते समय प्रत्येक का 
इहलीकिक कर्तव्य हे, दायित्व है- यह ध्यान में रखकर प्रत्येक मानव 
अपना कर्तव्य निभाने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए । 

इदलोक का महान धरम परस्पर के गुण-सवर्धन व विकास के तिए 
प्रयत करनेवाला हे! यह मार्मदशन शूना" मासिक द्वारा बार-बार दता 
रेणा । यही अपेक्षा इस स्मय व्यक्त करता हू 

धिनि 


१६ गौरक्षा-महाभियान 

(9 नववर १६६८ को गोरक्षा महटाभियान 

समित्ति के तत्वावधान में मुगेर की 

जनसभा में दिया गया भाषण) 

गोहत्या पर प्रतिवध के लिए अनेक वरो से प्रयत्न होते रहे है। ६न 

स प्रयत्नो ये राष्ट्रीय स्वयत्तेवक सघ वन भी सयोग रहा 21 १४ वर्ष 
गोहत्या पटं प्रतिवध लगे, इसे हेतु केवल ४ सप्ताहं की अवयि मेचोनेदौ 
{९ श्ीशुख्पी समन्य खर ५ 


करोड लोगो का असदिग्ध अभिमत उस समय के रष्ट्रपति रा्जेदवावू को 
दिया गया धा! रजिंद्रवाचू धर्मनिष्ट व्यक्ति थे, उनका भी यही मत था कि 
गौहत्या प्रर प्रततिवध लगाना चाहिए । परतु शासकीय व्यवस्था के कारण वे 
लाचार थे, कुछ कर नहीं सकते थे। इसके अतिरिक्त समय-समय पर 
भिन्नभित्र लोगों का प्रयास चलता ही रहा है। लाला हरदेव सहाय जी ने 
अथक प्रयास किए। वे वहुत समय तक काग्रेस के कट्टर ओर एकनिष्ठ 
कार्यकर्ता थे । अधिक परिश्रम के कारण असमय ही उनकी मृत्यु हो गई! 


गधी षी कामत 


हे विदित ही हे कि स्वय महात्मा गोधी गोरक्षा के पक्ष र्मे थे। 
अपनी प्रार्थना में सवसे पहले गी ओर ब्राह्मण की रक्षा का श्लोक कहा 
करते धे। गोरक्षा के प्रश्न को वे कितना महत्व देते धे, इसका एक 
उदाहरण वताता दू ! अपने देश को अग्रजो से रवतत्र कराने के प्रयत्न चल 
रहे ये, तव काग्रेस ने सोचा कि मुस्लिम लीग से समज्ञीता कर लेने पर 
स्वराज्य-प्राप्ति मेँ सुगमता होगी) महात्मा जी काग्रेस के सक्रिय सदस्य तो 
महीं थे, परु परामर्शं अवश्य देते थे । मुस्लिम लीग से समञ्जीते का कागज 
श्री महादेव देसाई ने जव उन्हे दिखाया, तव उन्ोनि उसे पठकर लीटा दिया 
ओर समञ्जते को अपनी स्वीकृति दे दी। 


उस समञ्जीते मे एक शर्तं यह थी कि स्वराज्य-प्राप्ति के वाद 
मुसलमान कौ गोहत्या का अधिकार रहेगा । इस छोटी-सी वात के कारण 
गधी जी को वडी वेचेनी हुई । उन्हें रातभर नीद नीं आई । रात मेँ टी 
उठकर उन्होनि श्री महादेव देसाई को बुलवाया ओर समञ्जीते का कागज 
मेगवाया। उसे ठीक से पठने के वाद उरन्ने का “गोहत्या की शर्त मुने 
मान्य नीं । गो के प्रति हम कृतज्ञ है । इसलिए उसकी रक्षा अपना परम 
कर्तव्य है । समञ्चीता उसी समय टूट गया । 


क्टूरान-श्ररीफ मे आदेश्च नरह 


गोहत्या के सचध में कुछ लगा का कहना है कि दुुरान-शरीफ मेँ 
एेसा आदेश दै, परत यह तकं उचित नहीं हे । यदि टेसी कौं वात हती, 
तो मुगर्लो कं शासनकाल मेँ योहत्या पर प्रतिवथ नटीं हता । हम लोग यह 
जानते देँ कि वावर नै यों के लोगों की भावना कौ कुचलना उचित न 
समद्मकर गोहत्या परं प्रतिबध लगा दिया था। गोहत्या के पीछे यदि 
मुसलमानों का धार्मिकं भाव होता, तौ वावर उसका पालन करता, क्योकि 
श्री शयुरुणी समद्र खड ५ {६२} 
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वह अपनी चारिक पुरतकं के विरोध मँ जानेवाला व्यक्ति नरी था! 


टमारी सरकार गोटत्या-सववी मुसलमानों के अधिकार क मानती 
हे) इसका कारण यह £ करि उन मुसलमानों का सगटित समर्थन प्रात 
लेता ै। सर्वसाधारण मुसलमानों को धेड दिया जाए, तौ उनके वडवे 
नेताओं की गतिविधियों रेशा टिदूविसेधी माव पर ही आधारित री 1 
यँ के लोगों की चर्म-भावनाओं को कुुचलकर अधिकायिक में मनवाना 
हो उनकी नीति रह रै1 इसी कारण वै गोहत्या का आग्रह करते । 
धार्मिकता का केवल बहाना वनाया जाता ह, जवकि वस्तुत यह धर्मभावना 
का प्रश्न ही नरह है। किचहूना रष््रविरोधी भावना ही इसका अगार ट। 
फिर भी कोट इते “र्ममायना' हो कटता रै, तो प्रश्न उठता है कि 
धर्मभावना क्या केवल मुसलमानों मे ही हे? दिदं की क्या # 
धर्मभावना हे टी न्ट? मुसलमान चटुसख्य लोर्गो की चर्म-भावना्ं (त 
कूचे, क्या इसे गणतत्र कहेगे? यह ल तानाशाटी ह । अत इसका विरेष 
अत्यते आवश्यक है} 


अपने देश के मुसलमान किसी समय के द्रि ढी ?। ह 
उनका व्यवहार हिदुओं के समान ही होना चारि । हिद "गो" को माता का 
सूप मानते हे । मुसलमानों को भो चादि कि वे उसे माता का रूप ५ 
अपने रट्रीयत्य का पर्चिय दे । इसी मे सै उनका भारतीयल्य सम 
आएगा । गोहत्या तो भारत-वियेधी कार्य है । 


अपने समलं क्न विशेषता 


आजकल लोग श्मौ" को माता कटने मे सकोच अनुभव करते 11 
अपने समाज की यह विशेषता रही हे कि यले ही जड वस्तु टी कर्यो न 
कितु ज~ अपने पर उपकार करता डे, उसे हम मातृरूप मानते 9 
इसीलिए अन-जल से अपना भरण-पोषण करनेवाली इस पृथ्वी कोर्ट 
“माता कहा हे 1 अपने पवित्र जल से हमे तृप्त करनेवाली यँ कौ 
को भी हम प्मात्ता मानते हे । प्मया मेया शव्यं कितना पुराना दै। 
माता का दूय छट जाने पर ो-दुग्ध पीकर ही हम जीते हे नी के दुध की 
लो ठम लोग दूय कहते है ! दूध का नाम ही शनोरस' हे । भस, चकरी 
के दू नो-दुम्य से उनकी साम्यता के कारण नले ही दूध कहलाते टं, पर 
“य कटने पर गो-दुम्ध ह माना जाता े। वैते तो घास-प्तो मे भी दम 
के समान जो पदार्थ रहता ्े, उसे भी टूय' ही कहा जाता हे । उतत ष 


{द्म} शरीशुस्खी समग्र खड 


कहने का कार्ण गाय के दूध से उसकी समानता ही हे । तात्पर्य यही कि 
गौ ह्मे जीवनदायी दुग्ध प्रदान करती है, इसी कारण हम उसे 'गोमाता" 
कहते हे। 


सव प्रकार के उपकार करनेवाली गी कौ अप्राकृतिक मृत्यु से 
वचाना हमारा परम कर्तव्य हो जाता हे। प्राकृतिक मृत्यु पर तौ अपना वश 
नहीं रहता, परतु मनुष्य अपने स्वाथं के लिए जो गोहत्या करता हि, उसे 
तो रोकना ही होगा। 


पापका शमध्नि महापाप 


कुछ लोग एसे भी है, जो गोहत्या के समर्थन मेँ वर्कं प्रमाण येते 
है। वे कहते है कि वेदों मे “गो-येधः यज्ञ का वर्णन आया हे । उनका कहना 
है कि प्राचीन काल मेँ लोग गोहत्या करके हवन किया करते थे, गोमास 
खति थे। वस्तुत ये सव प्रमाण काल्पनिक हे । शब्दों के अर्थं यथार्थं लगाना 
चाहिए्‌। "गो-मेध' का अर्थं यदि गो को काटकर हवन करना है, तो 
पितेमेध' का भी अर्थं माता-पिता की आहुति देना हो सकता है । गृहमे 
यज्ञ' भी कहा गया है, परतु उसका अर्थं घर को आग लगाना तो हे नदं ! 
इसका अर्थ कुछ ओर ही हे । इसलिए जौ वास्तविक अर्थ है, उसको दैना 
चादिए ! अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए से पाप का समर्थन करना 
अनुचित हे1 वास्तव मे, कुकृत्य से भी वढकर महापाप है। 

लोग तर्क भी देते ह कि गायो की वृद्धि से मुं की भोजन-सामग्री 
घट जाएगी । यह तर्क भी युक्तिसगत नीं टे, क्योकि गाय मनुष्य का भोजन 
तो खाती नीं । वह तो अनाज निकालने के वाद जी भूसा वचता हे, वही 
खाती है! अपनी प्राचीन परपरा मेँ अपने पास जो भी जमीन होती थी, 
उसका एक तिषा हिस्सा गोचर के खूप मेँ छोड दिया जाता था। इसके पीछे 
एक शास्त्रीय दुष्टिकीण हे । प्रथमत ती गोचर से गार्यो को घास प्राप्त होत्री 
है, दूसरी वात यह कि इससे भृमि की उर्व॑रा-शक्ति वनी रहती हे । 


पाश्चात्यो के अनुभव 


प्रथम मद्टायुद्ध के समय इरगलँड के लोर्गो ने सोचा कि अनाज के 
मामले मे स्वावलयी व्नेगे । इसके लिए उन्होने सपूर्णं शरूमि जोत मे लाई। 
प्रारभ में तो पेदावार वदी परतु कुछ समय के वाद भूमि की उर्वरा-शक्ति 
कम होने लगी । अत उन्हे पुन गोचर-मूमि छोडनी पडी । अव भारत में 


श्री शुरुत्री सम्य ड ५ {६६} 














भी वहो विधि ताग कर मोचर-शृमि समाप्त की जा री है। पुर्ओं कौ 
जगलो मे यरमे नहो दिया जाता, फिर चारे की कमी वताकर गोत्या जारी 
रखने का ओचित्य सिद्ध किया जाता १1 यह पूर्णत अनुचित र। 


अमरीका में खेती की प्रगति की वैज्ञानिक जच की गई, तव पार्या 
गया कि कृतिम खाद के अयिक उपयोग से खेत की उर्वरा-शक्ति कम हे 
गई । वै खेत मरुभृमि यें यदल गए, जर्लौ घास का तिनका तक नही उगता। 
समूची भूमि क्षारमय लो गरई। यह वात भी उनके ध्यान मँ आह कि 
गाय-थैल के गोवर से पेदावार भी वठती टे ओर भरमि की उर्वरा-शक्ति भी 
कायम रहती ट । इसलिए अव वे गोयर की खाद का उपयोग अधिक क, 
कृत्रिम खाद का उपयोग कम करने लगे है । पर वह वृत्निम खाद हमार प्छ 
भेज रहे है। 


परकीय देशो करा उदेश्य 


कृत्रिम खाद यल भेजने से उनके दो उद्यो की पूर्ति होती है 
एकः ती खाद नेजने से म पर उनका कर्ज बढता जा रहा है। दूसरा यह 
कि उस खाद से हमारे यल की शमि फी उरवरा-शक्ति कम होती जा री 
हे! इस वात को हमारे यल के लोग समञ्लते नही । वे समकषते ह कि विदेशी 
विशेन्न हमारी सहायता कर रटे &। उन्दे इस चात का पता नही है कि 
विदेश हमारे देश की भलाई नही, वरन्‌ स्वय के देश का भला सोचते है। 


वे कहते ह~ यलो की गायो का वू क्षयरोगवाटक हे ८ यदि यी 
की गायों का दूध पीने से भयरोय हो सकता है, तो उसका मास खानेसे 
क्या नहीं हो सकता? असलियत यह हे कि वे चाहते है कि यले का 4 
नष्ट हो ओर दूध पाउडर के लिए टम उनपर निर्भर रहें । यह सव अप 
देश को गुलाम चनाकर रखने की नीति मात्र दे। इसलिए अपने देश के 
हितो को सदेव ध्यान में रखकर तथा उनके स्वार्थो कौ समञ्चकर दी ठम 
उनकी कोई सलाट ले । पराधीनता की कोड वात स्वीकार न करं । यह वात 
अच्छी तरह से समश्च लेनी चाहिए कि विदेशी विता मगि ही जव कई 
सलाह देते, तो उसके पीछे उनका स्वार्थ रहता हे। अत हमें स्वतत्रतापूर्वक 
विचार करना चाहिए यदी बुदधिमानी की वात्त हे । 


कूुक्रत्यो क्छो येक्छना शसन का व्छाम 
गोहत्या-चदी के विषय भे यह तर्क भी दिया जाता दहे कि इसके 
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लिए कानून की क्या आवश्यकता हे, अपनी गयं कसायो कै पास न वेच । 
तव गीहत्या अपने आप रुक जाएगी । इसमे छख तथ्य अवश्य है, कुछ 
सरलता भी ह, परतु स्वतत्रता-श्राप्ति के वाद लोगों की शरद्धा कम हती जा 
रही हे । कोलकाता के ग्वाले पजाव से गार्य लाकर उन्हें कसाई के हाथों 
चेचते टे । एेसी अवस्था में यह तो शासन का ही काम हे कि वह रेते कृत्यो 
को रोके। 


कानून वनाने की आवश्यकता का तर्क करनेवालों से शराववदी के 
विषय मेँ भी यही प्रश्न किया जा सकता दे। उसके लिए आखिर कानून 
वनाना पडा। यह तो नहीं कहा गया कि कानून वनाने की आवश्यकता 
नही, लोगीं में इस वात का प्रचार ही पर्याप्त होगा कि शराव वुरी चीज दे। 
इते नदीं पीना चाहिए । ठीक यही वात गोहत्या के लिए भी लागू होती हे। 
कानून वनाना अत्यत आवश्यक है, क्योकि विपरीत मनोवृत्ति का पोषण 
होने देना उचित नी। 

अपने देश कै कसाईं इसे वश-परपरा से चला आया अपना 
व्यवसाय मानते हे तथा इसी आधार पर उन्न सुप्रीम कोर्ट मेँ मामला भी 
चलाया } न्यायाधीश महोदय ने यह निर्णय दिया कि जवान गाय, वेल न 
मारे ज्एे। कसाहयो की रोजी न मारी जाए, इस आधार पर न्यायाधीश 
महोदय ने कहा कि वृढी गार्य मारी जा सकती ह । अव सोचे कि गायो क 
कट जाने के वाद कोई कह सकता है कि मास बूढी गाय काहे या जवान 
गाय का? यह परता लगाना मूश्किल हे । दूसरी बात यह कि इस राज्य मँ 
जय वडे-वडे लोग भी भ्रष्ट दहो गए है, तव ये छोटे लोग थोडे से पेसे के 
लिए यदि जवान गायों को भी वृढी होने को प्रमाण-पत्र दे दै, तो इसमे क्या 
आश्चयं? इसलिए अपने विद्धान न्यायाधीश महोदय को इस प्रकार का 
निर्णय नरह देना चादिए था, जिसका परिणाम उनके ही निर्णय के विरुद्ध 
ो1 एक ओर गाय कौ मारने पर प्रतिवथ लगाते ह ओर दूसरी ओर शलूष 
होल रखते है । यह टीक नहीं । अत संपूर्ण गोवश की हत्या पर प्रतिवध 
लगाना ही न्यायसगत होगा । इस्रसे कम कई वात नहीं मानी जाएगी । 

वश-परपरा षे धधे की वात को ही लं। प्रश्न उठता टै कि 
स्वर्ण-नियत्रण के दारा लाखी स्वर्णका्ँ को उनके रोजगार से वचित करना 
क्या न्यायसगत धा? शराववदी कै कारण कुछ लोगो का धधा बद हो गया। 
चोरी करना भी कुछ लोगों का धधा हे, तो क्या हम उन्हे ठेसा करने की 


श्री शुरुखी समदम खड ५ {ि 





८ 


अनुमति येये? इसततिए यह कट्ना टीक नही है कि यद उनका धधा हि! यह 
समाजरिति की वात नल ?। उह अन्य कोई ओर धादे, नकि गोवा 
का धथा। 


कै्रीय ृुह्मन्री मे एक प्र लिखकर का था कि सभी प्रत 
नोरत्या यदी का कानून चना, पतु वाल ओर महारष्र ने के 
अस्वीकार कर दिया ! शिवाजी के व्रजं का नाम लेकर मतत प्रप्त करके 
शासन चलानेबाले तोय शिवाजी के जन्मस्थाने पर टी गोत्त्य करमेवानी का 
समर्थमं कर, यह कदापि उचित नटी । 


दैशब्याषी क्ानूलल आवश्यकः 


यह नितात आवश्यक र कि गोटत्या-वदी के लि केदरीय शसन 
देशव्यापी कानून वनाए, इसके लिए चे सविधान मेँ सोधन ही क्योन 
करना षडे । भिन्न-मिनर वातो को लेकर संविधान मे रेरे यार्‌ सशयन है 
चुके है ! अपने देश की जमीन शतु को देने का अधिकार प्रात करने के 
लिए जव सविधान मे सशोधन हौ सकता टै, तव गोहत्या-वदी 
सोधन क्यो नही छो सकता? अभी-अभी शुरू होन जा रहै सप्तद केस 
म सिघो भाया को अपी एक राजभाषा वनाने के लिए सविधानं 
सोधम की वात चलनेवाली टै ! तव इसके लिए सशोधन न॑ करने की चति 
युक्तिसगत नही है1 


मीरक्षा महाभियान समित्ति ने निर्णय लिया टै कि नोदत्या-बदी के 
लिए कद्र कौ सविधान मेँ सशोधन कर कानून वना¶ ही होगा । टम भी यह 
निश्चय करे कि इसे कानून के द्वारा वद करवाकर ही रगे । 

शासन चलानैवाले इसे ेलिटिकल' स्टट” कहते हैँ । वस्तुत परभूत 
व्रह्मचारी, शकराचार्य जी, जेनमुनि आदि लोग साधुपुरुष टै 1 उन पना 
के सिवा अन्य किसी वात से क्या दोना-देना? मनी वनने जैसा जयत्य कर्य 
वे पस्चद भी नहीं करे ! जगदगुरु शकराचर्य ने तौ एक सभा च यत्तं त्क 
कह दिया कि सरकार यदि इसे “यालिटिकल र्ट" ठी समहती है, ती 
मोहत्या पर अविलव प्रतिवध लगाकर वह जनता का समर्थन प्राप्त कर्‌ ले। 
वही यह्‌ “पोलिटिकल स्टट' वयो नां कर लेती? उसके लिए तो य यडा 
हो सरल उपाय दीगा। परलु बात रेस नटी है ! स्वय कथम के ही एक 
वरिष्ट नेता सेट गोविंददासं जी ने कहा है, यदि कामे गोहत्या वद नही 
करती, तो उसे मदद या चीट न दिया जाए ! यदि सरकार समडती कि 
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मुसलमानों के वोट प्राप्त करने के लिए गोहत्या कराना दीदे, तो हम िू 
उसे कतई वोट न दे । मुसलमानों के वोट लेकर वह सुना जीत ले# 


छठ लोग मुज्ञे भी राजनीतिक नैता ही मानते है। उनकी यह 
धारणा हेकिमेरा भी मत्री वनने का प्रयास हे। परु में राजनैतिक धधा 
पसद नहीं करता । सीभाग्य से अपने समाज की सेवा काजो ष्ठे है, वही 
श्रेष्ठ हे। उसी के द्वारा समाज की सेवा मेँ भँ अपना जीवन दे दूगा। 
राजनीति में प्रवेश की वात तो भं स्वप्न में भी नहीं सोचता। मेरी बुद्धि 
विकृत लय जाने पर भी में इसे पसद नदी कस्गा। परमात्मा कौ दया से अभी 
बुद्धि ठीक दे। अमृत पिया हुआ व्यक्ति भला छाछ के लिए लालायित होगा? 


मेरी इच्छा धी कि प्रभुदत्त व्रद्मयारी जी अनशन न कर) उनकी 
घोषणा के पूर्व मुञ्चे यदि पत्रा चलता, तो मै इसके लिए उन्हे मना भी 
करता । परतु अव, जवकि वे घोपणा कर चुके है, तो वे अनशन पर अटल 
ही रहैगे। मँ उन्हे जानता हूं। वे वात के बहुत पक्के है। इसलिए २० 
तारीख से वे अनशन अवश्य करेगे । 


यट नहीं हो सकता कि अपने साधु-पुरुप उपवास करें ओर हम 
देखते रहे । २० तारीख को हम सव एक दिन का उपवास कर । कीर्तनकार 
लोग भगवान से यह प्राथना करें कि यह धर्मकार्यं पूर्णं हो । हम सव एक 
स्वर से शक्तिशाली आवाज उठ कि गोहत्या वदी क लिए कानून हो। 


समय की मग 


सारे देश मेँ घूमते समय मेँ देख रहा ह कि गोहत्या-वदी के प्रश्न 
पर लोगों में चेतना आई ह, परलु आप सव लोर्गो से मेरी प्रार्थना यही है 
कि इसका विस्फोट प्रक्षोभक रूप मेन दो। गोमाता की ममता ओर उसके 
करुणामय रूप को देखें ओर अपने मन मेँ तनिक भी प्रक्षोभम न लाते हुए 
शातिपूर्वक मोग को रखने का प्रयत्न करे । यदि सरकार की वुद्धि विकृत 
हो गई है, तो इसका अर्थ यढ नदीं कि र्मे भी वैसा टी वनना हे! अपने 
आप को पूर्णं सयमित रखते हुए इस आदोलन को चलाना होगा । चीन 
जर पाकिस्तान का सकट सीमा पर विद्यमान हे। ेसी स्थिति मेँ हमें यष्ट 
सावधानी वरतनी होगी कि इस आदोलन के कारण कोई भीषण विस्फोट 
नहो) हमं सारे समाज कौ जगाकर एेसा जनजागरण करे, जिससे “गौः, जो 
राष्ट्रे का मानविदु हे, की रक्षा हो सके। 

ग्गो की आर्थिक-सामाजिक उपयोगिता आदि के विषय मँ कुछ 
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कटने की जआवप्यकता नहं है । घ्म केवलं यलो क्ते है किं यट अपना 
मानचिदु टै तथा इसकी रमा टोनी हो चारिए। यदि यट न ररी तोफिर 
टम जी कर क्या करेगे? अत एक चार फिर से अप सव लोगो से विनम्र 
प्रार्थना £ कि इसे कानून के दारा वद कराकर से रेमे, यष्ट दृढ निश्चय 
लेकर चलँ । यही समय की मगरै। 


सि 


२० विश्व शाव्छाहारी महासभ्ा 
(अतररष्ट्रय शाकाटारी सघ की उन्नीसवीं मटासभा 
के लगभग ८० विदेशी प्रतिनिधियों को श्री गुरुजी 
ने दिल्ली मे सवोधित किया, २३ नवर १६६७) 


भारत मे जीवदया अर्थात्‌ प्राणि्यो पर दया के वारे मे अत्यते 
सर्वकप ओर सृष्टम चितन किया गया है । अपने पयित ग्रय श्रीमदुमगवदूमीता ॥ 
पर सत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाया में भाष्य लिखा है 1 उसमें उन्होने १९ 
शब्द का अर्थं समञ्मति हुए, देनिक जीवन नें हमारे दवारा जाने- 
विविध प्रकार से छोनेवाली ठिला के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हे । इसका 
वर्णन करते हए वे स्पष्ट करते टे कि लोग स्वत को जीवित रखने के लिए 
विविय प्रकार के जीयारी चनस्पति जगत्‌ को नष्ट करते हि । यो तक कि 
आंख खोलने व बद करने या शरीर रगडने ओर धोने में टम वडी सख्या म 
सुक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देते हि) 


ठीवदया-सबधी गहन चितन 


हमारी सभी धर्म-पुस्तको में सर्वप्रथम अटिसा का आचरण करने कं 
लिए का गया हे 1 यचो तक कि “सत्य, दुसरे क्रमाक पर आता हे 1 उवारहरण 
के लिए 'अहिसा सत्यमस्तेयमू' आदि । परु यदि अहिसा का मात अरं 
पालन किया तो मानव नष्ट हो जाएगा । अत मनुष्य को जीवन-निर्वहि ठेतु 
सब्जियों की अनुमति प्रदान की गई । जीवन निर्वाह करते समय किसी, 
यह नदीं सोचना चादिए कि विश्व की रचा केवल उसी के उपयोग के तिप 
की गर्ह हे। अस्तु! अपने देश के लोग मास खाते हे, परतु आदर्शं अवस्था यही 
हेकिरेसा न किया जाए) 
फीवन च्छा उदेश्य 


अपने पवित्र धार्मिक ग्रो मे जीवन का सर्वोच्च चदेश्य ईश्वर के 
{७५} श्रीश्ुरुपी समश्च शठ ५ 


साथ तादात्म्य प्रस्थापित करना वताया गया है । हमारे सभी सतो ओर 
महापुरुषों की यही आकाक्षा रही हे कि सर्वोच्च सत्ता के साय एकात्म भाव 
स्थापित करे । 


हिदू चितेन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य ये तीन गुण- सत्व, रज ओर 
तम विद्यमान दै। विविध प्रमाण में इनके प्रभाव से मनुप्य के स्वभाव व 
व्यवहार की निर्मिति होती हे । तमोगुण से मनुष्य मेँ आलस्य व सन्मार्गं से 
विचलन, जिसे श्रमाद' कहा जाता हे, आता है । रजोगुण तमोगुण से कुछ 
श्रेष्ट हे । पूर्ण सासारिक जीवन की इच्छा रखनेवाले कर्मशील व्यक्ति मेँ यह 
पाया जाता हे। सासारिक व्यक्ति को स्वहित में दूसरों का शोषण करने मेँ 
कौ सकोच नहीं होता । तीसरा सतोगुण है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति बुद्धि 
ओर अत करण कै ब्रष्ट गुणो का सपादन करता है । उसका व्यवहार हर 
दृष्टि से उत्तम होता है! एसा कहा गया है कि सतोगुण के विकासं से व्यक्ति 
अतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हे। 


"शक्छाषए्र का महत्त्व 


मनुप्य पर उसके आहार का प्रभाव पडता है । आहार मेँ हिसा का 
सहारा लेनेवाला व्यक्ति निश्चितं रूप से व्यवहार मेँ टिसक होगा । सात्तिक 
आहार व्यक्ति को सात्विक ही वनाएगा । अनेकविध प्रयोगो के वाद पुरातन 
काल के योगवेत्ताओं का यही निष्कर्षं हे किं गाय का दूध, फल, शाकाहार 
आदि व्यक्ति की शुद्ध कर, आत्मसयमित वनाकर उसकी आध्यात्मिक 
उन्नति में सहायक होते &, जिससे अतत वह आत्मतत्त्व मेँ विलीन हो सके । 
एेसा आहार लेनेवाला व्यक्ति केवल मानव मात्र को ही अपने वधु-भगिनी 
नहीं मानता, अपितु सपूर्ण प्राणी जगत्‌ के प्रति भी पारिवारिक भावना 
रखता हे । यह कवल इसी देश के लिए सत्य न होकर दुनिया के अन्य दर्शो 
केलिए भी हे। असीसी कै सट फ्रासिस तथा वर्तमान कालके थोरोतेहम 
परिचित टै। वे शाकाहार के प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

ग्राम से प्रारभ करते हुए व्यक्ति शनै -शनै अपने सवर्धो को देश, 
सपर्ण मानवता तथा अतत सपूर्णं सृष्टि तक विस्तृत करता हे 1 फलस्वरूप 
वह जगत्‌ के साथ एकात्म ही जाता हे 1 अते शाकाटार आत्मशुद्धि तथा 
सकल चराचर कै प्रति सर्वसमाहित स्ेहमाव निर्मिति हेतु आवश्यक है । 

यह प्रक्रिया विश्व-भर मेँ सगित रूप धारण कर रही हे! आशा 
करे करि हम इस मानवीय आधार पर अविलव एकजुट गि 
श्री्ुरुी समय खड ५ {७१} 








२१ नगरसेवक्छो का स्वागत 
(राष्ट्रीय स्वयस्ेवक सथ की नागपुर शाखा की 
ओर से नागपुर महानगरपालिका के नवनिर्वाचित 
सदस्यो के स्वागत का एक कार्यक्रम १५ अप्रिल 
१६६६ को आयोजित्त किया गया था। इस अवतर 
पर दिया गया मापण) 


महानगरपालिका निर्वाचित सदस्यों द्वारा चलां जानी चाहिए, पतु 
चहुत समय से नागपुर मरटानगरपालिका प्रशासक कै थोंेरीरदी। इसे 
एकं आपत्ति हो कलना चारिए । अव निर्वाचन टो गया र, इसलिए यः 
जापत्ति भी दूर छो ग्रै \ मुखे विश्वास रै कि चु7ाव बडे प्रेम व आनद 
से हुए ंगि। 


निर्वाचन के प्रसग आते है, तव मतभेद आति ही है, धोडी-ब 
खीचातानी होती ल £ एक-दूसरे पर छीटाकशी भी रोती है1 अ 
निर्वाचन हो चुके 2, इसलिए ये सव वाते समाप्त हो जागी चटिए। 
व के गर्त मे इस तरह विलीन ले जानी चादिए, मानो वे कमी ई 
नरह) 


श तो इन निर्वाचनों को कवी के समान मानता दू दौ पथ 
इषर-उथर खड हो जाति हि। एक-दूसरे के विरुद्ध सभी प्रकार कँ प्रयो 
जुट जाते है! “यह माराः, "वट मर गया" कते हे । उग्रेजी नै (आऊट 
योलते 1 अपने यल्लं "आऊट" नद्यं कहते, “मारा “मर गया“ कते दे। 
यट अपने तत्त्वज्ञान के अनुरूप ही रै वर्योकि हमारी यह मान्यता 
मनुष्य मरने के चाद पुन जीवित षटोता है 1 पुनर्जन्म के अमिट सिद्धात कौ 
दिष्वानेवाला यड खेल हे । जव खेल चलता हे, तव वडे अवेश कं साध 
चलता हे परतु जव वह समाप्त लो जाता 8, तो कोड ारा्ोया 
जीता ले सभी आपस मे मिलते है, धनिष्ठ भित्र के नाते एक-दूसरे 
साथ व्यवहार करते हे) भे समता दं कि निर्वाचन भे भी यह वात 
लाभदायक लेती हे \ मेरी प्रार्थना हे कि नव-निर्वाचित वथु भी इसी प्रकर 
का विचार रं छि सभी का लक्ष्य एक समान दी हे । नगरपालिका, याने 
वास्तविक रूप मेँ नगर का पालन करमेवाली 1 इस कार्य को यथार्थं रूप 
में हमे निभा सरके, उसका निर्वाह कर सके, यष्टी सवका एकमेव ल्य है। 
अत इस लस्य की पूर्ति के लिए आपस ने अधिकाथिक विचार-विमर्य कर 
प्७र} श शुरछी समन्य € ८ 


सभी दृष्टि से योग्य योजिं चना ओर सव कथे से कधा मिलाकर प्रयत्न 
कररे। मएपीर महोदय ओर स्थायी समिति के अध्यक्ष महोदय ने इस प्रकार 
का आश्वास दिया भीर 
नागपुर की हालत 

मै नागपुर का पुराना निवासी ए। मेरा जन्म नागपुर मेही द्आ 
है! वचपन का वटूत शसा रिस्सा यट वीता है। वाद मेँ यदपि भै वष्ुत 
परमता रए, फिर भी आति-जाते बहुत लवी अवधिर्यो मैने नागपुर में विताई 
#। इसलिए मुप्ने नागपुर से आत्मीयता भी वटूत टै! काम की दीडघृपरे 
पैदत्त पृमने का अवसर आजकन कम टी मिलता है। परतु पटले स्पूर्ण 
नागपुर की गली-गली पैदल टी धूमा करता था। इतना ही सटी, यछ के 
वटे-वठे ग्दे नालो का भी मति अध्ययन किया ै। भ जव यर्टं कंलिज मेँ 
पटत्ता था, उस समय एक वार एक विरेष प्रकार की वनस्पति की चर्चा 
चल पडी । प्रश्न उदा कि वट कैसी है, कलँ मिल सकती रै। मैने अपने 
प्राध्यापक महोदय ओर विदार्थी वधुओं को वताया कि पप्र डा टेडगेवार 
जी के मकान के पीठे जो नाला वहता है, उस नाले मे, शुक्रवारी की सडक 
के पास, पुन के नीचे वट वनस्पति मिल सकती टै । मैने जय वह वनस्पति 
लाई, तो सवको वज आश्चर्यं हुआ कि मैने वह कय देख ली थी । भनि उने 
यत्ताया कि मनि नागपुर का चप्पा-चष्पा छाना ै। 

मनि नागपुरे की हालत देखी रै, इसलिए मुज्ञे लगता टै कि अपने 
सामने बहुत वडा काम रै। भ विचार करता हूँ कि अपने समाज मेँ कुछ 
लोग तो भाग्यवान , जवकि दुरमाम्य से कुछ लोग एेसे रै, जिन्टे किसी 
प्रकार की अनुकृलता नीं टै । उनके रटमै के स्थान कितने गदे है । वे जिन 
श्लोपडियों मे रहते दै, वरटा चार्य ओर कीचड भरा पडा टै । कीचड मे कीडे 
पडे हूए £ । उसी कीचड़ या गदे नाले के पास कठी पर छीटेसेकुर्णेसे 
पीने का पानी लेते &। शारीरिक धर्म के लिए स्यान नहीं है। ओधी जा गहु, 
वपा हौ गई, तव ततो उनकी दुर्दशा की कोई सीमा टी नीं रहती । इस 
प्रकार कितने टो लोग अपने इसं नगर के भिन्न-भिन्न भागो मे रहते हे । 

पिष्टले २०-२५ वर्पो मेँ कुछ प्रयत्न कर अपने शासन ने कुछ 
छोटे-वडे मकान चना दिए । कुछ थोडा-सा सुधार हुआ। अव अधिक ध्यान 
देकर इस दिशा मेँ काम करना लाभदायक होगा । टूटी-ष्ुटो कूटियो में 
रहनेवालौ के लिए योजना वनाकर उनके जीवन रमे सुधार लाना अपना 


श्री शुरुपी सम्य स्र ५ {७३} 


कर्तव्य हे । उनके लिए छोटे-वडे मकान वना दे । ये मकान पक्के ग शरी ह, 
मरी मे जिन शिदीचे घर" कहते 8, येते मकान हों तो भी यतेम, पु 
जिने से वर्पा का पानी न टपके, ओंधी-वर्ो से जो दूटेगे नही, भिने 
शौचालय, स्नान, पानी आदि का प्रवय टो ~ रेते सस्ते टे घर माकर 
उन्टं दे सकते है उसी प्रकार वे जल रहते हे, वलँ की गदभ, मे पनी 
कौ निकालने की समुचित व्यवस्था, जरौ पानी का प्रव नही ह, वलँ हेश 
पानी मिलने की निश्चित व्यवस्थां का प्रवेथ करना ह्म सवको कर्त है। 
केवल महानगरपालिका के नासै ही नरी, तो मनुष्य के नति भी हमारा वह 
एक कर्तव्य &ै। 


बहुत समय से भेरे हृदय मे इस वात का अतीव दुख कि हमर 
यच्छ सङकर के किनारे कीचड में लोग पडे रहते ह । टम लोम उनके प्र 
भे चले जाते, परतु क्या कभो हमारे मन मे यह विचार आता > कि 
उनके रहने के लिए, गर्मी व धूप से वचने के लिए थोडा युत आश्रय वना 
दै? क्या फेसा नही लगता कि हम ठेसी स्थिति उत्पन्न करने का प्रयल कर, 
जिससे वे अपने स्वत कँ परिश्रम से छोटा-मोटा कामया कर सके? मु 
लगता हे कि हमरे मन मे यह विचार नहीं आता ! करई वार्‌ राजनैतिक क्न 
मे लोग बेडी-वडी स्ारथमूलक योजना लेकर चलते 8, बडे-वडे कारखानो 
की योजना चलती है, परु अपने निकट हो अत्यत दुर्दशा मे पड़े अपने 
वथुओं के लिए किसी योजना की ओर ध्यान कम टी जाता दे। 

अत्‌ टम लग अयनी महानगरपालिका कौ ओर से कम से कम 
यहं प्रयत्न कर कि उनके रने के जो स्थान द, उने सुधार हो ) आवागमन 
के साधनों में सुधार करें छोटे-बडे लोगो को उनकी शक्ति-वुद्ि कं 
अनुसार, भिन्न-भिन्न प्रकार के कारोवार देने, नागपुर की सापत्तिक उति 
ओर सभी दृष्टि से उसे आकर्षक यनाने के निए कुछ योजना यनाकर चले, 
ती जनसायारण सुखी होगा} हमे भो सुखी गि । सव लोग भिलकर इसी 
इष्टि से कार्य कर यही मेरी प्रार्थना हे \ 
नगरपिता इक दायित्व 


आप सव लोगो को पित्ता कटय ढै नगरपिता, छम लोग तो आपके 
यच्ये चने गए । अव यट शब्द-ग्रसोग पुराना द । पुराने समय में ८ वर्णं माने 
जानै थे ओर एक जगन में रहनेवाला निपाद । इन पाचों नेसे वुुर्ग, तपे 
ए ज्ञानी चारित्रयवान देसे एक-एक प्रतिनिधि यिलकर पयायत चना करती 


१) शरीशषुरुखी रमन ख ४ 


धी। वे सव मिलकर समञ्नदारी से काम किया करते थे} यह वात विदेशों 
मँ भी थी। वहो इन्हे 'एल्डर्सः, सिटी फादर्स' कहा जाता था, क्योकि वे सव 
बुजुर्ग, बृढ रहते ये। परतु अपने यो निर्वाचन की पद्धति हे, उसके कारण 
२१-२२ वर्प का व्यक्ति भी निर्वाचन मँ खेडा होकर चुनकर आ सकता हे । 
यह वात अलग हे कि उसे एक भी वच्चा न हो, अगले ५८-७ वर्षो में ठेसी 
सभावना भी न हो, फिरे भी वह सिटी फादर' कहला सकता हे। 


"फादर' कहलाना कोई आसान वात नहीं हे, वह एक वडा दायित्व 
है! जो अपने पाल्य वने है, उन सवकी रात-दिन चिता करनी होगी । 
उनको उद्योग मिलता है या नही, योग्य आश्य हे या नर्ही, इन सव वातां 
की चिता करनी पडेगी। इसके साथ ही साफ-सफाई, रोग-निवारण आदि 
जो काम महानगरपालिका के द्वारा होने चाहिए, वे ठीक ढग से हुए अथवा 
नटी, यष भी देखना होगा । मुद्चे विश्वास हे कि सभी प्रकार से भलाई का 
विचार कर हम सवय उद्योगशील रहेगे । 


शक्नीसेनाता 


हम लोग जिस कार्यक्रम के निमित्त यहो एकत्रित हुए है, उसका 
अपनी दृष्टि से कारण भी वता देना आवश्यक समञ्चता हूं । अपना यह जो 
सकार्यं हे, वह राजनेतिक नीं हे । कुछ लोग हमें कहते ह~ “तुम्हारे ओर 
जनसघ के वीच कोई अतर नहीं हे ” भने कटहा- लोगो को अतर इसलिए 
दिखाई नीं देता, क्योकि दोनों मेँ “सघ' शब्द समान हे। परतु ओर भी 
वहुत से सघ हे यथा- सेवा सघ, सर्वोदय सघ आदि। आश्चर्य तो यह 
ता हे कि इन सवके साथ हमारा नाता क्यों नहीं जोडते। जोडना चादिए। 
वास्तव मँ उनसे हमारा नाता ज्यादा है । वे सेवा करते है, हम भीसेवाकी 
इच्छा रखनेवाले लोग है । 


लोग चाहे जो करे, परतु अपनी स्वत की धारणा यी है कि 
सपर्ण देश की जनता हम लोगों के लिए एक हे। देश के पुनर के नाते 
ईमानदारी के साथ काम करने के लिए जो तैयार है, परपरा से चलनेवाली 
राष््रगगा का अभिमान लेकर जो खडा होता है, उसकी रक्षा के लिए सर्वस्व 
समर्पण करने को जो कटिवद्ध है, वह हमारा है। ठम दल-उपदल नहीं 
मानते । इसलिए सभी दल हमारे है । हम सभी के साथ आत्मीयता से रहेगे, 
सभी के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करेगे एक-दूसरे की सहायता करेगे, 
एक-दूसरे का सम्मान करेगे । अपनी इसी धारणा के कारण हमने सोचा कि 
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सपूर्ण नगर का प्रतिनिधित्व करनेवाली म्नगरपालिका के सव-निर्वयिति 
सदस्यो के रूप में पूर्णं नागपुर लो अपने सामने आए ओर हम उस 
स्वागत करे । इस कार्यक्रम से मुने वडा सुख प्राप्त हआ हे। 


इक शरीर कारण 


सुख का एक ओर भी कारण हे । निर्वाचन त हे तो कटू न यो 
चुनकर आता ही हे! कभी-कभी वडा अच्छा सयोग उत्पन्न हौ गाता टै। 
इस प्रकार का एकं सयोग इस चार हुआ रै, चह यह कि महापोर पद ए 
अपने राजा साहव चुने गए है ) हमारा उनक साथ वहतत पुराना सवध है! 
सथ की सर्वप्रथम शाखा जिस समय मोहिते के वाडे मे शुरू हुई, उस समय 
वड चाडा सरदार मोहिते के हार्थो से निकलकर, किसी के पास गिरवी चना 
गया ओर वाद मे उसी ऋ हयो गया। मोहिते का वाडा जिसके पास चला 
गया था, उसने सोचा कि ये सघवाले चडे मेँ शाखा लगाते दै, कठी उत्तपट 
अपना अधिकार न जमा तँ! इसलिए उसने वरो शाखा लगाने के (1 
मना कर. दिया । प्रश्न यह उटा कि कलं जर्ष? कषठ टी दिनीं वाद व 
लगनेवाला था। 


अपना एक आश्रय-स्थान धा, वह याने अपने महापोर रानाताहर्व 
के पिता श्री राजेबहादुर लक्ष्मणराव भोंसले) हम उनके पासि गए । ठन्ठीन 
कला चिता की क्या चात ६, अपना हाथीप्याना है । हायीखाने ने ही अपना 
चरम लगा, -शाखा लगी, विजयादशमी के कार्यक्रम हुए । अनेक वर्पो तक 
अनेक प्रकार के कार्यक्रम वहं अयाचित रूप से चलते रहे । दुर्भाग्य से 
राजासरादव इहलोकं छोड़कर चले गए } 


उनके बाद भी आपकी वदनीय माता इदिरा राने भोंसले ने अयने 
कायं पर मातुवत्‌ प्रेम किया । उनके ये सभी पुत्र हमारे भाई हे । उसी म॑ 
ओर यधुत्व के कारण तया मे उम्र मे थोडा वडा होने कारण आशरर्ाद 
का विशेष अधिकार रखता हूं! अपने श्ेटे भाई के नाते वे इतने श्रेष्ट पद 
परं अधिष्ठित इए, इसका आनद दुआ । 

भगवान से प्रार्थना करता हू कि वे सभी प्रकार से यशस्वी हो ओर 
उनके नेतृत्य मे चलनेवाली नागपुर मटानगरपालिका इस नगर का सभी 
प्रकार से कायाकल्प कर दिखाए । 

सणि 
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२२ मातुत्व के त्रिविध प 
(४ अक्तूबर १६६६ को पुणे मेँ 'मातृपूजनः 
अथ के प्रकाशन समारोह में दिया गया उद्वोधन) 


आज के कार्यक्रम की जानकारी देनेवाले पत्रक मे श्रेष्ट मातुभक्त 
के नाते मेरा उल्लेख किया गया टै । मैं रवत का विचार करता हू तो लगता 
हैकिमें इस विशेषण के योग्य नीरू! मेरी मौ की अनेक सताने हुई, 
परतु उन्म से भ अकेला ही जीवित रहा । इस कारण स्वाभाविक स्प से 
मौ की समस्त ममता मुञ्च पर टी केंद्रित थी, कितु मै रहा केवल एक 
यायावर, सतत धमते रटनेवाला टी । 


इतना ठह प्यार 


एक वार भ धरसेचलागयाथा।किसीकी भी पता नर्हींथा कि 
भ करौ गया हू! केवल अपने एक मिन को जो नागपुर मे टी रहता था, 
चताकर्‌ गया धा। लगभग चार मास के याद मे लीटा। वे अनुभव मुञ्ज तक 
ही सीमित है, वत्ताने योग्य नहीं । जव भँ नागपुर वापस आया, तव पता 
चला कि मौँ वीमार है। माता-पिता उन दिनों नागपुर के समीप रामटेक र्मे 
रहते थे। वहाँ जाकर मो से उसकी तवीयत के हालचाल पे । पता चला 
कि उसे हृदय-विकार दै। शक्टर ने “अजायना चेक्टोरीस" नाम का 
हदय-रोग ताया था। मौ को वहुत कष्ट हो रहा था । मारे मित्रे डाक्टर 
उते ओपयि दे रहे थे, कितु उनकी ओपयि से कोई लाम नही हो रहा धा। 
मुञ्चे स्मरण हे कि उस अवस्था मेँ भी अपने गायव हए पुत्र को लीट 
आया देखकर चह मेरी सुंख-सुविधाओं कौ ओर स्वय ध्यान देने लगी! 
फिर एक दिन म वोली, “मुञ्चे डाक्टर की ओषधि नीं चाहिए । तूदी 
जपधि दे।' 
पुत्र-लोप का दौरा 

भेन डाक्टर था, न वैद्य। कठ्यैद भी नीं हू। कितु माँ का आग्रह 
याकि ही उत्ते ओषधि दू। उसके आयह के कारण भँ नागपुर आया। 
नागपुर मे रामकृष्ण मिशन का आश्रम हे। उस आश्रम मेँ अनेक रोगि्योँ 
को मुत छोम्योपेथिक ओषधि देने की व्यवस्था हे । वरहो सर्वसामान्य लोगों 
को एक वृद्ध साधु ओषधि देते ये। भँ उनके पास गया ओर कषा, भेरी 
मोको पेसा-ठेसा कष्ट हे, कीन सी ओषधि देना ठीक होगा?" उस वृद्ध 
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साघु ने मुघ्ते ली पृछ, नतुम्टारा यया विचार है?" मेने उत्तर दिया, "क 
सोचा नही । आप ए क्ट वता 1 आपने यदि साधारण शक्कर यी पृ 
दीत्तो भी चततेगा) त्व उन्मोनि एक ओधि का ताम यताया। मेने वह 
ओषधि मोको दी ओर सवमुच, मो को आराम एआ। वट सवस्य हो गई। 
उसके चाद क वर्पो तक व जीयत रो 1 जव तक उसके एथ-पैर कम 
करते रै, तवे तक अपार कण्ट घेत्ते एए वह घर के सव काम कर्ती 
रही । फिर कभी उतत दित का दीग नं पठा! यास्तव मे उसे दिका 
दीरा नही, पुन-वियोग का दौरा पटा था उवटर ने भी वही कटा, धृकि 
तुम धर से भाग गए चे, इसलिए रेखा एज । इस घटना से स्पष्ट है कि 
भै मौ कौ सुख पर्हुवानैयाला नान्‌, दु ख देनेवाला टौ चटरा। 


फिर एक वार मों फो लकया मार्‌ गया । उसका दाहिना अग वू 
पड गया। उसी समय मुञ्चे अपने निर्षारित प्रवास पर जाना धा। म प 
गया मेरे साथ सदेव टी एक उाक्टर रहते &। उन्होतै कह, चह 
पेरलीसिसं का स््रोक है 1 एकदम आगम नीं लेगा " अन्य अवटर भी 
आए ओर ओयधोपवार प्रारभ हआ । पं टरा मेणा का प्रवासी । स्वीकृ 
कार्य के लिए मुञ्चे द्रेन से जाना धा। थ मँ से वोला, (जाऊ क्या? उपे 
कहा, “नटी 1 "डोक दे ॥ ककर भ अपने मुकाम पर आ गया! गिर 
किया कि पूर्व -निर्धारित कार्यक्रम रद करने के लिए समर स्थानों पर तार 
दारा सृचित करना होगा, कितु फिर सोया किं कछ दैर वाद निर्णय 
करूगा । इसके चाद ग्यारट-साढे म्यारह वजे पुन भने मो से पृछ, उसने 
"जा" कटा। सोचने की वात हे कि उसे उस समय कंसा लमा होमा? क्या 
वह यह सोचती छोगी कि अपनी कठिन बीमारी से इकलीता पुर भी समीप 
न रहे? बाल यट थी किमेरे दारा एक कार्यं स्वीकृत रै, इस कार्य मे 
प्रकार फा खड पठने देना उत्ते मजूर नहं या) इसीलिए उसने मुत नाने 
की अनुमति थी 1 उसने यष्ट शी कडा, “सनुप्य का जीवन-मरण किती कं 
पासन रहने या न रहने पर निर्भर नहं लोता यह सव वताने का अर्थ कौई 
णसा समहन कि भेरी मों श्रेष्ट योगिनी वगेरद थी स, वह भक्त जसर 
यी ओर इसी कारण उसके मनँ धैर्य था 

मो-सवधी कुछ सस्मरण मेने आपके समक्ष रखे हे ! इसीतिष मेने 
का कि भें भ्रष्ठ मातुभक्तं जैसा चछ नहो हू। ल, कितु चेरी सों सचमुच 
मो थी मेरे कर्नव्य मार्ग में उसने जपनी वीमारी नलं आने दी। 


(भ शरि शुखुीी समत्य ड ४ 


मँ च्छे अनत उपकारं 


यैसे, प्रत्येक मनुष्य लिख~-पठकर जव वडा होता ठै, तव उसकी मों 
को यही लगता रै कि वह कु काम-धाम करे \ भेने अपने घर के दरवाजे 
पर्‌ बोई लटकाकर वकालत करने का नाटक जखर किया था। माँ को लगा 
कि भ अव वकील वन गया! प्रत्येक मौ की यह इच्छा भी रहती हे कि 
लडके का विवाह ष्टो! फिर भ तो अपनी मो की अनेक सतार्नो में से वचा 
हुआ इकलीता पुत्र था । इसलिए मेरे सय यँ मो की यैसी प्रवल इच्छा होना 
स्वाभाविक ही धा। मै विवाह करं इसके लिए माता-पिता ने बहुत प्रयत्न 
किए, कितु ईश्वरेच्छा भिन्न धी । लडकी देखने की एक प्रथा चल पड़ी हे । 
पता नटीं उसमे क्या टोता टै? नाटकं देखना, सिनेमा देखना जैसी वतते तो 
समञ्ञ मे आती है, कितु "लडकी देखना" सम्म मेँ आना कठिन हे। जो लो, 
देसी कुछ वाते भी हई । एक स्थान पर मुञ्चे भी साथ ले जाया गया। 
अखि मूदकर वैखा रहा । वाद में मुञ्लसे पूषा गया- (लडकी देखी?” भने 
कहा- (अखि वद थीं ॥ अर्थात्‌ इससे उन्हे इस वात की कल्पना हो गई 
कि एेसा कु समव नहीं हो सकेगा ! वाद मेँ पै जव सधकार्य निमित्त प्रवास 
करने लगा, तव माँ ने इतनी शीघ्रता से अपने हदय को समन्ना लिया कि 
मुञ्चे भी आश्चर्य हु 
एक वार एक स्वयसेवक की मो, मेरी मो के पास शिकायत लेकर 
परुची कि उसका दूसरा लडका विवाह करने से इनकार कर रहा हे! मेश 
मो ने उसकी सव वात शातिपूर्वक सुनी ओर समज्ञाते हुए कढा~ (तुम्टारा 
दसरा लडका विवाह नीं कर रहा, परतु पहले का विवाह तौ छो चुका है । 
मेरा तो इकलीता पुर हे ओर वह विवाह नहीं कर रहा, फिर भी मुञ्ने दु ख 
नही हो रहा। भला लुम क्यों मन खलम कर रही ठो?" गुहे लगा कि चलौ 
अच्छा ही हुआ, राष्ट्रकार्य के लिए एक प्रचारक मिला। इस प्रकार उसने 
सकार्यं मे मेरी खटायता ही की! एेसी कुछ छोटी-खछोटी घटनाओं का 
स्मरण मुज्ञे अपनी मों की याद दिला रहा डे! मेरी मों सचमुच माता थी। 
माता के कर्तव्य अथवा जिसे हम “मातृत्व के गुणः कह सकते टै, वे उसे 
थे, परतु मुले “मातृभक्त' नहीं कटा जा सकता। यैसी भेरी योग्यता भी नहीं 
है। ह, फेसी श्रेष्ट माता के पुत्र के नाते यदि मु यों निमत्रित किया गया 
हौ, तो वह उचित ही हुआ हे। 
फिर एक अन्य घटना याद आती है 1 मनुष्य के जन्मग्रहण करने 
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के पूर्वं जन्मदानी माता उसके पार्थिव शरीर का स्वत अपने एकत से, जन्म 
के पश्चात्‌ जपने दूध से तथा अगे यावन्जीवन प्रेम से उसका पोपण कएती 
है, कितु तिसर्म नियम के अनुसार कभी न कमी तो मातृवियोय का प्रग 
आता ही है। येसां हो प्रस्य मुन्नपर भी आया ! इसकी सुचना देनेकेतिए 
पने अपने स्वमावानुसार कु लोग को, जिनके प्रति मुस नितात आदर ( 
ओर उस मन स्थिति भे भी जिनका मुन स्मरण हुआ, पन लिखे। 

पीट के आदरणीय श्रीमतूकरायार्य जी को भी पत्र लिखा था! उन्छनै 
तुस्त श्लोकों के रूप मे मुघ्रे सात्वना देनेवाला पत्र लिखा धा। श्लोक क 
अर्थं इस प्रकार या- 


(अस्थिचर्ममय मानवदेटधारिणी वुम्हारी मौ यद्यपि नहीं रही, कितु 
वह भार्तमात्ता जो, तुम्हारे समान असख्य पुनो की माता ह, जौ केवत 
आज ही नरा, सहस्रो वपो से असख्य पुनर की जन्मदानी हे ओर भवि 
भे भी सरन वर्पो तक रेते हय पुत्रौ की मौ रदेनी, सवका घारण-पीपण 
करनेवाली, पविन ओर नित्य चैतन्यमयी विराजमान है । उस भारतमाता 
कार्यार्थ कटिवद्ध हुए तुम्हे मातृवियोग हो टी नहीं सकता । तुम गक च 
करो तुम्हारे लिए शोक का कारण नहीं हे 

म्ये लगता हे कि जिस दिन पून्य मों क देहावसान दुभा, 
दिन मेरी अख से ओंसू की एक भी वंद नटीं टपकी । जो लोग वहा आजा 
स्दे ये, उनके साथ यें मुक्तरूप से वाते कर रहा था। हो सकता है, 
यपो से जो सतत अभ्यास चला है, उसी का सह परिणाम रहा हो । यह एक 
रसा प्रसग था, जव मन का सतुलन रखना कसीटी की वात ही हे । भगवान 
की कृपा से थं उस्र अवस्था से वाटर निकल सका । श्रीमत्‌ 
जो सात्वना प्रदान की, उस्तसे हृदय में व्याप्ते वेदना का शमन करः मनका 
सतुलन वनाएु रखने का कार्य टो सेका। 
मातुभक्ति क्रो हास 


मातुपूज का विचार करते समय हरमे अपनी जन्मदात्री मौ के 
समान हो अपनी मातुभूमि का भी विचार करना चार्ट । कितु दुरेव 
वाल हे कि यह सय हमे चताना पडता ठे, क्योकि इस भावना को लोप 
होता जा रहा हे । आज तेते लोग कम ही मिलेगे जो विशुद्ध मातृभमिभक्त 
हि1 छ लोग टे जो सत्ता, यश अथवा स्वार्थ वे लिए माचरभृमि की भक्ति 
करते हे! {कितु मातभक्ति से ओतप्रोत हदय का क्या कलौ दर्षन टता 


{चग} श्रोश्युरुषी समश्च खड ५ 


इसका उत्तर देना कठिन है । छोटे-छोटे स्वार्थो के लिए मातृभूमि के पुत्र 
आपस में लडते-अगडते दिखाई दे रटे है, आपस मे सघर्पं कर रहे हे । 
इस दृश्य को देखकर क्या कोई केह सकता है कि इनमे मातुमूमि की 
भक्ति है? 


मतुमूमि-हिद्राष्ट्‌ 

वैसे यह हमारी मातुमि टै ओर ठम इसके पुन है । यह नई वात 
नटीं है । अति प्राचीनकाल से इस मातुभृमि के पुत्र के नाति हमारा यहं 
राष््र-जीवन रषा है। इस वात की घोषणा केवल हम ही करते है-रेसी 
वात नहीं है। जिन लोगों ने भी निष्पक्ष होकर सत्य को देखने का प्रयत्न 
किया, उन सभी का यही कटना है । मेरे पास एक पुस्तक हे । उसे पुरानी 
अग्रेजी मासिक पत्रिका “एडिनवर्ग रिव्यू" के सनू १८७२ वर्प के एक अक 
का उद्धरण दिया हुआ है, जिस्म कहा गया रै- 

शरापातप् 15 ट 7८ वालाद्या पिश्चाणा भ 6 ल्पा वात्‌ 145 एल्ला 
प्राऽप्र ०58९ 1 वलराला। पाते ८णाणाट" (पृथ्वी पर हिद" एक अति 
प्राचीन राष्ट्र ठे जो सभ्यता ओर सुसस्कृतता मेँ अदितीय हे )} 


लेकिन अगग्रेज राज्यकर्ताओं ने अपने साप्राज्यवादी स्वार्थो की पूर्ति 
के लिए दिदूरप्ट्र-जीवन को विश्रुखल कर “खिचडी रष्ट्र निर्माण करने का 
प्रयत्न किया । आज अग्रेज प्रत्यक्ष रीति से हट गया हे, फिर भी उनके ढारा 
प्रचारित राष्ट्र-विस्मरण के कार्य को लोग अपने शुद्र स्वार्थ के लिए आगे 
यछति जा रहे ह । आज यह कहना कि हम मातृभूमि के पुत्र टै, यह कहना 
कि हिदुस्थान हिदुओं का है, विषाक्त माना जाता हे ओर यह धर्मशाला है, 
आओ-जाओ, घर तुम्हारा ड- ेसा कहना अमृतमय समन्ञा जाता हे । यह 
तो वहत ही दु खद स्थिति हे! अग्रेजी मे जिते फैशन कलते हे, वैसे ही 
"यह रप्र सवका है" कहने की पद्धति आजकल चल पडी है । इस फेशन 
से स्वार्थं पूरा होता है, कितु मातुभूमि का विस्मरण होता हे । 

आधुनिक जीवन-प्रवाह मेँ वहने के कारण जन्मदात्री मों के प्रति 
अनादर यढता जा रटा है 1 अपने जन्म को माता-पिता के वेषविक सुख का 
कलाय रगरोडक्ट' कहने की प्रवृत्ति निर्माण हो ररी हे 1 पूर्वं काल में विशिष्ट 
सकल्प कर, उस पवित्र सकल्प से ही पुत्न-प्राप्ति की जाती रही ओर शेष 
जीबन सयम से व्यतीत किया जाता था, कितु आजकल सव कुछ वदल गया 
है, सपूर्णं जीवन काममय हो चुका हे। 
शरीशुरुपी समग्र खड ५ {तश्‌} 





खशन्माता च्छ विस्मरण 


एम जन्मदात्री कौ शृत गए, वैसे ए सूरण राष्ट्र कौ जन्म देनेयली 
मातृमूमि को भी शरत गए! इन दो मल माताओं के विस्मरण क वाद व 
कंसे समय ह कि सर्वसुष्टि कौ जन्म देनेवाती अड मरलाकार्‌ जगम्म्ता 
का स्मरण रै? किरी को धर्म माता नहा। "धर्मः का नाम तिया ( 
जगन्माता का स्मरण एोता ए हे ओर उसके साथ उसकी पूजा भी अती 
टै। शिव के साय शक्ति की पूना सवामायिक री जुरी ै। सत जनेश्वर ने 
जगन्मात्ता का स्वरूप विशद करते ए उसे “शिवशक्ति रूप” ही वताया। हम 
सचको इसी जगन्माता कै रवखूप का वियार करना चारिए। 


भगवान रामकृष्ण परमहस के जीवन का एक प्रग ै।वे ) 
करने कं बाद सिद्ध पुरुप टो चुके ये, फिर भी कातीमाता के मक्त ॥ 
ईश्वर-कृपा से तोतापुरी नाम के साघु से उनकी भेट हई । तोताधुरी अत 
स्थिति की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त किए हुए शरेष्ठ साधु धे । रामकृष्ण 
अदत तान पाने का अधिकारी पुरुप पाकर उन्टोनि कला, तु 
का ज्ञान प्रदान करता दं" ठेसा कहकर उन्टनि रामकृष्ण के सिर पर दीय 
रखा । तत्काल ही रामकृष्ण को समाधि लग गई] वै तीन दिन तक समाधि 
भें रहे} श्वास का स्पदन भी वद टो गया था। यट देखकर त 
आश्चर्य हुआ । इतना होते हुए भी रामकृष्ण की कालीमाता की भक्ति 
कौर कमी नही आई । कालीमाता के मदिर मेँ जाकर उसकी भक्ति मँ मस 
हो जाते ये। तोतापुरी ररे कठोर अदिती । वै कते थै, “यह सन 
पाट-पसारा वाह्य आडवर व्यर्थ हे } जग मिथ्या हे केवल ब्रह्म टी सत्य 4 
रेखा होते हुए भी तुम कालीमाता की भक्ति वरयो करते टो?" रामकृष्ण 
उनसे कठा, “मै इसकी भरि करता ह, क्योकि यह जगन्माता है" तोता 
को यह वात पटती नीं थी। 

एक यार तोतापुी जी अस्वस्य हो गए । उन्हे स्त लगने लगे। 
ओययि आदि से भी कछ लाभ नीं हुआ वै पदरूमासन लगाकर ध्यान 
किया करते धे, कितु शारीरिक अस्वस्थता के कारण अव आस्न लगाकर 
येटना भी कटिन टो यया । तव यह सोचकर कि आव देह समाप्त करने क 
समय आ चुका हे, किसी को चछ भी न वताते हए ये गगाजी मे उततर पड। 
काफी देर तक प्रयास करने के वाद भी उन इूवने लायक पानी नरश 
मिला ! इसलिए चे वापस ए ओर विचार करने लगे विः एसा वयो हुम" 


{व्य श्री भुरूकी शम्य खड ४ 


तभी उन्हे जगन्माता का साक्षात्कार हुआ । जगन्माता ने उनसे का, शुञे 
पार करटी ब्रह्म को पाया जा सकता हे। तव मुञ्चे समन्ने विना ब्रह्म करौ 
से प्राप्त टोगा? यदि पार न जाने दँ तो वह दिखाई कैसे देगा? 


श्रीरामकृष्ण सदेव एक कथा सुनाते थे । राम, लक्ष्मण, सीता वन 
मे चलते थे, तव राम ओर लक्ष्मण के वीच में सीता जी चलती धीं। एक 
पक्ति मेँ तीनीं चलते थे, इसलिए वीच मेँ सीता के आने के कारण लक्ष्मण 
को राम नीं दिखाई देते थे। तव सीता जी वीच मेँ चलते हुए अपना एकं 
पग थोडा वाज मेँ रख लेती, ताकि लक्ष्मण को राम दिखाई पड । ठीक ही 
है, माया के वाजू होने पर ही परब्रह्म के दर्शन सभव है । यही साक्षात्कार 
तीतापुरी जी को भी हुआ। 
जगन्माता के कारण शक्ति 


यह स्पष्ट है कि जगन्मात्ता के सिवाय ज्ञान नीं । उपनिषद्‌ या 
अन्य कटी एक कया आती है। युद्ध में दत्यो का पराभव करने पर 
देवताओं को अपने पराक्रम का भारी गर्वं हो गया। गर्व होना अच्छी वात 
नटी है। जिस समय सव देवता सभा मे विराजमान थे, उनके समक्ष 
अकस्मात्‌ एक भव्य रूप प्रकट हुआ । ग्रथ मेँ उसे "यक्ष" कटा गया है । दैत्यौ 
से भी अधिक भयकर उस खूप को देखकर सव देवता घवरा गए । अव 
किसी न किसी कौ उसका सामना करना पडेगा, इसलिए तय हुआ कि जो 
सवे बलवान हो, वह पहले जाए । सर्वप्रथम वायु देवता उसका मुकावला 
करने सामने आए । यक्ष ने वायुं ते पृ, (तुम्हारी शक्ति किस वात में हे। 
वायु ने कहा ~ “भ अपनी शक्ति से सारी सुष्टि को टिला सकता हूू। यक्ष 
नै कहा, खक है । यष्ट धास का एक तिनका यौ रखा हे, इसे हिला कर 
चताओ ॥ वायु ने अपनी सारी शक्ति लगा दी कितु उस घास के तिनके 
को वह हिला तक न सका। आखिर लज्जित होकर वापस ठो गया । तव 
अग्नि देवता उठे । कितु अग्नि भी अपनी समस्त दाठक शक्ति का प्रयोग 
कर थक गए, पर उस तिनके को जला न सके ! इद्र विचार करने लगा कि 
देवताओं के इस पराभव का क्या कारण हो सकता हे? तभी उसै एक 
देदीप्यमान स्त्री दिखाई वी । अत्यत तेजस्वी, हेमवती स्वरूप की उस स्वी ने 
कहा, “तू जिसकी खोज कर रद्य है, जिससे वायु गतिमान है, जिसके कारण 
अग्नि में दाहकता हे, वह तो समस्त सुष्टि की शक्ति परब्र्य की जननी हे। 
यही जगन्माता मातृत्व का मूल स्वरूप है । 


शरी शुरुली समग्र रण्रड ५ {८} 


माता-मातुभूमि-लबगन्माता 

विध्य म मातृत्व षा इता उदात्त विचार किसी > प्रस्तुत नी 
किया! मातृत्य के सयथ मे कोमततता आर पविनता के विचार तौ स्वन 
्रसतुत्त किए जाति † 1 रोम कथतिको मे मेरो ओर उसके पुन येशु ष 
एेसै चित्र जो हदय को सपर्शं फरवाले ?, पृजे जाते है 1 अपने यह 
जञादायी, करुणामयी, जगत्‌ को धारण करनेवाली लेने के सायतर्ध 
“विताशाय सर्व भृतानाम्‌" रयग्बपिणी शक्ति, इ तीन स््पो मे उसका वर्णन 
ट्रआ र। जगन्माता का य? ग्वरूप अन्य लोगों के ध्यान मे नटी आगा 
एमारे यलं मात्त, मातुभृमि ओर जगन्माता- मातृत्व के ये निवि स्प 
वताए गए £॥ 

आय स्मे विचार करना चारि कि क्या स्म इस ससार ने केवल 
खाने-पीने के लिए ही जीवित ह? इस प्रकार का जीवन तो पशु-पभी भी 
जी रोते । मनुष्य तो विचार करनेवाला बुद्धिमान प्राणी हे 1 इसलिए अपन 
हदय मे मातृत्व के सवध में श्रेष्ट मावना जगाकर अत्यत कृतज्ञता के ताथ 
जन्मदानी, धरनी ओर जगद्धानी से अपना माता-पुन का नाता है, पेखा 
मातृत्व के स्वम्प का ध्यान धारण कर उसकी उपासना करने के लिए 
कंटिवद्ध रोना चारिए । पूर्ण श्रद्धा के साथ इसका पालन करना चादिए। 
मानव-जीवन में कृतज्ञता का रथान असामान्य है1 

आजकल हम कटते हे कि मारी वड़ी प्रगति टो रही 8, क्तु 
मनुप्य कृतज्ञता को भूलता हआ दिखाई पड रा हे। अपने निजी सुख मे 
ङ्ूवा वर मौ को भूल गया है। कृतज्ञता की भागना क्षीण हुई प्रतीत होती 
दै! यट प्रगति नही, यट तो मानवता से विमुख होनेवाली वात है। 
सर्वज्ञान-प्रदायिनी शक्तिदानी जगमाता की वास्तविक भावनां के अमाव 
ओर केवल स्वार्थ-सीमित दुष्टिसरे टी उसकी ओर देखने के कारण अपना 
जीव पथुतुल्य वनता जा रहा £ । कामप्रथान जीवन मुखस्कृत मनुष्य के 
जीवन का लक्षण नदीं रै। अत करण मे यदि कृतज्ञता का भाव नहीं 
रहा, तो जीवन जगली टो जाता रै । इसलिए सुसस्कृत टोकर्‌ माता के 
प्रति अपनी भक्ति उसके इन त्रिविथ स्वरूपो में नित्य करना दी 
अत्यावश्यक डे 1 

चिरि 
चथ} श्रीश्ुरुणी समन खड ४ 


~ म्व 


२३ गवप्रभ्ात क्छ ्रह्तान 


(उदुपी मं 9३ दिसनर १६६६ को सपन्न 
विश्च हिदू परिपद्‌, कर्नाटक के सम्मेलन 
के अवसर पर उद्घाटन भाषण) 


अपने धर्म के व ऊँचे सिद्धातो एव धर्मोपदेरशो को हम सामान्यतया 
सुनते है । अपने धमग्र्थो में वर्णित मटान सत्य के सवथ में अपने धर्मगुरुओं 
एव आचार्यो के भी धर्मोपदेश सुनने को मिलते है। इनसे एक सीमा तक 
हम प्रमति पथ की ओर अग्रसर भी होते ह। 


कितु यह ध्यान देने योग्य हे कि हमारे धर्म्मे दो पर्षा, भौतिक 
वैभव एव आध्यात्मिक आनद की ओर समान रूप से वल दिया गया हे। 
यदि हम केवल वाद के लक्ष्य पर ध्यान दे ओर प्रथम की उपेक्षा करे, तो 
यह धर्म के प्रति अपूर्ण दृष्टिकोण कहलाएगा । वस्तुत सामाजिक शाति 
ओर सुरक्षा के अभाव मेँ किसी मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति सभव 
नहीं । सामाजिक जीवन के सुदृढ आधार के विना यह कैसे सभव हो 
सकता हे कि महान आत्मा जन्म लँ ओर समाज के आध्यात्मिक 
विकास के लिए कार्य करे? इसलिए धर्म की प्रथम शर्तं उचित सामाजिक 
स्थिति ही &ै। 


अकेलेपन की वृत्ति 


प्राचीन काल मे हम अपने रट्रीय जीवत्र को सक्षम, स्वतत्र एव 
स्वाभिमानपूर्ण रखने के पक्ष की ओर दुर्लकष्य कर यैठे ये। ठम भल गए कि 
ह्मे सगटित सामाजिक इकाई के रूप मे जीना है1 अपनी विशाल 
मानवशक्ति की भुलाकर हम एकातिक वन गए थे। एक वार नागपुर मँ 
२०,००० व्यक्तिर्यो की एक विशाल सभा हो रही थी । अकस्मात कोई 
चिल्लाया, (लो, वे आ पहुचे ¢ तुरत पूरी सभा अस्त-व्यस्त हो गई! लोग 
अपनी चप्पल तक छोडकर भाग गए । किसी ने भागते हुए एक से पृष्ठा 
“भाई, क्या हो गया?" वह वोला, भुञ्े पता नहीं । सव भाग रहे टै, अत 
भे भी भागरहयरहू। “कितु तुमने रुककर किसी से यह क्यो नदीं पा कि 
क्या चात हे?” उसने उत्तर दिया, थे क्या करता? भ तो अकेला था 
एकता के भाव के अभाव मे अपने सम्मान के दु ख-सुख मेँ साह्ी न होने 
को एसा हो परिणाम होता हे। यदी कारण समाज वधु के विघटन एव 


शरी धुरुषी सम्य खड ५ {८५} 


५५ रक, 0 ` ऋः 


नैसा बोरोन, वैसा क्ाटोभे 


विश्व हिदरू परिषद्‌, जिसका जन्म स्वामी चिन्मयानद जी के आश्म 
'सादीपनी साधनालय' मे हुआ, का एक उदेश्य विदेशों मेँ वे हिदुजओं कौ 
सगित कर अपने धर्म की परपराओं के सरक्षण मेँ उनकी सहायता करना 
है 1 वरूसरा, प्रमुख उदेश्य हिुस्थान में वासर करनेवाले दिदुओं मेँ आत्मसम्मान 
एव नीरव के भाव कौ विकसित करना तथा उनको शक्तिशाली सामाजिक 
इकाई के रूप मेँ सगटित करना हे। यट तभी सभव है जव हम स्वार्थ को 
त्ागकर अपने भीतर ठेसी सामाजिक चैतना ओर राष्ट्रीय स्वाभिमानं को 
जागृत करे, जिससे ठम स्वाभिमानपूर्ण राष्ट्र के रूप में विश्व के समक्ष खडे 
हयौ सरके । तभी हम ससार मे विखरे हिदुओं कौ उनके सम्मानपूर्ण जीवन की 
सुरक्षा की गारटी दे सकेगे। 

भज, जवकि अपने देश हिदुस्थान मेँ ही हिद निवल ओर विघटित 
अवस्था मे ह, तव यह सोचना कि ठिदू सभी जगह सुरक्षित ओर सरकषित 
दै, भरति ही हे। सरल पर व्यावहारिक रूप से हमारे स्वत्वटीन रहने के 
कारण ही विदेशो भे रटनेवाले टिद्रू उच्छेदित, अपमानित एव वुखित हे । 
आज हमारे वीच रसे व्यक्ति हे, जो अपने प्रायीन वीरो से भरव की प्रेरणा 
नहीं लेते। हम उस व्यक्ति को ्देशभक्त' कते कठ सकते टै, जो अपने 
पूर्वजं के लिए शर्भिदा होता हो? वास्तव मे हमारी सामाजिक चेतना तथा 
शति, इतनी विशाल होनी चाहिए कि हिदू के टे से शिशु को भी छेडने 
का कोई दुस्साहस् न करे । दुर्माग्य से आज यह स्थिति नहीं हे । विदेशों भे 
रषनेवाले दिद, अपनी मातृभूमि की ओर से अपनी रक्षा तथा सरक्षण की 
कोई आशा नही कर सकते । 

इस देश के दिदुओं पर ही यह प्रारम्भिक दायित्व आ पडा हे। 
इसलिए दिद चरित्र ओर दिद आदरो को महान वनाए रखने के लिए हमे 
सूञ्जना है। हे धर्म के सिद्धातो के अनुरूप अपने जीवन को फिर से 
ढालना है ओरं सगटित एव स्वाभिमानपूर्ण समाज के नप मेँ खडा होना हे। 

अपने पवित्र धर्मगुरु सहयोग की भावना से परिपूर्ण होकर यदौ 
एकत हुए है । यह आशीवदि गुञ्ने आश्वस्त करता हे कि कालरात्रि व्यतीत 
ढो घुकी है ओर दद की पूर्णं दीप्ति से चमकता नवप्रभात का प्रसपुटन हो 


रहा है) 
च्निस्ि 
श्री शरुरुषी समद्र खड ९ {५} 


२४ धमचिार्यो से अलुयेध 
(धर्माचार्यो की वैटक मेँ 9३ दिसेवर १६६६ 
की रात्रि मे धर्मगुरुओं से किया गया अनुरोध) 


यदि हमारे मटायिपतति सर्वसाधारण समाज के मध्य भ्रमण कना 
प्रारभ कर दे, तो महान कार्यं हो सकता रै 1 अव तक वे अपने मर्ोकी 
वद दीयारीं मेँ हाणीत के स्तम के समान धटे ररे है । परिणाम यह दज 
कि हमारा समाज, विशेषकर दुर वर्नो, भिरि-कदराओं में निवास कसनेबनि 
व्यक्ति धर्म॑ की सहायता से वचित है! असम ज चारो "सामि 
गोस्वामी" सैकड़ों वरथो से अपते मलो से चाहर नहीं निकले! यदपि उन 
चास के मठ ब्रह्मपुत्र नदी के एक ही द्वीप पर अवस्थित टँ, तव भीवे 
एक-दूसरे से आज तक नही मिले । जच यै चारो प्रथम वार अतम के पिश्व 
दिन्द्र परिषद्‌ के सम्थेलन में पथारे, तव एक-दूसरे से पूषठा कि वे कौन (॥ 
कितु अव स्थिति मेँ कुठ अत्तर भया हे । परज्यपाद दक्षिणपथ स्वामी जी, 
जो आज भी अपने मध्य विराजमान ह, ने यात्रा की हि! इन्टनि अपने 
जनजातीय अनुयायि्यो से भेट की तथा उन्हे "ओंकार दीक्षा" दी है। इसने 
उन भागों के जनजातीय भक्तौ मे आनदातिरेकं उत्पन्न कर विया है। 

एक प्रश्न जो आज सामान्यतया पूछा जाता ह, वह यट है कि र्म 
की जो दुस्साध्य एव अधिक समय लेनेवाली परपरा है ओर जिनको आन 
आदमी अपने जीवन में पालन नही कर पाता, क्या उनके स्थान पर्‌ सरत 
एव लामदायक् पद्धति अथवा संस्कारो का विधान नहीं बनाया जा सकता 
भे करहरा कि उनके लिए सरल विधि “राम नाम" अथवा अन्य किसी 
का नाम हयी पर्यप्ति रे। यह कना कि किसी मत्र अथवा सप्रयय र्म 
प्रारभिक भक्ति का मार्ग न होने के कारण वे भक्ति नलं कर ति, ठीक 
नही हे समाज के इस वरग मे मलान आच्यात्मिक सतं का जन्म हभ 
हे ओर उन्हे तथाकथित उच्च जातियों का स्वाभाविक आदर मिला £। 
शताव्वियो से इस यग ने सरल रीतियों से ठी सच्यी भक्ति की हे ओर हव 
के उतल्लेखधनीय गुणो के विकासं का परिचय दिया हे । अव यद धर्मगुरुओं 
का कामदे कि वे उनके पास षह्य ओर छिपी भक्ति एव संदुगुणो 
विकसित करे । 

हमारे धर्मगुरुओं का यह कर्तव्य हे कि वै आज की प्रचलित 
सरीतिय से छमारी रथा करं मारे प्रत्येक धर्मगुरु का किसी--किरी 
{स्च शरी शुर्ी समन्र ख 


विशेष मट एव सप्रदाय से सवध हे । निस्सदेह, यह उनका कर्तव्य है कि वे 
उप्त मठ की पृजा की पारपरिक पद्धति की रक्षा कररे। कितु जव वे मट से 
वाहर आए, तव उन्हे उन सिद्धातो पर ही वल देना चाहिए जो सभी के 
लिए उचित हों । किसी विशेष दर्शन का उपदेश देना अथवा भगवान के 
किसी विशेष स्वरूप को अच्छा वताकर अन्यो की आलोचना करना हिदू 
समाज की एकता एव पुनरुत्यान के महान मिशन के अनुकूल नदीं होगा । 


स्खल 


२५ धर्मध्वला सर्वत्र णट्हर्द 
(उडी, %४ दिसवर १६६६) 


दो दिन के अधिवैशन में अनेक महत्वपूर्ण विष्यो पर चचिं हुई 
है। तो भी, केवल वाते करने अथवा प्रस्ताव पारित करने से स्थिति में 
अतर नीं आनेवाला । उदाहरण के लिए- हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव 
पारिते किया हे कि सभी हिदु्ओं को अस्पृश्यता को त्याग देना चाहिए । 


रुठियौ धर्मनहीं 


अव से पलै भी हमारे अनेक सर्त, राजनीतिकं एव सामाजिक 
नेताओं ने समाज से अस्पृश्यता को समाप्त करने के प्रयास किए हैं । इनमे 
से कछ टं ~ गुरु नानक, रामानुज, वसवेश्वर, दयानद गोंधीजी तथा वीर 
सावरकर । इन्ोने इस दिशा मेँ भरसक कार्य किया, फिर भी यह धन्वा रह 
ही गया। आज भी तथाकथित उच्च जातिर्यो, तथाकथित अस्पूर्यो से 
समानत्ता कै आधार पर व्यवहार करने कौ तैयार नीं टै । वृत्तप्नों में 
समाचार आया था कि राजस्थान के गोवि मे एक हरिजन को केवल इसलिए 
मार डाला गया, क्योकि उसने भि रख ली थीं । चकि मछ रखना केवल 
क्षत्रियो का चिल्न ही समन्ना जाता है। हमारे धर्मगुरुओं ने भी इसकी 
भर्त्सना नहीं की, क्योकि वे भी रूढिर्यो को धर्म समञ्नने की भूल करते टै । 
कितु अव स्वय हमारे धर्मगुरुओं ने ही अस्प्रश्यता त्यागने का निर्देश दिया 
है। तव इस निर्देश का जीवन पर्यत पालन करना हमारा कर्तव्य हे। 


इकता पर बल दै 


हमको इस भूमि के प्रत्येक पुन को अपने प्रत्येक धर्मावलवी एव 
सास्कृतिक वधु को, विना यह पूछे कि उसकी क्या जाति हे, अपने भाई के 
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समान समस्नना रै! य तमी समव होगा जव हम एकता के तर्यो पर यन 
देम तथा मतभेदो कौ भुतारेगे । सी से पारस्परिक सवद्धता एव सामजस्यता 
अर्जित टे सकती है । यह मै राष्ट्रीय स्वयतसतेवक सध, जिसका म एक विनप्न 
स्वयसेवक है, मे आए अपने अनुमवों के आधार पर कए रा | उपरोक्त 
स्वर्णिम सिद्धात का पाल कर सप मेँ एमे जत्ति, सप्रदाय, भाया या अन्य 
किसी प्रकार का भेदभाव देयो को नटी मिलता! 


णक वार मुञ्चे गौँधीजी से मिलने का सीमाग्य प्राप्त हुआ। मने 
उनके समध अपनी आशका व्यक्तं की धी कि नया नाम शरिजन" चह 
उसका वास्तविक अर्थं कितना भी पवित छै, आगे चलकर अलगाव की 
मायना का निर्माण कर्‌ सकता $, जिसका राजमैतिक नित स्वार्थी त्वो 
दारा अनुचित लाम उटाया जा सक्ता टै, परिणामस्यरूप समाज की एकता 
को भति प्च सकनी है! कितु गाधी जी ने मुभे विश्वास दिलाया कि य 
सव नलं होगा । दुर्माग्य से वह खाई निरतर वढती टौ जा रही टै। अव 
मतभेदो ने राजनैतिक स्वरूप अपना लिया है । 

एक ओर तो हमने अपने समाज के टौ एक अग तथाकथित 
"हरिजन" के प्रति जो नीति अपनाई, उसके अभीष्ट परिष्याम नहीं निकले] 
दूसरी ओर मुसलमानों के प्रति ठमारी नीति के भी अच्छे परिणाम नदी 
निकले! हमने उन्दे इस भूमि की राष्रीय धारा मेँ मिलाने पर वल नही 
दिया । आज कुछ राजनेतिक दल इस प्रकार के है, जी मुसलमान मे केवल 
अलगाव निर्माण कने के इच्छुक टी न्दी 2, अपितु उसके लिए सर्य भी 
करते टै । उनकी दृष्टि मुसलमानों के वोट प्राप्त करने पर र्ती टै। इनी 
निष्ठित स्वार्थी शक्तियो हारा सदेव राषटरीय विघटन को प्रश्रय दिया जाता है 
उसकी आग भडकाई जाती हे ओर वह भी “राष्ट्रीय एकता" सम्मेलनो के 
आयोजनों के माध्यम से। 

प्रूजा-विधिरयो मे अतर लने से समाज मे विघटन नदीं टोना 
चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भक्ति अपने प्रकार सै करने कीट होनी 
चािए ! यदो तक कि कुछ महान सरतो ने ईश्वर के विश्रिष्ट स्वरूप एव नाम 
की भक्ति कीटे, क्रित वे दूसरे स्वरूपं के प्रति अनुदार नीं हुए । 

एक वार सत तुलसीदास को श्रीकृष्ण के मदिरे ले जाया गया। 
मुरलीनर श्रकूष्ण की मूर्ति के समक्ष चे भावशून्य से टा --उन्डोनि ईश्वर 
स भार्यना की-- हे नाय, भ जानता ह कि सनी र है, 


{६०} 


~ ५. 


तो भी मेरे लिए कोदडधारी श्रीराम कै रूपमे दर्शन देने की कूपा करो 
कहा जाता हि कि श्रीकृष्ण की मूर्ति कोदडधारी श्रीराम के रूप मेँ परिवर्तित 
हो मई। 


आ्रुनिकतावाद की बाढ 


हमारे परिवार का जो भी देवता हो, हमें उसकी पूजा श्रद्धापूर्वक 
करनी चाहिए तथा पारिवारिक परपरा को वनाए रखना चाहिए । आजकल 
इन वस्तुओं का लोप हो जाना कितना बु खदायक है! कम-से-कम दक्षिण 
म अपने धरो मे तुलसी बृदावन दृष्टिगोचर होते हे! जैसे ही गोधूलि की 
वेला समाप्त होती है, मातार्पँ इनके समक्ष दीप जलाती हं । मदिरं की 
घटियों की मधुर भावाज एव प्रार्थना सुनाई देती 8, कितु उत्तर मेँ इसका 
ललोप होता जा रहा हे । तथाकथित आधुनिक परयो में जूते रखने तक की 
विशेष व्यवस्था मिलती हे, पर भगवान के लिए कौ स्थान नदीं हे। 
आघुनिकतावाद ने हमारे घरों से भगवान को विदा कर दिया है। 


आधुनिकतावाद ने कुछ अन्य महत्त्वपूर्णं जीवन-सिद्धातों को हमसे 
छीन लिया हे । ज्ञानेश्वरी" मे कहा गया है- “एक पविन्र पुरुष उसी प्रकार 
विनय के वसौ से अग कता है, जिस प्रकार सुशील नारी वस्त्रं से अपने 
शरीर कौ ठकती हे इसे नारीत्व के शील की प्रकृति का वर्णन किया 
गया है। कितु आधुनिक नारी सोचती टै कि (आधुनिकता" शरीर के 
अगो कौ अधिकाधिक दूसरों को दिखाने से ही प्रदर्शित होती हे। 
कितना धोर पतन। 

लगभग दो दशाब्दी पूर्वं हमारी मातां प्रभात र्म श्लोक एव 
र्थन गाया करती थी। शिशु इस पवित्र गायन मे ओं खोलते एक 
छुसस्कार धारण करते थे। मेरे अदर जो भी संस्कार अथवा सदाचार 
आपको दिखाई देता , वह इसी रीति से मेरी मों के दारा मुञ्में किया गथा 
था। आजकल हमारे वच्चे प्रभात से रान्नि तक अश्लील एव भदे गाने 
गुनेगनाते हे । यही उपयुक्त समय ह, जव हम इस प्रकार के चरित्र-हनन 
को कठोरता से रोक ओर अपने धरले मे भगवद्गीता, रामरक्षा अथवा किसी 
अन्य ग्रथ का पारायण प्रारभ करें। हमारी मातार्पँ प्रभात मेँ वर्च्यो कौ 
जमा, वदो क प्रणाम करना सिखा तथा घर के देवता की पूना उनसे 
करा ! हमारे वच्ों मातुभक्ति, देशभक्ति तथा देवभक्ति उत्पन्न करने का 
दायित्व माताओं का है। 


शरी शरुरुषरी यमग्र ख ५ {६१} 


त 


सच्चा यज्ञ 


अब समाज कै प्रति एमारे व्यवलार का प्रधन रै। हमारे दर्शन मे 
चताया गया है कि समाज परम शक्तिमान परमेश्वर का विराट स्वरूप है। 
दइसतिए समाज के प्रति त्मारा प्रेम तया भक्ति प्रकट टीनी चाहिए 
उदाहरण के लिए- टमारे समाज मे अनेक वघु र, निन्हे रोजाना भोजन 
नली मिल पाता! क्या इखकी ह्मे अनुमूति £? क्या हम उनके लिए दृ 
प्रयास करते ह? पराचीन काल में "वलि वश्व देव" यतन हआ करते धै। इन 
यज्ञा मे पटले भूखे लोगों को भोजन कराया जात्ता या, उसके पश्चत्‌ द 
अन्य लोग भोजन करते ये! आज हम प्रत्येक दिन मुद्टीमर अनाज समान 
के व्यक्तियो के लिए इकट्ा कर सकते ह) हे धसा करना भी चाहिष। यह 
सच्चा "वलि चेश्व यज्ञ' होगा । 


भगवान विश्वमर की एक कथा £ । वे अपना भोजन सभी जीवित 
प्राणियों की भोजन कराने के पश्चात्‌ करते थे। एक दिन नारद ने क 
चीटि्ो को डिविया म वद कर दिया । वाद मे ये भवान विश्वभर के पात 
जाकर पृष्ने लगे कि क्या आपने सभी जीवित प्राणर्यो को भोजन करण 
विया हे? भगवान कै "हा" कहने पर नारद ने उनको शटा" वताने कं लिष 
अपनी छोटी छियिया खोली \ जसे टी उन्होनि डिविया का टक्कन खोला, 
देखा कि सभी चीटियो के मुंह मे शवकर के दाने हे । इसीलिए उन्हे भगवान 
विश्वभर कहा गया है । यदि टम भगवान के भक्त ष्टे तो ह्मे वही 
चिए, लिससे भगवान प्रसन्न ह ! निस्सदेह हम ससार के प्रत्येक प्राणी करे 
भोजन नहीं करा सकते, तो भी यथासभव भूखे वधुओं की शुधा दूर क 
को प्रयास करना चाषिए। 


हिद धर्म की ध्वना ऊंची करे 


दिदू के रूपमे जन्मलेने के कारण हमारा दायित्व हौ जाता हिक 
दिद चरित्र की विशेपताओं, जिनके समक्ष समस्त ससार कभी नतमस्तक 
या, को अप अदर उत्पन्न करं । चिद सत्य वै प्रति अगाय भक्ति ओर शु 
चरित से पटचाना जात्ता है ! कितु आजकल हमारे नेता तकं श्रष्टाचार्‌ ओर्‌ 
चारितध्निक पत्तन के लिए वदनाम हे 1 ईश्वर टये इस चारित्रिक पतन कौ 
रोकने ओर एक वार फिर स्ते भेत ओर आध्यात्मिक आदश को 
पुनर्जजागरत करने के लिप परिश्रम कौ पराकाष्ठा करने का वल प्रदा करे 

इस धर्थभील ससार मे इन आदर्शो की रक्रा ओर अपनी सस्छति 
६), शीशी सम्य शठ £ 


कै प्रचार के लिए हमें हिद्रू समाज कौ सगटित कर शकित्तिशाली समाज के 
रूपमे खडा करना है) यदि हमरे कुछ नेता दू धर्म एव समाज के 
पुनरुत्थान के मार्गे मेँ रोडा वनते है, तो ह्मे स्पष्टता से घोषणा करनी 
चाषिए कि चै अव हमारे नेता नदीं रहे। वै नेतृत्व शयेड दै । यदि हमने 
प्रत्येक कार्यक्रमे मेँ चिना कोई समञ्मीता किए यह रुख अपनाया ओर इस 
वाते पर वल दिया किं हमारी सस्कृति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रकाशित 
करे; ती यह सवकी अखिं खोल देगा। याद रखें कि धर्म के आधार के 
विनां हमारे देश का कोई भविष्य नहीं हे। 


ण्िधिधि 


२६ धर्मरक्षा की क्लार्यवदिश्शा 


(विश्व हिदू परिषद्‌, पश्चिम उत्तरप्रदेश के 
प्रातीय अथिवेशन, हरिद्वार मेँ दिया गया भाषण) 


इस कार्य को स्वतत्न स्वप से चलाया जाना चाहिए, क्योकि अपने 
वैश में छोटा-वडा कोई भी काम होता हे तो तुरत ही उसमें राजनीति घुस 
जाती है, पक्षो-विपक्षो के ञ्जगडे भी आ जते हं । वैसा इसमें नीं दोना 
चाहिए ! इसकी सपर्ण रचना इस प्रकार की वने । 

हम लोग हिद नाम से जैसे अपने इस भारतवर्षं मेँ रहते टै, उसी 
प्रकार पुथ्वी के ओर अमैक दैशों मे भी भिन्न-भिन्न कारणों सै हिद जाकर 
वसे हुए ह । वहत प्राचीन काल से टी यह जो वाली दीप हे नवद्ीपदहि, 
इधर हिद रहते टी आए हे । वर्ह पर अपने वडे-वडे मदिर भी विद्यमाने &ै 
ओर भारत के टी अनुसार अपने जीवन का सव प्रकार से सयोजन करने 
की दृष्टि से यर्ौ के पविच्र स्थानों के नाम भी वषा पर दिए गए है । वरहो 
पर एक नगरी अयोध्या के नाम से भी है। इस प्रकार उधर भी अपने को 
हिंदू" कहकर उसके अनुसार अपना' जीवन चलानेवाला वहत वडा जनसमुदाय 
विद्यमान है । अभी एक या दो वर्प पहले दडीनेशिया मेँ उन्होने ठेसा नियम 
यनाया कि प्रत्येक नागरिक किसी-न-किसी धर्म का दयेना चाहिए । यह 
नियम इसलिए बनाया, क्योकि कुछ लीग यह कहकर कि हम साम्यवादी है, 
हम तो धर्म मेँ विश्वास नदीं करते, वर्यौ पर विद्रो पैदा करने का प्रयत्न 
करते धे। उनको विद्रोह सै परावृत्त करने की इष्टि से उन्न ेसा नियम 
चनाया हे। यरो पर मुस्लिम टै, ठिदू ह ओर थोडे-बहुत वौद्ध मिलेगे । ठेसा 


श्री शुरुषी समन्य खड ५ {ध्र} 


होनै कै कारण टौ उनके सामने यह प्रथन उत्पन्न हआ कि जो लग अपने 
को स्राम्यवादी वत्ताकर किसी भी धर्म के नहा मानते है, उने इने तीनो मेँ 
से किसी में सम्मिलित होना चारिए । अधिका लोगों ने अपने को हु धर्म 
भ सम्मिलित करना इष्ट माना ! जप्ता लोगो ने मूञ्चे वताया, वरौ इस समय 
सव मिलाकर लगभग एक कोटि जनसख्या टै, जो अपने आपको हिद 
कंहती है। 


इडोनेशिया के टिदू अपने एसे धर्मग्रथो की मोग करते हे, जिने 
सरलता से समञ्च सके) वे इसकी मग भी करते ह कि कोई वों जाकर 
उनको सस्कार प्रदात करे ओर समय-समय पर कीर्तन, भजन, टवन, 
प्रवचन आदि के द्वारा उनके हृदय मेँ धर्म की श्रद्धा को दृढ करने के निष 
प्रयत्न करे! वे इसकी मोग भो करते हं कि वद पर्‌ अपने मदिर हे उनम 
यथाविधि प्रना-पाट चले, इसकी भी कोई व्यवस्था लो 1 उनकी ये सभी मगि 
योग्य है, वर्योकति वे अपने कौ अभिमान के साय हिदु रखना चाहते है । दू 
केवल शब्दमात्र न रटे, वे उसी के अनुसार अपना जीवन चले- इस प्रका 
की इच्छा अपने अत करेण भँ रखते हं । यह वास्तविकं रीति से हम सव 
लोर्गो के लिए एक वदी शिक्षा देनेवाली वात डे। 

दिद कै मूल चूमि, याने भारत्त से दूर ओर गत कंद शताब्दियों सै 
सवय विच्छिन्न हो जाने की स्थिति होते हए भी, चार्यो ओर विपरीत 
परिम्थिति ओर इस्लाम आदि अन्य मतां के वरौ पर प्रबलता से विद्यमान 
हेते ष्टुए भी इन लोगो ने स्वय की हिद" नाम से अभिमान के सार्थ 
वचाकर्‌ रखा हे। आने भी अभिमान के साध चचाकर्‌ रखने के लि 
प्रयत्नक्षील ह । चे मच लग वास्तविक रोति से वधाई के पात्र ै, अभिनदनीम 
है ओर उनको उसी प्रकार से उत्कृष्ट हिदू. बनाकर रखने की दृष्टि से हम 
लोगों कौ हर प्रकार से सहायता करने की आवश्यकता हे । 

रेमे अन्य कर ोटे-वडे देश हे, जिनमे चद्‌ बते है ओर उन्ेनि 
अपना धर्म नही खेडा & ! दसरा छ न आए तो ये रामचरितमानस का 
ही पाट कर लेते हे } विवाह के मत्र मालूम न होने के कारण सीता-विवाह 
के मगन प्रसम को पाट कर विवाह कर लेते है। क्योकि मव्र-विधि सव 
भूल-माल गए ह । उनये से करई ततो केवल गामीण ओर जगली पर्न ने चले 
जाने के कारण इन यात्तों को जानते भी नहीं हे । इसीलिए उनका जीवन 
विचित्र सादो गया) 
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इसी प्रकार से वेस्टइडीज में ब्रिटिश गुयाना हे, मेरीशस ठै! इन 
सब स्थानों मेँ काफी सख्या में अपना हिद्रू समाज विद्यमान है, परु उनको 
सस्कार देनेवाला कोई नहीं है 1 उनके चारौ ओर तरह-तरह कै मतीं का 
धेरा पडा हुआ है । सवके वीच उनको अपना जीवन दहिद्रू के नाते सुदढता 
से चलान्प हे । इसलिए उन सबकी अपेक्षा यह टे कि धर्म-जननी भारतमाता 
ओर उस्म रहनेवाला धर्म का ज्ञाता, वेत्ता ओर परिपालनकर्ता हिदू समाज 
है, यह अपने में से किन्दीं अच्छे रत्नो को समय-समय पर वहो भेजकर, 
उनको सव प्रकार से श्रेष्ठ ओर अच्छा वनाकर हिद के नाते स्वाभिमान के 
साथ खडा होने के लिए शक्ति प्रदान करे। उनकी यह अपेक्षा ओर इच्छा 
चिल्करुल स्वाभाविक े। 


वेसै तो हम लोग यह भी कह सकते है कि हमारे यर्हो एसा भी 
वर्णन आया हे कि अपने भारत के चारौ ओर रहनेवाले भिन्न-भिन्न लोग, 
जो आज समाज से सवथा पृथक हं, कभी-कभी समाज के विद्रोदी भी 
दिखाई देते है, ये भी पूर्वकाल मेँ हिदू इस नाते रहते थे। अपने यर्होँ 
कर्कीं ठेसा वर्णन भी आता हे किये जो म्लेच्छ वृद हे, ब्राह्मणस्थ 
जादर्शं के नाते सस्कार न दिए जाने के कारण ही हु है। लगभग इसी 
प्रकारे की स्थिति वाकी के सव देशम भीद्टी चुकी है। उसको ह्मे टीक 
करना चाहिए । एक वार जो अपने सस्कार से च्युत हो गए, उनको अपने 
समाज से ओर अपने धर्म सै निकाल वाहर करना ठीक नहीं होगा । उनको 
फिर से सस्कारित करके योग्य रूप से अपने धर्म का परिपालन करनेवाले 
स्वाभिमान-सपन्न दिदू के नाते अपना एक जागतिक प्रभुत्वसपन्न समाज 
खडा करना उचित होगा । 


अनेक्ता मे क्ता 


यह तो विदेशो की वातं रही, परतु अपने देशर्मे भीतो पूनाक 
अनेक रूप अनेक प्रकार ओर अनेक प्रकारे के देवता वृद विद्यमान हे। 
यही न्दी, अनेक प्रकार के पुराण ओर अनेक प्रकार के पथ इत्यादि भी 
हं ओर इन सवसे अपने को पधक मानने वाले भी ह । दक्षिण में तो शैव 
ओर वैष्णव का क्जगडा भी ठौ गया था! तुलसीदास जी जैसे विद्धान लोर्गो 
ने अपने ग्रो के प्रचार द्वारा यह गडा दूर करने के लिए "मानस" मेँ यर्दो 
तक लिखा कि जो शिव की मानता डे ओर विष्णु कौ नहीं मानता है वह 
अधोगति को जाएगा ओर जो विष्णु को मानता हे तथा शिव की अवदेलना 
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करता हे, वह शैव नरक मे गिरेगा! ठेसा कटकर, यनो का समान स्पे 
एकः ए ईश्वर के नाते अत करण से आदर्‌ करने कौ प्ररित किया । इका 
अर्य यह रै छि उस समय कु न कृ तो चगठे यटा पर भी रटे हंग! 


दक्षिण के लोग तो एक कदम ओर भी अगिषै। वे तो विशिष्ट 
प्रकार से माये पर चदन समाने यातो फो ले अलग सप्रदायवाले मानने तपे 
1 इनका श्नगडा तो यलं त्क दुआ कि भगवान फी शोमामाना 
निकलनेवाले हाथी कै माथे पर कीन सा नाम लिखा जाए, उ्के लिए भौ 
खृव लटृटवाजी दई । यट मामला उस समय इ्तड की प्रिवी कौन्सिल तकः 
गया । व्ल पर कसला लेने के पह्ते ली वे छी मर गए । इस प्रकार कू 
वेद को प्रमाण माननेवाते, वु वेद को कुछ माना मेँ माननेवाले तथा कुट 
न माननेयाले अनेकविद्‌ पथ ह। वितु सभी के मल मे अध्याल की नौ 
चिता है, वह समान हे आर मनुष्य मात ये जो सद्गुण उत्पन्न होने चाहिए 
उसकी चिता भी समान 8 केवल उपासना कं मार्यं ओर कुछ पतिम 
मान ही भिन्न £। फलत अपने समाज की रचना के लिए लगनेवति जौ 
सस्कार है, उनमें धोडा-बहुत भिन्नत्व देखने के लिए मिलता हे। 
परिणामस्यरूप अपना यह समाज इस छोटी सी भिन्नता कौ तेकर ह 
पुथक-पृथक अर्शो में र्वट गया डि। 


अपने मलों चातुर्वर्य हे \ चातुर्वण्यं, याने एक शरीर के अयव के 
रूप ये सपर्ण समाज हे, एक हो उसकी शक्ति छै, एकं ही उसका चैतन्य ह 
ओर एक शे उसका जीवनरस हे! इस प्रकार की धारणा कौ अपने अदर 
स्थापित करे । समाज की जौ बुद्धि, जो क्रियाशक्ति ओर उसको योग्य रीति 
से विकसित करने की जो व्यवस्था हे चह ईश्वर प्रदत्त टौ हे 1 क्योकि स्वन 
भगवान नै कष्य दै कि यह चारी वर्ण मेरी ही सृष्टि दे, अर्थात्‌ यद व्यवस्था 
तो भगवदर्दत्त है 1 इस वास्तविक रीति से परस्परानुकलता टे, परस्पर-ूरकता 
हे, उसे कोई भेद नदी, कोई श्नगडा नहीं । जव जासिर्यो वनी, त्व 
जाचि-व्यवस्था भो वनी, लेकिन जाति-भेद तो परकीय लोगो ने यो पट 
वनाया हु दे, वट अपना नर्ही रै । दारे लिए तो यह सव एक सामानिक 
व्यवस्था हे, ओर ईश्वरदत्त रचना लेने के कारण सव प्रकार से श्रेष्ठ ठे1 

अपी इस व्यवस्था मे कालगति का परिणाम माने या यरं आप 
विदेशी ओर विधर्म लोगो दसा उत्यन्न किए हृष भेद माने मा आपस म्‌ 
वैमनस्य कै दुर्माद च परिणाम माने या अपनी ही बुचि दु क्षीण टो जाने 
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कै कारण स्वत्व को हम लोग भूल गए- इसको म्नि, आज अपने को जाति 
की व्यवस्था के स्थान पर जाति के विवाद ही अधिक मात्रा में देखने कौ 
मिलते है । अत अपने संपूर्ण समाज को यह वताने की आवश्यकता हि कि 
यह भेद नही ठे, यह तो व्यवस्था हे । हम सव लोग मिलकर एक होकर रहे 
तो ही अपना समाज अपने संपूर्ण श्रष्टत्व को लेकर जीवित रह सकेगा, 
अन्यथा इस ससार के चलनेवाले भयकरं सहार में वह कर्ही पर टिक नहीं 
सकेगा । इस दृष्टि से किसी की भी अवहेलना या अनादर न करते हुए ओर 
किसी के विनाश कीया किसी पथ को अपनाकर खा लेने की किसी प्रकार 
की इच्छा न रखते हुए कार्य के लिए सवका एकसुतीकरण करना है, ताकि 
लोग समाज-रक्षा ओर समाज-उन्नति हेतु प्रयत्नशील वने । 


यदि हम लोग प्रवल वनँ, शक्तिसपन्न वर्ने, सद्धर्म का आचरण 
करनेवाले वने ओर सही प्रकार से जिसका जो कुठ कर्म &ै, उसका जो ज्ञान 
दहे, उसको प्राप्त कर उसको जीवन मेँ उत्तारकर, जीवन मेँ लने की क्षमता 
अपने अदर लाकर चर्ले, तो अधिक उचित रहेगा । जितनी मात्रा मेँ ठेसा 
छ्येगा, उतनी मात्रा में हम लोग जगत्‌ मे फैले इए अपने सव वघु्जी को 
प्रेरणा देकर उनके हिदुत्व को दढ करते हुए, स्थान-स्थान पर अपनी 
भारतमाता की प्रभुता की छप डाल सरकेगे । यही विचार अपने सामने है 
ओर इसी विचार की लेकर अपनी विश्व हिदरू परिषद्‌ का कार्य चलता है। 


पराल्मुकर्ण सै ठपठी स्वत्वहीनता हानिकर 


एक वात ओर भी रही कि आधुनिक शिक्षा-दीक्षा भी काफी मात्रा 
भेँप्रारभ हो चुकी है, बहुत बढ भी गई है 1 उसका परिणाम अपने जीवन 
पर बहुत दौ गया हे! जी पढा-लिखा समाज दे, वह तो स्वत्व से 
दिन-ग्रतिदिनं दूर ही जा रहा है। उसको अपना कुछ भी अच्छा नीं 
लगता। अपने यरद पर तो मकान भी वनाना हो, तो वह अपने ठग से नं 
वना सकते । उसके लिए भी इरग्लड का आकिटेक्ट र्मैगाना पडता है। 
चडीगढ का निर्माण करने के लिए फ़रास सै एक नगर-निमोण करने का 
शास्त्र जाननेवाला आदमी आया था ओर उसने उसे एसा बनाया कि हमारे 
इसी प्रदेश के डा सपूर्णानद ने कहा कि “भई कुछ भी करो, पर चडीगढ 
के समान कों ओरे नगर मत चसाओ, क्योकि उसने तो यह एक मूर्वा 
लाकर रखा हे ¢ यह वात सच भी है । यें भी करट वार चडीगढ गया ह| 
वँ जाकर लगता है कि विशाल भूगर्भं से उत्छनन कर एक पुरातन शहर 
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सचके सामने खडा करके रख दिया गया १ । चलँ पर कोई जीवन नही, 
चैतन्य नल ओर देवता का निवास विलकुन नहीं । देसा दिखाई देता टै कि 
अपना जीवन समी प्रकार से परातुकरण र्मे जा रध रै। एक अच्छे 
शिल्पशास्व्री से मेरी पटचान है, वे कत्ते है कि शटमारा आदमी इ््लैड जाता 
है ओर व्हा से पढ कर आता हे कि मकान कते वनाना र 1 वष्ट इस प्रकार 
का विचार नटीं करता कि अपने यल की परिस्थिति केसी ह, जलवायु कैसी 
है, य्ह पर किल प्रकार का मकान होना चारिएि। वट तो यौ भी इनतेड के 
समान ही मकान वनाता 1 फिर रहनेवालो फो चारे कष्ट भी होता हो, तव 
भी इसी प्रकार से मकान वनते चने जाते हे! यट उन्हनिं टीक टी कहा था। 


समाजव्छो सस्कार्यपन्न बनाना 


अपने धरम के सवध भ भी आज बहुत अश्रद्धा उत्पन्न हो गई ह। 
भेने एसे वहुत से लोग देदे टै, जो कहते हि कि जनेऊ पहनने मे, शिखा 
रखने मे सध्या करने मे, गायनी जपने मेँ क्या टै? मैने उनसे कहा कि तुम 
हर चीज भे "वया हे, क्या हे, कते हो । तुम्हरे जीन मे भ कया है? हमारी 
दृष्टि सेतो कुठ भी नही टै, जितनी जल्दी चले जाओ उतना टी अच्छा है। 
हर चीज भें क्या हे, क्या है" कहते रोगे तो किसी मे कुछ नही रखा है। 
परतु विचार करो कि एेसी अनेकं छोटी बति मिल कर एक दृढ सस्कृति 
जोवनधारा यनती हे ओर इसलिए हर चीज के सवध यें ेसी उपेक्षा करना 
चितनीय है। हम सव लोगो को उस पर विचार करना चादिए । ५) 
से सभो लोगों की आज की प्रवृत्ति को समते हए धीरि-धीरे अपने ४ 
पर ले आने कै लिए, उनपर केवल टीका-टिप्पणी या शाब्दिक प्रहार न 
करते हुए, उनको अपने इस सद्धर्म की ओर ले जाने को प्रयत्न करना 
चाहिए । उनम से कितने ही रेते लोग अपने कौ दिखाई देगे, जिनमे कोई 
सस्कार ही नहं है । भेने देखा हे कि एक लडका था, लडके के मो-वाप सै 
मेरे सवध छने के कारण उसका यज्ञोपयोत सर्कार किया गया । वाद मँ व्ह 
मु मिला, तच भने पृ्ठा-- ^तेरा यज्ञोपवीत सस्कार हो मया है । क्या कभी 
तूने सध्या-वदन किया ढे? उसने कहा, “कभी नहीं किया ।' भनि पूषा, "या 
तू गायत्री मत्र जानत्ता हे” उसने कटा, “नदीं जानत † मतै कहा तुचे तो फिट 
से एक वार व्रात्य समञ्कर ब्रतवध करना पडेगा । यह स्थिति अपने वौ वु 
जगह देखने को मिनती £ै1 रेस लोगो को भी क्षढ सस्कार देना चादिए। 


अव लोग कगे कि अपने पुराने सस्कासं चं बडी जटिलता आ गई 
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है। अत उन्हें सपन्न कराने में करई कटिनाई्यो आत्ती है । यह वात अगर 
मान भील, तो भी यह कहा जा सकता है कि अपने य्ह प्राचीनकाल में 
जो वडे-वड स्मृत्तिकार हुए है, उन्होने समाज की आपदरूकाल में छोनेवाल्ली 
स्थिति का भी विचार किया हे! एेसा विचार कर भिन्न-भिन्न एसी अनेक 
वाते उन्टोनि अपने सामने रखीं कि अपदूधमं में कम से कम इतना संस्कार 
करो ही। इससे कम करना, याने सव प्रकार से धर्मं से वचित टीकर 
पशतुल्य जीवन व्यतीत करना हे । ठेसा एकं न्यूनतम कायक्रम सवने दे रखा 
है। उसी का ठीक प्रकार से सकलन करते हुए ओर सपूर्णं समान के 
आवालबृद्ध से उस न्यूनतम मर्यादा का पालन कराना ही चाहिए। एेसा 
वात्तावरण उत्पन्न कर उसकी शिक्षा-दीक्षा करति हुए ेसा प्रयास करना है 
कि वह उन मर्यादाओं का अयिकायिक पालन करते हुए अपने धर्म के 
उपार्गो का पालन करनेवाला व्यक्ति वने। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न 
करने का प्रयत्न करने की आज वडी आवश्यकता दिखाई देती हे । इस 
दृष्टि से सर्वदूर जगत्र्‌ के भिन्न-भिन्न क्षें मेँ रहनेवालों कौ ओर अपने 
यदं पर भी सस्कार-शून्य घने हुए अपने सव वधुर्ओं की सस्कार प्रदान 
करै की दृष्टि से ठीक प्रकार से मार्गदर्शन करने का प्रयत्न करना, यह 
अपना एक कार्य समञ्मकर विश्च दिदू परिषद्‌ उसे करने में जुटी दुई टै। 
मुञ्े पूर्णं विश्वास हे कि हम सवे ओर सभी सस्कारो की ज्ञाता साधुमडली, 
उचित मार्गदर्शन करके उसको उसके कार्य मँ सफलता प्रदान करा देगी। 


धर्मातरिते का परावर्तन्‌ वश्यक 

हम सवके सामने एक प्रश्न यह भी हे कि पिछली कुछ शताब्दियों 
भ अपने समाज में से करट लोग अन्यान्य मतो में चले गए हं। वे अपनी 
इच्छा से तो गए नहीं । उनके सामने कभी बहत वडा प्रलोभन आ गया 
होगा, प्राण-सकट खडा हौ गया होगा या भिन्न-भिन्न प्रकार के अन्य 
अत्याचार उनपर हुए गि । एेसै कई कारणों के परिणाम से वहत लोग चले 
गए हे मध्यकाल भें अनेक प्रकार कँ रेसे आक्रमण इए, जिनके कारण 
अपने यलो पर पुरूषो को प्राण~-भय उत्पन्न ठो गया, स्त्रियो की पवित्रता 
भी भ्रष्ट करने की स्थिति उत्पन्न हुई । उस्र समय लोगों ने पतित हुई स्त्रियों 
को छीड दिया। मुञ्चे स्मरण आता ठै कि, एेसी स्नी के वारे मे विशेषकर 
यह कहा हे कि यदि किसी की अनिच्छा से वलात्कार से परपुरुप सै सयीग 
ष्ठो जाए तो प्रथम रजीदर्थन के उपरात उसको पवित्रे ही मानना चादिए। 
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इस प्रकार से अनेक लोग दरू धर्म कौ छोट मए ओर छोड जाने के कारण 
उनके साय फिर ते वैसा व्यय्र टुआ नही, जवकि अपनी एक स्मृति कँ 
अनुसार वैसे लोगो फो पतित न्नं मानना चाहिए एसा कटा गया टै। त 
अनेक कारण दए ओर आज भी अपने की देते कार्यं चलते हुए दिखाई दे 
रटे £, जिनके कारण प्रतिदिन अपना यह हिद अपने समाज धर्म से गिरता 
हआ, अन्य समाजं की सख्या वात्ता हुआ उनके तथाकथित धर्म गा 
अनुयायी चन रटा 1 अपने यर्ला से जो लोग जाते ?, वे अपनी शक्ति वौ 
कम करते टै ओर परधर्म लग मे जाकर उनकी शक्ति कौ बदाते है । इस 
प्रकार से शतु की शक्ति का सवर्थन ओर अपनी शक्ति का हास दिन-परतिदिन 
टता हुआ दिखाई देता 1 अव विचार करने के लिए अपने सामने यह 
प्रश्न कि एेसा दास लेते टए टमं देखते टी रटे कि कुछ करें । कभी-कभी 
ती रसा प्रश्न निकलने के याद अपने यर्लँ के करई लोग वडे रुष्ट भी हेते 
हे। अपने एक रेसे लो शास्वी जी ये, उन्होने पुद्मसे कहा, शू का दही 
वनता हे, पर दही का दूध नटीं वनता । मैने उनसे कटा, चलो, अव 
टी लो गर्‌ 1 अव पुरे दूध का दही यन जानै के वाद फिर दूध खीगने चे 
जाना। वह कटी पर भो भिलेगा नही 1 फिर क्या करोगे?” इसके लिए कोई 
विधि हे कि नही, इसके लिए कोई नियम टे कि नही? धर्मशास्त्र इसके लिप 
विरोध करता 8 क्या? इत्यादि वातं चडी विचारणीय है । भँ तौ इसकी 
अधिकारी नीं कि इसपर विचार कलं । लेकिन आप सव श्रेष्ठ ह, हमारे 
समाज की धुरी ह, धर्म के ज्ञाता ह । आपका यह अधिकार हे 1 अत 
सवथ ये विचार कर भेने अपने अनेक आचार्यो सै भी वात्तचीत फी ओर 
उनसे इसके वारे मे परामर्श मोंगा। कार्य करने के लिए क्या करना 
चादिए- इसके सवध मे मार्गदर्शन भी प्राप्त करने की चेष्टा की । मुख एसा 
दिखाई दिया कि ठमारे वहत से आचाय इस्त वात को मानने के लिए सिध 
ट कि कोई व्यक्ति किसी भी कारण से अपने धर्म से गिरा हुआ दिषाई दे, 
तो हम लोग किसी न किसो प्रकार से शुद्धिकरण करके उसकी अपने 
समाजं भं पुनरपि वही स्थान दे सक्ते ै। 

अच प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जो नया हो, उसका तो अपने को प्ता 
हे कि कका, किस परिवार काष्ट, किस जाति का हे। उसको तौ 
उसमे विटान7 अपने लिए कोई कठिनं नही होगा । पर जो सो वर्यं क पहले 
हुए, उनका कुछ भो पता नहीं, उनका च्या कर? अपने प्रवास में भने एेसा 
देखा है कि अपनी जो ग्रामीण जनता डे, वह उन्मे से हुए मुसलमान या 
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चिस्ती लोगों के वारे मेँ जानती है कि वे किसर जाति मेँ उत्पन्न हुए है) 
दक्षिण मेँ तो वे अभी तक अपनी जाति का नाम भी लगाते &। काग्रेस के 
एक अध्यक्ष हुए-- कामराज नाडर। ये तो हिद्ू है, परतु उनकी ह जाति 
के कितने ही लोग जो खिस्तीवने हए है, वे भी नाडार ही कहलाते हे । 
यानै दोनों नाडार यदि सामने खडे हो गए तो अपनै की यह वताना कठिन 
हो जायेगा कि य हिदू अथवा अहिदू। खिस्ती होने के वाद भी लोग अपने 
नाम के साथ रेड्डी ही लगाते ट । रेतसे करई लोगों की जातियों का, उनकी 
परपराओं का सवको पता है । इसलिए उसर्मे कोई कटिनाई आने का विशेष 
कारण नहीं है हौ, जिनके वारे मे सव कुछ विस्मरण हो चुकादो, एेसै 
लोगों कै वारे मेँ एक वडा प्रश्न उटता है। इसका भँ एक छोटा सा प्रसग 
वताता हूं दक्षिण में एक बहुत वडा वेश्य वर्ग है जो चेद्ध कहलाता हे। 
अव उन्हें कोर्ट तो चेद्टी कहते है ओर कोई शे्धी" कहते हैं । फिर उसका 
ही सम्मानवर्शक शब्द ध्चद्धियार' वन जाता हे। पर ये सव सस्कृत शब्द 
श्रेष्ठि" के ही अपभ्रश हे। वर पर बडे-वडे वैश्यो को श्रेष्ठि" ही वोलते 
हे। वैश्य होने के नाते उनके गोत भी है । उन गोर्न का विस्मरण हो यया 
हे। इसलिए उन्म से कई लोग किसी पेड को ही अपना गोत्र मानते हे । 
शृगेरी पीठ के द्वारा कुछ छोटी-षछोटी पुस्तिका प्रकाशित हई ह । 
इनमें से किसी एक पुस्तक मँ, जो आचार्यं स्वामी की नरी, वरन किसी 
दूसरे पडितं की हे, यह लिखा हे किये सव शुद्र वन गए दहे । अभीके 
श्ुगेरी भठ के हमारे आचार्यं स्वामी प्रवास के लिए निकले, तव इन शषौ 
लोगो ने उनके विरुद्ध काले इडे लेकर प्रदर्शन किए! जव भं उनके दर्शन 
के लिए देदशवाद गया था, तव उन्टोनि मुने वताया कि एेसी-एेसी बात हहं 
1 मेने कटा कि पेसा होना तो ठीक नहींदहे। में इसके वारे में प्रयत्न 
कस्गा कि फिरसे एेसा न हो1 जव र्मने आचार्य स्वामी से पूछा कि एेसा 
क्यो हुआ? तव उन्होने वताया कि इनको अपने गोत्र का भी पता नीं 
ओर जिसके गोत्र का भी पता नहीं, वह दिज' कैसे टी सकता है? इस पर 
भने आचार्य स्वामी से कटा कि महाराज जी। वे वैश्य है यह आप मानते 
है कि नर्ही। उन्टोनि कल्य कि हतो वैश्य ही! इसपर मैने कहा कि अगर 
गीत्र का विस्मरण हो गया हये ती अपने यहो एेसी कोर्ट व्यवस्था है या नटीं 
कि धर्माचार्य उन लोगों कौ गोत्र देकर फिर सै एक वारं द्विजत्वं मेँ 
प्रस्थापित कर सके । एक व्यवस्था ती मुने मालूम है कि जिसकी किसी गोत्र 
का स्मरण नहीं, उसे (कश्यपः गोत्र का कहना चाहिए 1 सवका आदिगोन 
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॥)। 


सामि {1 द प्रगत गे व्यपण्या य मगमी ह) शधद उनले कटाशरिगै 
पमन फा दाक्षी का) प दग रग सोर्यगा। पते काफि श्प 
उक प्रगिकिचियो फो सुतार ओर एने, फक पो फकृ-ण्क गोतफानमि 
टकर उमा अुमार उम चति पए सण) उका रामृश्फिम्यपर 
पिस ष्क यार मग गर मूष अग उका द्विमन्य, जौ आन गु 
वि उयो फिरने पाति) 

या प्रमृग मैते दमनिण याया पि इमौ कारय मैत अप स्मौ 
आचाय मेपरर्घना फी {यार (मा मो अची तारि मातृम णेता 
उसके सापागण गुण रेगयवर उरो [समा भा जापिमे जप्य सक्नेमि 
का? आप्तो पमं दा व्यवग्या देतेताने त्मा श पुम ?। जाप आशि 
यरे वि दगको “न्य याने, सो मय समाम उसरी शवेतया कै स्पे ग्य 
यरैगा । तय उवौ समाग जीवा भ ममापिष्य यरे एकरप, एकदम करे 
म सिसी प्रकर फी वाधा मि मती 1 दग पर उनतत फलाकि अच्छा 
सौचेगेषमुन्नतो आयार कि रूट 7 णु त्य निष आएगा । दुख सोय 
एषा भी काते विः उतकी जनम जति यताओ। उ एक अलग जाति 
यक्ना उच्छा र्ण लेगा, ुसनिए मै उराके पणम त्‌ ट| अलग जानि 
याने सेवे अलगत्तो र ल मए ओग फि्‌ आुमव पैसा टै कि उनो 
रसा लगता टै कि सदि समान मै अलग जाति वताफर एक प्रकार सै 
के समाज से स्पृश्य लेकर रने से तो फिर सो मुतलमान या पसती वन 
जनि म वया नुकसान १? यदि उनके ममे रेता विचार आया तो वेह वडा 
हानिकर लेगा। इर प्रकार के विचार सै यदि कोट व्यक्ति पुनरपि एक वार 
गुसतमान या छिरती चना, तो वह अपे समाजः का अधिक पोर शतु 
वनेमा! इस दृष्टि मे भी अपने को परिचार करता पडेगा! हम तो धर्मशासतर 
भ किरी प्रकार का ्र्तोप नीं करते । कर भर नह सकते, वर्योकि यद 
हमारा अधिकार नही 1 परतु धर्म के अनुकृत क्या £ ओर उसके द्वारा इस 
समस्या का हल क्या टो, इसका मार्गदर्शन अपने साघु-सत कर सकते है! 
आज इसकी वड़ी आवश्यकता च! 

ईस वातत ते मुञ्चे वडा सुख हुआ कि कुछ लोर ने, जो दक्षिण प्रात 
म कन्याक्ुमारी कै पास ग्राम नें रहकर मखली पकडते का धधा करते है, 
ग्यैच्छा स्ते वरहो के अपने कार्यकर्ता ओं के पास जाकर कटा कि ईसाई मत 
मे रहते-रते म ऊव गए हे अव ह्ये अपने पुराने मत ने आते दो वै 
तो चे चुत साल पठले सिस्ती चने ये, परततु उनकी जाति वगेरह, सव वैसी 
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कीयैसी टी धी। सव प्रये ओर सव प्रकार के व्यवटार भी यतते के धेसे 
ही ये। वरे पर साधुओं ने उनका यथाविधि शुद्धिकरण कर, उनके नाम 
वगेरट वदल दिए] प्रश्न उत्पन्न हभ कि साधु मिल गए ओर उन्ठनि कर 
दिया, परतु टमारे जो शृगेरी मट के मटाधिपति, जिनका वौ पर शकराचार्यं 
की दृष्टि से अधिकार चलता टै, यै मान्यता देगे कि नटी? एक पीठ जी 
चकामकौरिपीट" नाम से बोला जाता ह, उरन्यैने कहा कि यह टीक है ओर 
वहुत अच्छा हआ १। अव उन लोर्गों को उपासना के लिए एक स्थान 
चाहिए । चिस्ती लोगो का वरौ पर गढ ्टोने के कारण उनके गिरजाघर तो 
चारों ओर खे है, रतु चिद्रू का एक छोटा-सा मदिर भी नहीं हे। कहीं 
पर देवता की एक छोटी-सी मूर्तिं भी किसी के घर्मे नहीं| ्गोवके गौव 
चिस्ती वने हए है । एसी स्थिति मेँ इन दोनों आचार्यो ने कहा कि हम मदिर 
खडा करवा देगे ओर उन्टोनि उसका जो नक्शा वगेरह वनाना था वनवाकर, 
अपने आदमियों कौ वताकर कटा कि यह काम कराओ। इसके लिए जो 
कठ पैसा लगेगा, अपने आश्रममें से याजो कुछ दान आत्ता हि, उसर्मे से 
देगे। इसका अर्थ यट हुआ कि उनके पुनरावर्तन पर एक प्रकार से आचार्यो 
की मुहर लग भद्र। अपने सव लोगो के लिए यह एक वडा प्रोत्साहन हो 
गया। इसी प्रकार का प्रीत्साहन यदि मिला तो दक्षिण मेँ समुद्र के 
किनारि-किनारे सैको ग्राम, जो पहले किसी कारण से ईसाई वन गए थे, 
ये सबके सव पुन ईसाई मत को छोडकर अपने वीच मेँ आ जरफैगे। 
अपने कौ असम की गडवड तो मालूम ही हे। असम सव प्रकार 
के खतरे में पडा हुआ है । वर्टँ पर अलग-अलग राज्य वनाने की योजना 
भी अपने शासन ने वनाई है। अव शासन चलानेवाले तो राजनीति के 
धुरर पुरुष है ओर यँ तो राजनीति जानता न्दी । परतु मुञ्चे दिखता है कि 
उन्टोने अपनी राजनीति की चतुराई भे जो कछ काम किया है, वह असम 
प्रात ओर उसके कारण समग्र भारत के लिए भयकर सकट उत्पन्न 
करनेवाला है, याने ईसाइयो के दवाव में आकर उस क्षेत्र की, जहो पर ७० 
प्रतिशत रेसे गेर-ईसाई लोग रहते दै, जिनको हमारे शासक जनजातियों, 
पहाडी जातिर्यो, गिरिजन इत्यादि नाम देकर हिदू समाज से पृथक रखते दै, 
को ईसाइयों के शिकार के रूप मेँ उनके हा मे छोड दिया ठै, जो कभी 
भी भारत कै साथ सच्चाई ते नहीं रहेगे। नागा पढाडियोँ में चलनेवाला 
विद्रोह तौ अपने को मालूम ही है । उसी प्रकार की पुनरावृत्ति सर्वदूर करके 
सपू असम मानो सकटग्रस्त कर देने की यह योजना हमारे चडे नेताओं 


श्री शुर्ती समग्य खड ५ {१०२} 


को सुञ्जी- यह चड़ आश्चर्य ओर दुख की वात है। 
सव्रादक्टीनता चे दुष्परिणाम 


वल पर जो ईसाई यने टे, चे पहले धैष्णव ये। व्ह पर एक 
महापुरुष शकरदेव हुए है । जिनके निर्वाण को २ अगस्त कौ ५०० व 
पूर्णं दए है] उनकी स्मृति मे अपने लोगो द्वारा कुछ कार्यक्रम करने का 
प्रयत्न किया गया। खासकर असम मे, जर्शा पर उनका कुछ विशेष स्वान 
है! देसे एक तिनसुकिया नाम के नगर य बहुत वडा कार्यक्रम आवेनित 
हआ । वलं पर शकरदेव महापुरुष द्वार परस्थापित चु मट है जिनको "सा 
योलतै 1 हरेक सतर के प्रमुख कौ 'सनाधिकार" कहा जाता है।ये म 
वडे दपर हे, परु आश्चर्य की वातं हे कि एक ही रीष मे रहनेवले ये 
मटाथीश गतत दौ-तीन शताव्धरयो मेँ एक-दूसरे से नीं मिले ! दीप व ह~ 
यह वात सच है, परतु बूत दूर तो जाना नही धा! कुछ ही मीलँ के अदर 
हे ! अपने एक महापुरुष के अनुयायी के रूप मे सव रहते है । पर किसने 
किसको मिलने के लिए जाना? पहले अपने घर से कीन जाए, फिर वह वा 
होगा कि मै वडा हो जाऊंगा, पता नद्यं कीन-कीन से विचार मन मै आण 
हग, भगवान जाने, लेकिन वे गए नही ! 


सपर्कई कै श्ुखरद परिणाम 


ईश्वर की यछ ठेसी कृपा ह कि विश्व दिदू परिपद्‌ के नाते ज 
काम हुआ, उसके कारणं अपने प्रयाग के सम्मेलन भँ इने से एक प्रमुख 
सत्राधिकार आए! फिर उनकी सहायता से ओर उनकी प्रेरणा से सभी 
सत्रायिकार डेढ-दो साल पटले असम में आयोजित एक कार्यक्रम में आ! 
उस्र समय सवस वात्तचीत हुई । उन्हे बताया गया कि ये सव भिरि षतो मे 
रहनेवाले आपके अनुयायी हे ) जव उनसे यह पूषा गया कि उनके परि 
आपये से कोई जाता है क्या? उनका मार्गदर्शन कोन करेगा? समय-समय 
पर उनको भगवान के नाम से भजन-्रूनन करना कौन सिखाएगा? उनके 
अत करण की, अपने समाज की, र्म की श्रद्धा को कीत पक्का रखेगा 
वे चश्ष-परपरा से आपके सन के शिष्य हे, उनका मार्गदर्शनं करने का 
स्वाभाविक अचिकार रै, उसको विस्मृत्त करके हम चर्त य ठीक ्टोगा 
सया? तो सवने कटा कि यह वात टमार ओर चे ठीक नी हर्द टे ओर 
च्म इस चीज को ठीक करेगे! उन्होने उस्र कार्य को शुरू भी किया है । शू 
लनो को कार्य करने के लिए उन शनं ने भेजा! उसका परिष्णाम यह दज 
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कि उन्टोनि वरटा पर भजन करने के लिए एक ोदा सा कमरा यना लिया। 
वँ परे आस-पास के जो पुराने दद्रू वैष्णव £, उनको लेकर भजन-कीर्तन 
प्रारमं किया। शकर मटप्रभ के वने हुए जो भजन है, उनका गान किया 
ओर भागवत का पाट करने लगे। 

उनको भजन करते देखकर जो ईसाई वने हुए थे, उनकी भी इच्छा 
हई ओर वै भी भजन करने के लिए वर्टौ आकर धैटने लगे। भजन 
फरानेवाला विश्व हिदु परिपद्‌ का जौ कार्यकर्ता धा, उसने पा कि भा, 
सुम ती ईसाई ले, यौ कसे आ गए? उन्टौने कटा हम काहि के ईसाई? हम 
फोतो रेते ही जोर-~जवर्दस्ती सै ईसाई वनाया गया था। हमको ती इस 
भजन मेँ आनद आता है। ईसाई वमने में वह आनदे नहीं आता। मकौ 
उअपनेमें ते लो। यह ईश्वर की अच्छी कूपा रही कि उनके नाम हिदरू नाम 
थे, उनको भी रटू वना लिया गया। 

अव मारे वर्टँ के सनाधिकार भी उसको मानने लगे । इस प्रकार 
से यट जो आक्रमण आया ट, उस आक्रमण से केवल अपनी रक्षा नी ती 
प्रत्याक्रमण करके, अपने से विष्ुडा हभ समाज दे, उन सवको अपने अदर 
समाविष्ट कर आक्रमणकारी की शक्ति सर्वथा निष्प्रभ व निर्वल ओर विनष्ट 
कर देने की आवश्यकता र । उस आवश्यकता के अनुसार ही कुछ कार्य 
करने का प्रयत्न चलता है। 


चिणि 


२७ हम सब इक है 
(जीरहाट मे सपत्न विश्व हिदू परिपद्‌, असम 
के दितीय सम्मेलन मँ २६ मार्च १६७० 
को प्रतिनिधियों के सम्मुख व्यक्तं विचार) 
अपने प्रात की जो स्थिति है, उससे सव परिचित है 1 यह क्षेत्र 
अपने देश की सीमा पर होने के कारण अत्यत महत्त्वपूर्ण हे । इस प्रदेश के 
उत्तर म चीन जैसा वडा देश है ओर दक्षिण-ूर्वं की ओर पूर्वी पाकिस्तान 
(्वौग्लिदेश) है! दोनो ही ओर से हर समय सकट की स्थिति बनी रत्ती 
हे। परतु इन सकट से अस्त यह अपना प्रदेश सकट का सामना करने के 
लिए जिस प्रकार एकात्म भाव लेकर खडा ठोना चादिए, वैसा नहीं है । इस 
क्षे की प्रगति के लिए आवश्यक एकात्मता की भावना आज वढ्ने के 
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स्थान पर कम हो नरी एई है, वल्क वट एकदम नष्ट भी टौ गई है। ५५ 
करने ने इस केन मेँ स्वाधीनता के वाद वने नए राज्यों की भृमिका अत्वत 
महत्त्वपूर्ण रटी । 

कछ समय पूर्वं अपने नागा वधुओं के लिए एक पृथक राज्य का 
निर्माण किया गया। उस राज्य मे अपने धर्म, अपनी परपरा, अपने 
इतिद्यस, अपने राष्ट्रीय जीवन का जो यैशिप्टव र, उसके स्थान पर परकीय 
धर्म प्रसारित हुआ ओर एक प्रकार से उनकी ही सतता परस्थापित ई । अपन 
ठेसे नागा वधु जो इस परधर्म मेँ नहीं गए, उनकी स्थिति वहत अच्छी नही 
हे। कारण, उन्दे न तो धर्म की शिक्षा ही मिल पाती है ओर नदी उने 
स्वाभिमान के जागरण का कार्य हो पाता हे। अपने देश के बहुत सै लोग 
आजकल उधर जा नहीं सकते, क्योकि शासन की ओर से प्रतिवध लगा 
हुआ &। इस कारण अपने इन स्वधर्मा नागा वधुओं से निकट सर्पं 
रखकर उनके जीवन का सभी प्रकार का उत्कर्पं करने का प्रयत्न 
लोगं के लिए एक प्रकार से कटिन हआ हे। कितु विश्व दिद परिषद्‌ ती 
अपनी ओर से एकात्मता लाने के लिए प्रयत्न करने का सकत्प ले चुकी 
हे ओर उसी के एक प्रत्यक्ष परिपाक के नाते यला पर जो विश्व दिद परिषद्‌ 
का महिला सम्मेलन हुआ, उसमे प्रमुख अतिथि के रूप मेँ नागा वधुओं 
श्र्धास्पद रानी उपस्थित हुई 1 उन्हे अपने पूज्यपाद श्रीमद्‌ पेजावर 
स्वामी श्री विश्वेशतीर्थ जी ने भगवान श्रीकूष्ण की एक मूर्ति आशीर्वाद के 
रूप मे दी। अपने बधुओं नै हायीदोत की एक ओर मूर्ति लाकर रुभे द, 
जितत भने भी श्रद्धास्पद रानी को देकर प्रार्थना की कि इस मूर्ति का निल 
दर्शम कर वे उसे प्रणामं किया कर्र। रानी का यहो का आगमन 
समस्त स्वधर्म नागा बधुओं के अत करण में श्रद्धा जागृत करने में सर्र्थ 
होगा, एेसा मेरा विश्वास है 1 भारत का पूरा हिदू-समाज नागा-वधुजं फे 
साथ खडा हे, वह उनके सुख-दुख मेँ समरस ओर सुख-सवर्धन करने 
लिए कटिवद्ध हे, एेसा विश्वास उनके मन मेँ उत्पन्न होगा। 

अव मेघालय नाम से भी एक अलग राज्य बनाया जा रहा है। 
उसकी बहुत पटले से कल्पना थी । मुञ्चे भी उसका पता होने के कारण 
अपने देशं की. राजनीति के जो कर्णधार माने जाते टे, उनसे कल्य था कि 
ठेसा पृथक राज्य न वनाया जाए । यह परथक राज्य अपने लिए वत 
सकट उत्पन्न करनेवाला हो सकता हे । थोडे से च्िस्ती वने हए लोग, जो 
परकीय विदेशी खिस्ती सस्थाओं से घन ओर सव प्रकार का सहयोग 
{१०६} शओरीशुख्खी समन्र ख 


है, उनका अपने देश में इस प्रकार सकट उत्पन्नं करनेवाला राज्य खडा नहीं 
एना चारिए, परतु किसी प्रमाय या किसी दवाव भँ आकर यह सव हुआ 
नैर-ईसाईप्रक्रतिपूणक हं 
यडे दुर्भाग्य की वात तो यह टै कि वँ रट रे ईसाई लोगों का 
असितत्वं तो अपने शासन ने मान लिया, परतु वाकी के समाज का जो हिदू 
है", उसे अपना शासन मान्यता देने के लिए तैयार नीं । उन्हे जन-जातिर्यौ 
कट कर हिदू-समाज से पृथक माना गया है । पृथकतावादिर्यो का कटना है 
कि वै लोग वर्षो, पापार्णो, सर्पो इत्यादि की पूजा करते है । इसलिए वे हिदू 
नटी है। रिद के सवथ में जिसको पूर्ण अज्ञान होगा, ठेस बुद्धि्टीन मनुप्य 
टी यह करेगा किवेषटिू नटी! टम दहिद्ू क्या वृक्ष की प्रूना नही करते? 
अपने यौ तुलसी, विल्व, पीपल आदि वदनीय ओर पूना करने योग्य वृक्ष 
ह या नल? यट तक कि भगवद्गीता भे भगवान श्रीकृष्ण ने स्वय कौ 
“अश्वत्थ, याने पीपल वताया । नाग ओर सर्पं भौ वताया । अनेक प्रकार के 
पशु-पक्षी के खूप मेँ भी वताया । पर्वत, नदी इत्यादि भी वताया। जरो -जर्हौँ 
श्रेष्ठत्व प्रकट टोता ट, वट सव भगवानप्रदत्त है - 
यद्यदिभृतिमत्सत्त्व श्रीमदूर्जितमेव वा ।। 
तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजो ऽशसभवम्‌ ।। 
(गीता अध्याय 9०, श्लोक ४१) 
उन्टीनि कठा कि इन सवर्मे उनका वास्तव्य है । इन सभी की हम 
पूजा करते £ । नाग की पूजा अपने देशभर में प्रचलित है । अपने सुदूर 
दक्षिण में तो “सु्रहूमण्यमू्‌ रवामी" इस नाते से केवल नाग के निए ही 
वडे-बडे मदिर है । वरहो पर उत्कृष्ट रीति सै भक्ति ओर पूजा होती हे। ये 
सव करनेवाले श्रकृति पूजक नीं है, उसी प्रकार पटा मेँ रठनेवाले हमारे 
खासी, जयतिया आदि यनवास्री वघु भी श्रकरुति प्रूजक' नीं है । यह नितात 
ज्चूठा तर्क ह। 
परु दुर्भाग्य अपना एेसा टै कि इस प्रकार की वाते कर हिदरू-समाज 
की शक्तियों को क्षीण करने का जौ प्रयत्न अग्रेजोँ न किया था, वही प्रयत्न 
अव िदरू-समाज यँ उत्पन्न हुए राजनैतिक केवर के कर्णधार कर रे है । 


तुर्लिमबहुढ प्रदेश बनाने के प्रयाय 
अपने इस प्रदेश मँ यह भी दिखाई देता हे कि पूरी पाकिस्तान र्मे 
शरीशुरुषी सम्य खड ५ {5न्७} 


1 


इस्लाम-मतानुयायी लोगो की वटुसंख्या ६1 ये यटुत वडा सप्या ते जए 
द्म प्रदेश मँ अविय रूप स आकर वतन का प्रयत्न कर ररे है1 आन ही 
न ततो पिन चीम-वार्दृस वपा से उनका यष प्रयत्न लगात्तार चल रह ६। 


अमी कुछ दित पूर्व मुपे कुछ प्रमुख लोग मितौ ये। उन्हौने कटा 
कि आजकल कैरीय शास मे जो इरलाम-मतानुषायी सन्न वैठे हूए ् 
उनकी व्रेरणा से यलं पर पूर्वा पाकिरतान से बहुसख्या मे मुसलमान आक 
यस रे र, लिसमे इस प्रये मे मुरिनिम-यषटुमत प्रस्थापित कर वे जपने 
प्रभुत्ये का राज्य उत्पन्न करै को प्रयत्न कर सके मे इस सकट कौ 
समञ्लना चािए। 


बश्ुत्व-श्रएव का निर्मणि परमावश्यचछ 


इन सकरों के निराकरण का उपाय तो वास्तव ये सरल टै हम 
सव दिद, चारे किसी भी चोली के चोलने वाले कयो न स, आजकल की 
शिक्षा-प्रणाली के अनुसार चाहे पटे-लिखे लँ यानो, अपना यह दू 
समाज वनता है एेसी मावना जागृत कर । शरव्दो कौ मात्र चोलने से काम 
नही होता । इसलिए उनके आनुसार आचरण ओर व्यवहार करना ओर इत 
व्यवहार भँ से अपना एकत्व प्रस्फटित होने के लिए निरतर प्रचल प्रयास 
करने की आवश्यकता टै 1 


अपने वन्य के मे जाकर, गिरिकदराओं मे रहनेवाले अपन 
वथुजीं के पास परहुयकर, उनको अपनी जीविका सुधारने के लिए स्व 
प्रकार से प्रशिक्षित करना, उन्टे भिन्न-भिन्न साधन उपलब्ध करा देना, 
उनको अपना इटलोक का जीव अधिक सुखी वनाने के लिए आवश्यक 
साधन प्रप्त करा देना ओर उस्रके साथ-साथ भगवान की शुद्धभक्ति 
आधार पर अपने टिदू-धर्म का अभिमान जागृत कर्‌ एकात्मता का वो 
भरने, के लिण प्रत्यक्ष परिश्रम करने की आवश्यकता हे) दूसरा कई करेगा, 
सा कटने से नीं चलेगा! 

टममें मे अनेक वधुओं को सोचना चाटिष कि विश्व हिदू परिपद्‌ 
की योजना से नित्य जाऊँगा । प्रतिदिने न जा सका तो सप्ताह में एक विन 
जाऊंगा । इन सव वधुर्ज के साथ ररहुगा, उनके साथ ररते समय सच्चे 
वधरुभाव से र्हा! उनकी कटिनाइयो सम्ुंगा, उनकी सहायता करठगा। 
उन्हे शिधा दगा) घर्म की ओर उककी शद्धा जागृत कर्मा । उनके साथ 
भोजन करा 1 भगवान का -7म-फीर्तन करगा, इस निश्चय के अनुरूप 
{श्न्य्] श्री शुरुखी समश्च ड ८ 


अपने जीवन की योजना चनाना अपने लिए आवश्यक टै 1 
अपना कार्यङईश्वशेय क्छर्य्े 


रेते करमो म घन भी लगता टै। जव अनेक प्रकार की दु स्थिति 
म पठे एए अपने वधुओं को सुस्थिति मेँ लाने का प्रयत्न करना 8, तो 
उनको मिन्न-मिन्न प्रकार की शिक्षा जर उपजीविका के साधन उपलव्थ 
कराने के लिए धन की आवश्यकता पडेगी। अत हम लोगो को इस सवध 
भे घन देने का सकल्प करा घारिए। इसके लिए टम लोग जो धन देते 
है, वट भगवान के पास पर्वता र, वयोकि यह भगवान का ही कायं है। 


यट कार्य अपने सव वधुर्ओं कौ श्रेष्ट तथा उत्तम धनाने के लिए 
दै, पर अपने अदर दातृत्य का अभिमानं करने की आवश्यकता नहीं ह । 
एेसा करना कर्तव्य £ इस भावना से थन का विनियोग करने के लिए हमें 
आगे चढना चारिए । धन का लाम तो उसके विनियोग मे है । केवल अपने 
सुख तथा उप्रमोग के लिए उसका विनियोग करना अति निकरष्टता है। 
संपूर्णं समाज की भलाई, धर्म की रक्षा तथा अपने समाज के श्रेष्ठ जीवन 
के निर्माण के लिए घन का विनियोग तथा सदुपयोग होना चादिए । 


जव तकं उसको खर्च नटीं करेगे, तव तक उसका कोई उपयोग 
नटी । अपने पास का धन वस्तुत समाज का ही हे। समाज की मलाई में 
उसका विनियोग करने के लिए टी भगवान ने यह दिया दे- इस विश्वास 
से कि उसी भगवान के भिन्न-भिन्न रूप जो अपने समाज-वधु है, उनकी 
सहायता मँ यट खर्च होया। ठेसी श्रद्धा हृदय मेँ रखकर हरमे उसका 
विनियोग करै के लिए सिद्ध रना चाहिए । 

हम लोग देखत ह कि अनेक विधर्मीं विदेर्शो से आकर कितने 
परिश्रम से काम करते है। इसमे उसका स्वार्थ भले टी होगा, स्वार्थ से 
प्रेरणा लेकर यै काम करते भी ठगि, परतु वे भिनन-भिन्न देशो से आते है 
ओर दुर्गम अरण्य में जाकर वो छोटा-सा मकान चनाकर रहते है । वरहो 
के रहनेवाले लोगो से मिलते-जुलते ह । उनकी भाषा सीखते दँ । वरा का 
रहन-सहन देखते & ! उनके साथ सानुभृति का व्यवहार करते टै । फिर 
उसके आधार पर उनका धर्म-परिवर्तन करवाकर अपनी सख्या, अपनी 
शक्ति वढानै का प्रयत्न करते हे इस प्रकार उनके जीवन मेँ कितना 
परिश्रम हे, इसका विचार करे । यदि हम पवि-दस वर्पो मे सम्मेलन मेँ 
एकाध वार चले आर्दैगे, केवल प्रस्ताव पारित करेगे, शौक व्यक्त करे, 
शरीशुरखी समन्म श्रड ४ {१०६} 


+ 


अपने इन वयुर्ओं के लिए चिता प्रकट करेगे ओर फिर अपने-अपने धर्‌ 
वापस जाकर वेट जाएगे, तो इससे भलाई कदापि नहीं होगी 1 ^केवन 
प्रस्ताव ओर काम कु न" का विचार युक्तिसगत नली टै ! इसतिष इ 
सयध मे अधिक विवरण न देते एए ये इतना हो कुया कि टमनोग पर्न 
से प्रयत करने के लिए सिद्धर्लं। 


क्रगली जनगणना मै उपने को हिद्‌लिसत्रा 


इसी सवय मे एक वात ओरं प्रा्थना-स्वरूप भे वोल रहा हू क 
दिन के वाद जनगणना छोनेवाली श । ध्ये हुत ही सतर्क रहना पडेग, 
क्योकि यह तो अनुमव की वात्त रै कि जनगणना मे टे ओंकिडे देकर 
अपनी सख्या बढाने का काम इस्लाम-मतानुयायि्यो ने किया हे पिषती 
जनगणना के समय उन्न एसा किया है। हमलोगो ने देखा कि वगा मृ 
कुछ चप पटले हिटू की तुलना में उनकी सख्या कम थी, कितु दस वर्पके 
याद हई जनगणना ने उनकी सख्या अधिक लो गई ओर दिद की कम, 
क्योकि हिटू ने जनगणना के वारे मे उवेकाृतति चारण की । उस समय नौ 
राजनैतिक परिस्थिति धी, उसमे अपने नेताओं ने जनगणना का विष्क 
करने के लिए कला । इसलिण टिदुओं ने अपने नाम न लिखाए, सष्या 
नह लियाई । कितु मुसलमानों ने अपने घर मे चार आदमी की जगह 
चौदह आदमी लिखाए ओर अपनी सख्या चटाई । उनके लिए यह सहन 
सभव भी हुआ, वरयोकि भिन्न-भिन्न रग के वुरके पहनने से पुरूपं मीही, 
तो स्त्री का नाम लेकर दस-~दसर वार अपना नाम लिखा सकता हे। नागर 
मे एक जनगणना के समय भै था। उस समय लोगो कौ सतर्क किया जि 
"माई, देख लेना ॥ अच्छे दादी भूपाले, परलु स्वरी का रूप लिए हृष, रू) 
का नाम चतताकर अपनी सख्या लिखवाते पकडे गए 1 यढ कोई काल्पनिक 
वात नही वता रा द ठेसा हु है किर से ठो सकता हे। सव लोग 
की बडा सतर्क रहना चादिए, ताकि कोई भी अपनी सख्या वटढा-चढकर 
न लिखवा सके] 

दूसरी सतर्कता जिस चात की रखनी शै, वट यह कि सयं स्वय को 
“दिद लिखा 1 भिन्न~मिन्न पय अथवा पाड जतिरयो का नान लेकर 
जगणना मं उपस्थित न लं। कर्द खासी ठै कोई जयतिया हो, कोई 
उफना टो, सिकिर ले, नागा ह, कोड्‌ भी हो, सव मिलकर अपने कोदिदू 
ह्य लिखा ! कोई किसी भी मत्त या पय का अनुयायी रटे, आखिर सर्व 


{99} श्री शयुरु्ी समन छ ४ 


छोटे-वडे पथ जिस धर्ममार्गे के है, टम सवका वट भल धर्म ्रूहीहे। 
एसी वडी सतर्कता रकर स्वत को एक सगटितरूप मे खडा करं । 


मै भुवई गया था! उस समय एक साप्ताहिक में ओन वघुओं से इस 
चात की अपील करते हए लेख प्रकाशित हआ था कि आगामी जनगणना 
मे सैन स्वय को हिदरू न लिख । केवल जन लिखा । उस लेख भ यह 
प्रतिपादित किया गया था कि टिद्र धर्म मे त्रा्मणो का वर्चस्व £, इस कारण 
जैनियों पर उनका प्रभुत्व रथापित्त टो जाएगा। इसके वाद जव नेरी नेट 
अपनै जैने पथ के एक्‌ मटान नेता से हुई । भने उनका ध्यान इस वात्त की 
ओर आकृष्ट किया । उस जैन मुनि ने भी मुद्रे कहा कि जो लोग भैनिरयो 
के दटिदू होने से इनकार करते ह, ये वास्तव भें समग्र समाज का विनाश 
करने की वात कर रहे ह। 


इसी प्रकार की विभेदकारी प्रवृत्तिर्यो, छोटे-वडे परिमाण मेँ अपने 
इस विशाल दहिदरू-समाज के विभिन्न पथ-उपपरथो मेँ दिखाई दे री ह । इस 
सत्य को ओडयल करने का प्रयत्न किया जा रहा हे कि अपने इस विशाल 
देश मे ओन, सिख, वीद्ध, शैव, शाक्त, लिगायत, वैष्णव इत्यादि जितने पथ 
ओर मार्ग हे, यदि पथो ओर कषेतीय आधार पर विभक्त होने लगे, ती हमारा 
र्ट्रजीवन सकट मे पड जाएगा। 

भारतं का राषट्रजीवन रिदू जीवन है। इस सत्य का विस्मरण कर 
यदि हम छोटे-छोटे अल्पसख्यक गुर मे विभाजित होते ह, तो अल्पसख्यक 
गुरो की भीड राष््रमाव वनाए रखने मेँ असमर्थ हो जाएगी । इस देश में 
यदि अल्पसख्यकों के आधार पर विचार किया जाने लगा, तो मुसलमान 
ओर ईसाई समाज अल्पसख्यक की भीड में बडा गुट होगे तथा वे सवते 
वड़े अल्पसख्यक गुट के नाते अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्र मे आधिपत्य स्थापित 
करने की स्थिति मेँ आ जार्गे। 

भतो इसं नए वने हुए मेधालय राज्य ओँ अपने सव वधुओं से 
प्रार्थना कलया कि जितने अपने पहाड़ी या वन्य क्षेत्र में रहने वाले वधु है, 
वे सव हिन्दु कै नाते फिर एकत्रित हो । अपना नेतृत्व खडा करे । अथेजं 
कै राज्यकाल से हिदुओं को दिदुओं के ढी विरुद्ध खडे करके हमे विभाजित 
करने का जो पड्यत्र चला आ रहा 8, जिसके कारण अल्पसख्यक होकर 
भी ईसाई वरो हावी हुए है उस पड्ूयत्रे को चूर-चूर करके इस प्रदेश के 
सून अपने हाथों में ग्रहण कर । अपने इस पटाडी क्षेत्र मे विपुल सख्या मँ 


श्रीशुरुखी रमन्र खड ५ {१११} 


बुद्धिमान लोग £, योग्य ओर शुध चारिव्यवाले उत्तम लोग टै, उनको अपै 
हाथ भे चागीर लेने के लिए एकन टौना चाटिए) 


टम सव भिन्न-मिन्न क्ष्रों से प्रतिनिथि के रूप मे यर्ते आए है! 
पडी क्षेत्र से भी उच्छ बुद्धिमान प्रतिनिधि आए है । भिन्न-भिन प्रकर 
से यर्मजायृति करते हए सव प्रकार की विकट परिस्थिति मे भी लोगो फे 
अत करण का शुद्ध हिद भाव सवल वनाकर रखनेवाले भरष्ट कार्यकर्ता यल 
आष ह ! इन सव लोगों की एक सूत्रवद्ध एकता इस सपर्ण क्षेत्र मे यदि 
निर्माण होती है, तो हम देख सकेगे कि आज की पूर्णत जटिल परित्थिति 
कौ वदलकर एक अत्यत शक्तिसयन्न समाज के नाते टम यो पर खडे रह 
सर्केगे ! सव प्रकार की अदिद्रू शक्तियों पराभूत लगी ओर भारतमाता का 
सथल अग, इस नाते से अपना यह प्रदेश यडा हो सकेगा । 


नि 


२८ मदिरप्रेरणा के अल भत 

(इग्लोड में रहने वाले हिदुओं ने लदने में श्रीकृष्ण 

मदिर का निर्माण किया था। सू १€७० की 

श्रीकुष्ण जन्माष्टमी के शुभ दिन भगवान श्रीकृष्ण 

की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया 

था! इस अवसर पर लदन भेजा गया श्री गुरुजी 

का ध्वनि-मुद्रित सदेश) 

आप सव वघु जो इस समय इग्लड में रहते है, ने मिलकर भगवान 
श्रीकृष्म का एक मदिर निर्माण करने का संकल्प कर उसे पूर्ण करने की 
सफल चेष्ठा की दे! आगामी श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी के पिच्च दिन वा 
भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा की स्थापना भी यथाविधि ओप लोग कर रटे 
ह, यष्ट जानकर बहुत प्रसन्नता हई 1 

हम लोगों को अपने धर्म के आधार पर प्षवके एकन्रीकरण के लिए 
एक मध्यवर्ती श्रद्धा का स्थान आवश्यक टी हे 1 रसा शद्धा का स्थान इत 
मदिर कै रूप यें यहो प्रकट टौ रहा टै, यह बहुत टी रपं का विय है 


भगवान श्रीकृष्ण का योगदान ह । 
अति भ्रायीनकाल से अभी तक चलत आई ~ = जित 


1११२} श ५ 


श्रेष्ठ विमूतिरयो का अपने जीवन पर सवसे अधिकं प्रभाव हुआ, उने 
भगवान श्रीकृष्ण का योगदान सभी कषँ मे सव लोग मारनेगे, देसा विश्वास 
मुञञे है। भगवतु-प्राप्ति के लिए विशुद्ध प्रेम ओर उसके साय ही एक परिपूर्ण 
तत्वज्ञान का आविष्कार उर्न्टोनि किया है! इस जीवन में व्यक्ति को किस 
प्रकार से रटना चाटिए, किन गुणो की उपासना करनी चादिए ओर अपने 
सव प्रकार के कर्तव्यो को निभाते हुए भी भगवत्‌-प्रापि किस प्रकार से 
करनी चारिए, जीयन के सव पटलुओं का एेसा सागोपाग उपदेश करनेवाला 
दूसरा कोई श्रेष्ट पुरुप ससार भर मेँ हरमे देखने के लिए नटीं मिलेगा । 
इसीलिए उनको जगद्गुरु के नाम से सवोथित किया गया। 


उनका उपदेश भिन्न-भिन्न प्रकार से हम लोर्गो के सम्मुख है। 
श्रीमदूभगवदूमीता के खपे या श्रीमद्भागवत म उनके चरित्र द्वारा ओर 
अन्यान्य प्रसर्गो पर श्रीमदूमष्टामारत मै उनके उपदेश अपने सामने है। 
उनका हम लोग सर्वसाधारण रीति से अध्ययन करेगे तो हे दिखाई देगा 
कि प्रत्येक स्थिति के मनुष्य को जीवन कै प्रत्येक ग्रसग पर योग्य मार्गदर्शन 
करने ओर उसकी सव समस्याओं का समाधान करने की क्षमता उनके 
उपदेश भे हे। निकृष्ट से निकृष्ट जीवन व्यतीत करनेवाले के लिए भी 
ईश्वरपराप्ति से अपने जीवन को कृतकृत्य करने का आश्वासन उनके 
उपदेशो मेँ &। 

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हि स ।। 
(मीता अध्याय £, श्लोक ३०) 

इस प्रकार का महान आश्वासन ओर उसके साथ स्वय अपनी 
प्रततज्ञा कि म उसका उद्धार क्या, अन्यत्र मिलना अति कठिन है । एेसे 
इस महान श्रेष्ट जगदगुरु का जीवन जीवमान के कल्याण के लिए उसकी 
मूर्तिं अपने सामने रस्रकर हम सव लोग जीवन को आदर्श वाने के लिए 
प्रयत्न करते हुए एकत्रित होने का सकल्प कर रहे ह । यह एक वहत ही 
भाग्य का विषय हे। 
श्रद्छस्थान र्पूर्ति-कछेद्र बने 

इसके साथ टी हम लोगों को यड भी ध्यान मँ रखना चषिए कि 
हम लोग एकत्रित हीं, तो केवल कछ लोगों का एक सामूहिकीकरण मात्र 
नं हो! हम लोग अपने इस भारतं की प्राचीन परपरा, जो कि अपनी हिन्दू 
श्री शुरुती सम्य खड. ५ {११३} 


॥ स) 


प्म-सरकृत्ति की परप र, कौ मात्रवासे ?, दरा नात से एक्तितं ह 
रे £। स प्रकार मै ष्म सोमो खो अपता जीवन वानं देसी रि सै 
चला चागिए फि जिससे अपी परपरा पया १, अप} गुण कमे है, 
संपूर्ण समाज के मार्य कफो किम्‌ प्रकार के आदर्भं से अनुप्राणित कएने 
कै लिए प्रयत्नशीत ६, आदि सव वत्ति अपने दित-प्रतिदिन के व्यवह 
से सवके ध्यात मे प्रत्यक्ष स्पसे जा सके। 

यर कमी नाभ मुतना चाटिषए कि जगत्‌ मे क पर भी अपनः 
व्यक्ति कभी जाता, तो वह एक प्रकार से अपे देश का, राष्ट्र क, 
घर्म का, सस्कृत्ति का समाज फा प्रतिनिधि यनकर जाता टै1 उसके 
व्यवस्ार से लो अपम समाज की प्रतिष्टा ससार मे ती रै। यदि ठम 
लोगो का व्यव्र अनिष्ट घले, एम ल्लोभों का व्यय्ार यदि अपने 
तत्तवक्नान के विपरीत हे, घ्म लोगो फा व्यव्यर केवल परानुकरणी मान 
हो ओर उसमें किसी भी प्रकार फा रचत्व, स्वाभिमा न दिखाई दे, 
उससे सपूर्णं देश ओर परपरा के प्रति लोगो के मन की सदूमावना नेष्ट 
षटोती हि! 

इस दृष्टि से यदि म लोग विचार करं तो समञ्च सकेगे कि 
अपने राष्ट्र के सम्मान को ऊँचा उटाना या नीचे गिराना टमारे व्यवहार 
पर टो अमवलवित है! अत्त प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य र कि अपने रार 
का ओर खुद का सम्मान जिस प्रकार से ष्टो, उसी प्रकार का व्यवहार 
करे 1 समाज के धार्मिक ओर सास्कृतिक श्रद्धा क कद्रस्यल से टम लोग 
स्फुरण प्राप्त करे ओर एक आदर्शं रिन्दूसमाज इस नाते से उस देशम 
उपस्थित टोकर वर्टौ के लोगों के अदर अपन धर्म के प्रति, तत्त्वज्ञान के 
प्रति श्रद्धा जगाकर, उनमे से भी अनेक सदूभावना सपन्न लोगों 
अपना अनुयायी चनाने का ठम लोगो को सार्धकं जीर सफल प्रयल 
खरना चारिए \ यह पविच्र स्थान सय स्तेगो के लिए स्फर्विकतेद्र वनकर 
अपने सव लोगो की ओर से अधिकाधिक मात्रा मे हिदू. धर्म-सस्कृति के 
गरव कां कार्य यशस्विता से करा ले, यही भगवत्‌-चरणो में प्रार्थना 
करता हू 


0 
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२६ ना्मरिक अक्निनदन 
(शल्यक्रिया-चिकित्सा के वाद दिल्ली पधारने 
पर पजाव विश्वविद्यालय के पूर्वं उपकरुलपति 
दीवान आनदक्ुमार की अध्यक्षता में गठित 
समिति की ओर से २३ नववर १६७० को 
श्री गुरुजी का अभिनदन किया गया। उस 
समय उनके द्वारा प्रकट किए गए विचार) 


यैसे तो मै प्रतिवर्पं दिल्ली आता ही हू इसलिए मेरे स्वागत-आयोजन 
की कोई आवश्यकता नीं थी, परतु पिले कछ माह से मेरे स्वास्थ्य के 
सवथ में कुछ चचिं चल पडी धीं । उसी पारश्वभमि मेँ आज का यह 
आयोजन &। 

अभी जैसा आदरणीय दीवान साव ने कहा, समाचारपत्रं मेँ ठेते 
समाचार लोगों ने पठे कि मेरा शरीर वहुत द्रूट चुका है, मुन्ने बडी भयकर 
बीमारी हो चुकी हे। इस वीमारी के वाद कोई वचता नही । इसलिए मेरे 
वचने की कोई आशा नीं हे । इसके आगे लोगों ने अपनी-अपनी कल्पना 
ओर सार्वजनिक कामों मे सामान्यत होनेवाली अनुभृति के आधार पर यह 
भी कह डाला कि मेरे अनुयायिरयो मेँ खीचातानी चल रषी है । सरसघचालक 
का स्थान कीन ग्रहण करेगा, अखाडे मेँ कीन-फीन उतरे दै, इस सवध में 
क नाम भी प्रसारित किए गए । उन नामों मे से एक अटलविहारी जी यो 
उपस्थित है । खीचातानी भें तो नही, परतु खीचातानी का समर्थन करनेवार्लो 
मे उन्हे जखर वताया जाता ह । वृत्तपन में लिखा हे कि इनका किसी को 
समर्थन, तो लाला हसराज जी का किसी तीसरे के लिए समर्थन टै । इस 
प्रकार की कानिर्यो गढकर प्रसारितं की गई 1 अव यह तो साफ है कि रेसे 
लोगों को बहुत निराश होना पडा। एक तो इसलिए कि वीमारी मुन्ने नहीं 
खा सकी ओर दूसरा यह कि अपने सघ के कार्यं मेँ खीचातानी होती दही 
नीं । खीचातानी न होने का कारण भी स्पष्ट हे। यले कोई सुख नही 
मिलता, सुख का यह स्थान नंदी हे । यह स्यान वडा कष्ट देनेवाला है । इस 
स्थान पर आने के लिए रेहिक जीवन के सुखो को छोड देने मे ही सुखे 
का अनुभव करना पडता हे। तभी यह काम हये सकता है, अन्यथा नहीं । 
इस दृष्टि से भे अत्यत सुखी हू । पिले ३० वर्पो से अधिक समय तक यह 
कार्यं करते हए सारे देश में घूम चुका दू । कोई मानसिक या शारीरिक कण्ट 
श्री शयुरग्पी समन्र सत्र ५ {११५} 


धर्म-सस्कृति की परपरा रै, कौ ? 
रै £ । इस प्रकार से टम लोगों 
चलाना चारिए कि जिससे अपी 
संपूर्ण समाज के मानव कौ किम 
के लिए प्रयत्नभील रै, आदि सव 
से सवके ध्यान मेँ प्रत्यक्ष पसे 


यह कभी न्ह भूलना चा 
व्यक्ति कभी जातारै, तो वह एव 
धर्म का, सस्कृति का, समाज वा 
व्यवहार से ही अपने समाज की" 
लोगों का व्यवहार अनिष्ट ट, 
तत्त्वज्ञान कं विपरीते हो, हम लोगो 
हो ओर उसमे किसी भी प्रकार क 
उससे सपूर्णं देश ओर परपरा के ! 
होती टै। 

इस दृष्टि से यदि ष्मलं 
अपने राष्ट्र के सम्मान को ऊँचा र 
पर ही अवलवित है! अत प्रत्येक 
का ओर खुद का सम्मान जिस प्र 
करे 1 समाज के धार्मिक ओर सास्ट 
स्पुटुरण प्राप्त करर ओर एक आदर्शं 
उपस्थित छोकर वरहो के लोगो कैर 
प्रति श्रद्धा जगाकर, उनमे से भी 
अपना अनुयायी यनाने का दम र 
चरा चषि, ५ पठ चित्य सप्त + 
अपने सव लोगों कौ ओर से अधि 
गौरव का कार्य यस्विता से कर 
करता द्ू। 


{११४} 


आनद से तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ 1 मेरे नागपुर वापस आने पर 
तुम यँ महीं रहोगे। यह तुम्हारी-हमारी अतिम भेट है ॥ वैसा ही हुआ। 


म भी अपने को वैसा ही कहता हूं कि हमे डर किस बात का? 
नजीनेकादि, न मरने का! मरने काडर तो उसे होगा जिसने स्वार्थे 
डूबकर अपना जीवन नष्ट किया दी, अनिष्ट काम किए रहो ओर चिता 
करता हो कि आगे चलकर पता नीं कि किस प्रकार की सजा भुगतनी 
होमी। अस्तु। हम किसी वात से डरने के लिए तैयार नहीं । मरने से तो 
विलकुल ही नीं । लोग कहते ह कि जीने मेँ कष्ट होते है । हमारे लिए वे 
भी नहीं हे। मरना तो अपने लिए आनद की वात हे। अपने शस्त्रो मेँ कहा 
ही हे कि जव पुराना कपडा फेकते है ओर नया पहनते दै, तव आनद टोता 
है। मृत्युकौ भी हम रेसा ठी मानते है। 


व्यक्तिनिरेक्ष कर्य 


चिता न करने की एक दूसरी वात भी ठै। अपना यह सघरकार्य 
किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नर्ही हे। यह टीक हे कि भज इसके 
परमुखस्थान पर मुजञे वेटाया गया है। सव लोग काम करते हए मेरा नाम 
लेते है। सलाह भी करते हे । यह सव ठीक हे, परतु कार्य किसी एक मनुप्य 
पर निर्भर नहीं है । अपने अनेक कार्थकर्ताओं की जो सम्मिलित शक्ति है, 
उनकी सामूहिक भावना हे, राष्ट्रसेवा के लिए उनके अतकरण मजो 
श्रदधापूर्ण उमग हे, उसी का फल यह कार्य हे, अन्यथा एक मनुष्य क्या 
करेगा? इतना वडा काम कौई एक मनुष्य, चाहे कितना ही कर्तृत्ववान क्यों 
न हये, कर नीं सकता । आसेतु हिमाचल फेला यह विशाल सगटन खडा 
करना कोई सरल कार्य नहीं हे। भिन-भित्न प्रकार की जातियों, भित्र-भित्न 
भाषा, अनेक प्रकार के स्वभाव ओर रूचियों अपने देश मे विद्यमान हं । 
क वार इने टकराव होता हे, जिससे वडी-वडी सस्थाओं के दूटने का 
सकट आ जाता हे। रेसा सवचछ होते हुए भी सव लोगों मेँ स्नेह ओर 
आत्मीयता का सूत्र स्थापित करना ओर राष्ट्र की सेवा के लिए उन्हे 
सेगटित शक्ति के ख्प मे खडा करना, किसी एक मनुप्य कै वस की वात 
नहीं । देसे विशाल कार्य के लिए अगणित कार्यकर्ता अपने जीवन का उत्सर्ग 
करते हए लगते हे, तभी यह कार्य होता टे ! आज कौई प्रात अष्ता नही 
ै। प्रत्येक जिले ओर विल्कुल दुर्गम पढाडी प्रदेश मे भी शाखा चल रहीं 
है । देसी बात विलकुल नीं कि इतने विस्तृत कार्य को मे चलाता ह| 
शरीशरुरुती समग्र सड {५१७} 


१, 


मुञ्चे कभी येक नही पाया । इस वार जरूर मुने मुम्वई मँ रुकना पठा इसी 
कारण चिता हो मई अथवा उत्पन्न कर दी गरई। परतु अव चिता कारये 
कारण नही । मुञ्चे भी नही ओर आपको भी नटी । कुछ समय पूर्व र स्वी 
चिन्मयानदजी का पत्र मुञ्चे मित्या था ! उनके उस आशीर्वावरूप पप्र भ म 
लिखा था कि लाखों लोगों की प्रार्थनाः र, उसके सामने भगवान कौ दक 
ही षडगा। भगवान व्यायि का आक्रमण दूर करेगे ओर व्यधिपकत धका 
अपने ईश्वरीय कार्य को करने के लिए फिर से प्रस्तुत ले सकेगे। 


मुने ठेसा लगता हे कि वास्तविक बात ेसी ही हुई हे। इस रोग 
के उपचार के लिए शल्यक्रिया की गई, तव सै अव तक मु कोद कष्ट 
नी हुआ । आपरेशन क समय तो वेटोश किया जाता द, परतु होश 
पर भी मुञ्े कोई कष्ट नरह हुआ । धं रेखा समक्ता हं कि ये ईश्वर वी 
कृपा ही हई ह, अन्यथा शरीर के अदर यह क्षमता नही र्ट्ती कि शरीर 
का आट-नौ इच का दिस्सा काटे जाने के वाद भी कष्ट न हो। म्म्‌ 
हता हे कि भगवान ने देसी कु योजना चनाकर रखी हे कि यु न 
समय कष्ट ह्ुजा ओर न अव हो रहा र। इस प्रकार अनेक सीम के 
आीर्वाद, असख्य लोगों की सहानुभृति, सदिच्छा तथा दस ईश्वरीय कर्य 
की, जिते हप कर रहे है, अदुश्य रूप से सूक्ष्म जगत म जौ क्रिया 
छोगी, इन सवके एवतरित प्रभाव से मुन्े यह शक्ति प्राप्त हई! 


लोगे ने कहा कि यह अव अधिक दिन नटीं जी सकगा। 
स्वाभाविक र कि यदि किसी को उसके शीघ्र मरने की चात यताई जीए 
तोरतेदुख होता हे। पर भने सोचा कि मुज्ञ युख का कोई कारण (ए 
इस सदर्भं मे पद्रह~-वीस वर्प पुरानी एक वात वत्ताता ू। नागपुर 
कार्यकर्ता वीमार हुए । अस्पताल ने भरती ये । मै जव -जव नागपुरं जात 
उनसे मिला करता था। एक वार रेता हुआ कि नागपुर ते वाट्‌ 
पडले ही यै उन्हे देखने के निए गया। उने देखते ही मुञ्जे लगा कि वे व 
ज्यादा दिन नं य्चेगे । भने उनसे पृष, “भाई, अव तु फसा लगता 
उन्छौने कटा कि “ओधि का कोई परिणाम दिष्वाई नटीं देता / मनि कटा, 
(्तुम्धाराः कहना ठीक हे, तुम अव ज्यादा दिन के साधी नटींदो। पर चिता 
मत करना। दम लोगों ने भगवान की आज्ञा के अनुतार्‌ जीवनं 
ईश्वरस्यरूप समाज की सेवा की हे! किसी प्रकार का अपना सवर्थ नहीं 
देखा किसी की बुराई नहीं की 1 सवकं मलेकी दही चिता की। इतने स्म 
अपने साय हे अत पृत्यु-मय का कोई कारण नीं। वडी शति 


{११६} शरी श्ुख्णी यमन ख ५ 


आनद से तुम मरने के लिए तैयार लो जाओ। मेरे नागपुर वापस आनि पर 
तुम यट नहीं रलेगै। यट तुम्टारी-हमारी अत्तिम भेट हे वैसा ही हुजा। 


भ भी अपने की वैसा दही कहता कि हमे डर किस वात का? 
नजीनेकाह, न मरने का। मरने काडर तो उसे होगा जिसने स्वार्थे 
इूवकर अपना जीवन नष्ट किया दो, अनिष्ट काम किए हों जर चिता 
करता हो कि आगे चलकर पता नटी कि किस प्रकार की सजा भुगतनी 
होगी । अस्तु! हम किसी वात से डरने के लिए तैयार नदीं । मरने से तो 
विलकुल टी नहीं 1 लोग कहते ै कि जीने में कष्ट होते 1 हमारे लिएवे 
भी नहीं हे। मरना तो अपने लिए आनद की वात हे! अपने शास्र मेँ का 
ही टै कि जव पुराना कपडा फकते है ओर नया पठनते है, तव आनद होता 
है। मृत्युको भी हम रेखा टी मानते है। 


व्यक्तिनिरपेश्ष कार्य 


चिता न करने की एक दूसरी वात भी ठे। अपना यह सघकार्य 
किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है। यह ठीक हे कि आज इसके 
परसुखस्थान पर मुञ्चे यैठाया गया ट। सव लोग काम करते हुए मेरा नाम 
लते है । सलाह भी करते हे । यह सव ठीक हे, परलु कार्य किसी एक मनुप्य 
पर निर्भर नहीं है 1 अपने अनैक कार्यकर्ताओं की जो सम्मिलित शक्ति है, 
उनकी सामृटिक भावना हे, रा्ट्रसैवा के लिए उनके अतकरण में जो 
श्रद्धापूर्ण उमग है, उसी का फल यह कार्यं है, अन्यथा एक मनुष्य क्या 
करेगा? इतना वडा काम कोई एक मनुप्य, चाहे कितना ही कर्त्ववान क्यो 
न हो, कर नीं सकता । आसतु हिमाचल फैला यह विशाल सगटन खडा 
करना कोद सरल कार्य नहीं हे । भित्र-भिन्न प्रकार की जातिया, भित्न-भिन्न 
भापारपँ, अनेक प्रकार क स्वभाव ओर रुचिर्यो अपने देश मेँ विद्यमान हैं । 
करट वार इनमें टकराव होता है, जिससे वडी-वडी सस्थाओं के टूटने का 
सकट आ जाता है । ठेसा सव-कुछ ोते हुए भी सब लोगं मँ स्नैह ओर 
आत्मीयता का सूत्र स्थापित करना ओर रष्ट्र की सेवा के लिए खन्द 
सगटित शक्ति कै ख्प मे खडा करना, किसी एक मनुष्य के वस की वात 
नहीं। रेजते विशाल कार्य के लिए अगणित कार्यकर्ता अपने जीवन का उत्सर्ग 
करते हूए लगते ्, तभी यह कार्य दोता डे । आज कोई प्रात अष्टूता नहीं 
हे प्रत्येक जिले ओर विल्युल दुर्गम पहाड़ी प्रदेश में भी शाखां चल रहीं 
है। एसी वात विलकुल नदीं कि इतने विस्तृत कार्य को मे चलाता ह| 


शरी शुरुती थमन उड ५ {११७} 


ह 


अधिक्ाधिक्छ योगदान 


इस कार्य मे मेरी स्थित्ति ठीक~-टीक अक्रन योग्य एक ४ 
मुज स्मरण हो रहा है! एक ऊँट जा रहय था। सवार ने उसके नाकम ववी 
हुई रस्सी को टाथ से छोड दिया या इसलिए रस्सी पीषे-पीे पितत हुई 
जारटी थी। इसी समय निकट के एक विल से एक चृहा निकलकर अया। 
उसने रस्सी का छोर पकड लिया ओर वह भी ॐट के साथ चलने लमा। 
चलतै-चलते चह ऊट को वोला, “तू इतना वडा हे, फिर भी भेरी शक्तितो 
देख, भे तुद खचि ले जा रहा हूं सगटनं चल रहा ह, भे उसका एक शोर 
लेकर अभिमान से कटं कि भं ही इसे चला रहा ह. तो यह चह की वुद्धि 
लेगी, मेरी कदापि नही हे इसलिण इसमे किसी प्रकार का मेय लेने षी 
कोई वाव लो नहीं हे। आवश्यकता इतनी ही हे, कि हम सय अपनी शक्ति 
अधिकायिक माना भँ लगाते जाणे! इतना ही अपना काम हे। 

जलं तक सेरा सवय हे, भँ आपको इतना हो विश्वास दिला सकता 
हं कि पिले दस-पद्रट वपा मे जसा मेरा स्वास्थ्य था, इस समय उससे 
अधिक अच्छादे। 


+ 
२० अआत्मविर्करुत अ्रकृतयुत्र 


(५ दिस्वर, १६७० को पटरपुर नें सपन्न 
विश्व हिंदू परिपद्‌ महाराष्ट्र के प्रा्तीय 
सम्मेलन में दिया गया प्रेरणात्मक उदूचोधन) 
अपने देश के हिदू समाज कै साथ मेरा जो भी सवथ आता है, वह 
अपने सकी दुष्टिसे ही आता है) सघ राष्ट्रीय हे, वह भारत को हे “पीर 
यह है विश्व दिद परिपद्‌ । मेय कार्यकषे्र बहुत छेदा हे ओर आप लोगो का 
बहुत विस्तृत । व्डे क्षेत मं कार्य करनेवाले के साम मेरा चोलना कुछ 
धृष्टता होगी ! यरतु कोई वडा काम भी हो तो वड अनेक छोटे-छोटे कामां 
के एकन लने सै हो होता है। महासागर भो अनेक विदुओं से मिलकर टी 
छेत्ता है 1 कितनी भी वड़ी वात टो, उसके अवि -ोटे अथ हेते 
हीह) 
हिर समाज की सग के % सकार्यं 
करये का मुञ्चे सीभाग्य +, = 
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सराठनीय टै कि समग्र विश्व क कार्य मे भी मेरा योगदान ह। दूसरी दुष्टि 
से विचार करं तो अपना िदू-समाज, उसका धर्म, उसकी सस्कृति तथा 
परपरा सवकी जड़ मारत ही ै। इस मूल को कार्यप्रवण रखा तो उसकी 
शाखा-उपशाघा्ओं के रूप मे जगत्‌ भर फला आ रिदू-समाज अपना 
जीवन सुविधा से चला सकेगा। अपने अदर अपने जीवन-सिद्धातों को 
उतार सकेगा । यदि टम लोर्गो ने देश मे अपने स्वत कै जीवन को विस्मृत 
कर इस मूल को खोखला ओर अकार्यक्षम कर दिया, तो जगत्‌ भर के 
अपने रिद लोगो को एकन करने के उदूधोप का कोई लाभ नही होगा। 


कलह चा परिणाम 


अपना देश वडा रै। इसमें प्रातवाद 1 भापा्ओं के कारण 
एक-दूसरे के साय स्पर्धा, ईरप्या इत्यादि चल रही र। जाति की दृष्टि से भी 
सवय जगह सर्प चल रटे 1 कोई अपने को उच्च जाति का मानता हे तो 
कोई दूसरे को नीच जाति की दृष्टि से देयता हे दिन-प्रतिदिन भेद वढते 
जाररै हं । सव प्रकार की साप्रदायिकता का वियेथ करने की घोषणा 
करनेवाले राजनीति-धुरधर नेता अपने स्वार्थं के लिए इन छोटे-छोटे भेदो 
को समाज में वढा ररे हे । इसका परिणाम जगत्‌ के भिन्न-भिन्न भागों मेँ 
रनेवाले अपने िदर समाज पर भी आ हे । मेरे पास अनेक स्थानों से पत्र 
ते रहते ह । व्ल जाकर आए कुछ मित्र भी मिलते ट । उनसे समाचार 
मिलता रता है । स्पष्ट है कि अपने देश मे जिस प्रकार का जीवन टम 
लोग चलारफुगे, उसका प्रभाव जगत मे रहनेवाले अपने दू वधुओं पर 
पडेगा। 
श्रद्धा व्छा जागरण 

हम लोगों ने धर्म पर श्रद्धा लगमग छोड दी टै। पढा-लिखा 
कहलानेवाला जो समाज 2, वह तो कछ जानता ही नहीं । भने एक वार एक 
लडकी को अपनी मौ को “मम्मी” कहकर पुकारते हुआ सुना । मैने कहा 
भिन्च देश मे पुराने राजाओं की वडी-वडी क्रे ह । उनको पिरामिड वोलते 
है। उने पुराने राजाओं के शर्वो को मसाला भरकर सुरक्षित रखा गया हे । 
उन सुर्यो को "मम्मी" बोलते ट । तुम्ारी मं तो जीती-जागती ओर प्रसन्न 
दिखाई दे रही हे । तुम उसको शुदा" वथो कहती ठो?" इस प्रकार की करई 
वाते विना सोचे-समञ्मे ग्रहणकर, हम लोग अपनेपन को भुला रटे ह । विश्व 
कै अन्य हिस्सों में रहनेवाले ठिदू चाहते ह कि वरहो पूजा-पाठ इत्यादि होता 
शरीशयुरुखी समन्र खड ५ {श 


न्क 


रहे, अपने पुराने सर्वश्रेष्ठ धर्मगर्थो का वाचन-पाटन टो ओर लोग यो 
उनसे शिक्ष प्राप्त हो! परतु जव वह भारत की ओर देखता है तो उ 
निराशा लोती है ! जगत्‌ के हिदुओं को एकत्रित करने के लिए जव हम खद 
हुए टे, तव स्वय शहिदरू वनकर रहना अतीव आयश्यकर है। इसके लिए 
प्रत्येक को दिद-पद्धति के अनुसार आचरण करना होगा। 


यदि अपने मन मे अपने परपरागत आचार्ये के सवध मे उपेक्ा का 
विचार आ जाए, तो वह विचार जीवन की सभी वार्त तक प्रवेश क 
सकता हे) चीन ओर पाकिस्ताने हमारी भृमि डप ली ै। पस्तु उमे 
यया हे? पेखा कठनेवाले वडी सख्या मे मिलते हे ! वह भी इसी विचार-पदति 
का परिणाम हे। 


अत अपने अनेकविध आचार-विचार हम लोगों को ची आस्या 
ओर श्रद्धा के साथ अपने जीवन ये उतारने चाहिए! ठम नित्य स्मरण रदे 
कि हम एक अति प्राचीन महान हिदरू समाज के अग-प्रत्यग दे ओर उसी 
परपरा कौ आगे चढाने का दायित्व मारे ऊपर है 1 इसी परपरा को अगि 
यढाने के लिए क्षमता प्राप्त करने के लिए हम अपने आचार्यो-विचारयौ का 
पालन करर 


दकात्मता कमी भावना का विकास 


हिद पर आघात करने का किसी को साहस भी न हो, इतनी शक्ति 
हममे होनी चाहिए 1 इस शक्ति का टे निर्माण करना हे! एकात्मता 
भावना हदय यें निर्मोण कर्ने क्ते यट शक्ति वठेगी ! यहां पर अभी णो 
प्रस्ताव पारित हुमा दे, उसमे अपने वनवासी, गिरिवासी आदि वधुरओं 
सवध भें उल्लेख हुआ श! अपने समान भे पूव काल से चार वर्णो की 
व्यवस्था रहो ह, परु वाद भँ चार वर्णो से काट-छोट कर सभी वर्णौ के 
कुछ-वुछ लोगो को समाज में से वदिष्कृत करके अपने समाज की वहत 
चडी सख्या करो धार्मिक, सास्करत्तिक तथा एेटिक जीवन के सर्वसामान्य सुध 
से भो वचित रखने का अलि विचित्र कार्य हुआ हे । अयने यले कहते 
कि एक मनुप्य के दोप के लिए उसे दड देना तो टीक टै, परतु वश~परपरया 
से वह दड उसका पूर्ण परिवार सैंकड़ों वर्पो से भोगता रहे, यह क्या 
उबित वात हे? एक वार धर्मबहिप्कृत सस्कारवरिष्कृत हो जाने पर उसकी 
सतान कौ उसी प्रकार का चरिष्कृत जीव चलाना पडता हे । उसके यच्यों 
के क्यो सम्कारशून्य रहने दे? एक वार उसको सजा मिल गई, तव उसकं 
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च्या कौ सजा देना ठीक नही । इसलिए उसके पास जाकर उसे सुयोग्य 
सस्कार देने का प्रयत्न करे। मान लो कि किसी घर का एक व्यक्ति 
किसी दुर्धर रोग से पीडितो जाएतो क्याधर के लोग उसका त्याग 
करते है? 


हमारे एक स्वयसेवक मित्र को दुमग्य सै कुष्ट रोग हो गया था। 
उसते मेरा अच्छ सवध था। दवा-पानी करने के पश्चात्‌ साधारण रूप से 
वे ठीक हो गए, लेकिन हाथ-पैर टेढे रह गए । उगलिर्यो भी टेढी रह गई । 
उप्तकी एके लडकी थी। रोग टीने के पहले पेदा हुई थी, परतु वह कष्ठ 
रोगी की कन्या थी, इसलिए उसके साथ विवाह करने के लिए कोई तैयार 
नहीं था। मेरी पहचान के कारण वह मेरे धर मेँ आती-जाती रहती थी। 
मेरी मो भी उससे व्रैम करती धी ! परतु लोग डरते थे + एक तरुण, जिसके 
सामने इस लडकी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा गया धा, मेरे परिचय 
काषोने के कारण मेरे पास आया। उसने कहा एेसा प्रस्ताव आया है कि 
भे उस्र लडकी से विवाह कं, पर उसके पिता को कुष्ट रोग हुआ था। 
म उस लडकी के साथ विवाह कं या न कखे?" मेने कहा वेशक कर 
उसने कहा- “वह रोग मेरे घर मेँ तो नटीं आएगा? मने कहा- भँ तुञ्ञ 
आशीर्वाद देता हूं कि तुको कुछ नटी होगा ॥ वस्तुत मेरे आशीरवदि मे तो 
दम नहीं है, परतु उससे उसके हदय मेँ दम उत्पन्न हुआ । मेरे लिए उतना 
ही पर्याप्त था। तव उसने अपने माता-पिता सै कल्य ओर विवाह हो गया । 
अव वे वडे आनद से रहते है । किसी रोय का करटी पर भी प्रादुर्भाव नदीं 
है! सव प्रकार से यै उन्नति पर है) 

अस्पृश्यता का रोग किसी को शारीरिक छता हे, किसी कौ 
मानसिक ओर किसी को आचरण का होता ठे। उसको समाज से वाठर 
रखते है, ताकि समाज के अन्य लोग उससे भ्रष्ट न हों। परनु उसकी 
सतान को वर्यो वहिष्कृत कर? उस सतानोँ को सव प्रकार से अच्छे सस्कार 
देने का प्रयत्न करना चाहिए । वह तो हमने किया नटीं ओर वश-परपरा से 
बाहर रहने के कारण् समाज से दूर हये गए । इस कारण वे समाज, सस्कृति 
ओर घर्म, जिनके आधार पर राष्ट्रजीवन वनता है उससे वचित हौ गए। 
उनका एक अलग समूह वन गया ओर वे राष्ट्र के अदर एक विसेधी, 
असतुष्ट “उपराष्ट्र' के रूप मेँ तैयार हुए याने शरीर के अदर विप भर 
गया! मानौ कसर की गोठ पड गई। 
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शिक्षा-दीक्षाकीव्यवस्था 


जिन्हे गिरिजन, वनवासी कहते टे, हम उनके पास जाते नही । यदि 
अपनी रक्षा करने का प्रग आ गया ती हम उनके पास जाकर कहते है 
कि तुम बडे बहादुर हो, अपनी सेना मेँ भरती ठो जाओ अच केवल उरक 
उपयोग इसी के लिए करना, परतु उनके साथ मनुष्यतां का व्यवहार नही 
करना क्या उचित हे? इसके लिए अपवाद हे~ महाराणा प्रताप क7। 
महाराणा प्रताप ने उनके साय वधुत्व का नाता जोडा था। परतु बाद म 
इसका ध्यान नहं रखा गया । सव लोर्नो ने अपने स्वार्थ के लिए ही उनका 
उपयोग किया । यह बडी चिता की वात हे । उनको धर्म का वोध नी है, 
कर्म को ज्ञान नही हे, इसमे अपराध किसका है? वह अपराध हमारा है) 
असम में जो गिरिवासी रहते है, चे गो-मास खाते है 1 दू को यदि य 
वताया गया कि वे गो-मास खाते हे, तो शरीर पर रोगटे खडे हो जाएो। 
कोद कटेगा कि वे कितना भयकर पाप करते है । मुञ्चे एक यड साधुषु 
ने यहो कहा किये तो गी-मास खाते है, उनको हिद कैसै करेगे? ने 
का~ श्वे लोग नोमास वर्यो खाति ह? क्या वे शीक से सते हे? उनफौ 
दसरा कुछ खाने के लिए मिलता नरी, उनको खाना मिले इसके लिए हम 
लोगो ने कु किया नी, कोई शिक्षा दी नही, कोई उद्योग दिए मर्ही। 
आज छो क्यो, पिछली क्छ शताच्दियों सै हमने इस कर्तव्य का पालने 
नटीं किया)" 

ये लोग नो-मास खाते ह, यह उनका पाप नही, मासा पाप {) 
उस पाप के भागीदार एम £ अनुकुलता रोते हए भी घ्म ञौ 
शिभा-दीक्षा देने के लिए गए नटी । उन्हे समाज के अच्छे घटक वमाने के 
लिए किसी ने प्रयत्नं किया नल । क्या किसी ने उसको वतावा £ फि यह 
मी वदनीय रै? वया किसी ने उनको वतायाहिकिवेरिन्दरूै? फ्या उ 
अत्ते करण भुं यष प्रेरणा जमाई? 

उर्‌ भ्थिनि य ह कि उक घरमे गाय जैसा दि्तैवाा णौ 
स्मेटा-सा प्राणौ हि च दृष णे देता! उमत्ते उह केयन मयर प्राप्त 
सेतार। या यस सेयाहि किउने वकी कार ले अधिकः टीक भिः 
यार ज यरि वा उम प्राणा योस्याना $, सोउगे दंड मि हिता चारा 
न्ये भानीनग तोम) प्म द्र दष यो स्यौफार वर ओर तिर्पय यै 
फ अयम नित म्यार्ध्‌ को मर्यान्नि गगर जप पमा युगि + 
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धने इ सव लीगो को सुरिद्षित-सुसम्कारित करने के लिए खर्घ करगे, 
अन्यया विदेणी ताकत इन सव पारी वशो का गलतत उपयोग कर वहं 
अपना प्रमुत्व स्थापित करेनै का प्रयत्न करेगी । टमसे उरे अलग तोडकर 
इतत रष्ट्रजीयन कौ सकट मँ उलने का उनका यड्यन चल टी रहा ६ै। 


वहुसख्यक हिदू समाज च्छ विभावन 


मेधालय मे बटुमस्यक द समाज विमाजित लेकर करई अल्पसख्यक 
गुदो मे चैट गया ओर ईसाई सवते वटे अल्पसख्यक गुट के नाते वलँ 
प्रभावी टौ गए है! वारतव में यले चाल सपूर्णं देश मे खेली जा रटी है। 
हिदू-समाज को मापा, वर्ग, पथ, सप्रदाय ओर जातिर्यो के छोटे-छोटे युटो 
मे विमाजिते कर का प्रयत्न किया जा रण है, ताकि मुसलमान ओर ईसाई 
सवते वदे अत्पसस्यक गुट की स्थिति मे आकर अपना आधिपत्य स्थापित 
कर्‌ सके । त्रादययण-व्रादणेतर, एरिजन-सनातनी आदि कितने टी प्रकार के 
स्षगटे मटका का प्रयत्न विदेशी एर्नेद करते रे है। 

एमे विवार करना चाटिए कि यदि देश र्मे विदेशी प्रभाव कं रेतते 
उपराघ्ट्र यन लगे, तो इन वनयासि्यो में निराशा ओर विफलता का भाव 
धर्‌ कर जाएगा। समाज में ह्मे न्याय नहीं मिलता है एसा एक अत्यत 
करुण वेदना का भाव तेकर वे लोग चलेगे । वे ईसाई नटीं भी वर्ने, तो भी 
उनके दय मेँ विरोध का भाव रहेगा । इससे अपने राष्ट्र के सपर्ण सामर्थ्य 
भे किननी ची न्यृनता आ जाएगी, इसका टम विचार करे । समान को सवल 
वनाने ओर जगत्‌ मर मे उत्तकी शापा-पल्लर्वों को सुसण्नित ओर संतुष्ट करने 
के लिए मे चाहिए फि अपने व्यवर से रेतसे सभी भेदो को उखाड फे! 


सभालको अलेय शक्तिसपन्न बनाना 


द्म लो्गोंकोतो दृढ निश्चय करना चादिए कि परकीय लोगों के 
आक्रमण को किसी भी प्रकार सफल नहीं होने देगे। ेसा उनकी मारकर 
नही, अपना कर्तव्य पूर्णं करके करना हे । जो अपने सामर्थ्यं पर विश्वास 
करता हे, वह दसो को बुरा-भला नहीं कटता । वह अपना कर्तव्यपालन 
क्ते हए परकीय आक्रमणों को सव प्रकार से नष्ट करता हे। हम लोगो 
को आत्मीयता के आधार परं जो उपेक्षित वधु हे, उन्दे विया-ज्ान तथा 
पेषटिक ज्ञान की सपूरण व्यवस्था पूर्ण करने की दृष्टि से अपने साथ लेकर 
खडा करना है । ठेते समू को ऊँचा उटाना हे । सवको अपने साय लेकर 
आत्मीयता का एक शुद्ध महान वातावरण निर्माण कर, अपने समाज कौ 
शीशी यम्य खड ५ {१२२} ॥ 


# 


फिर से सुसगटित, प्रयत अतुशासन के अत्यत श्रेष्ठ सुन मे गयि जान्‌ 
कारण अभे ओर अजेय शक्तिसपन्न चाकर यादा करा अपना वर्य 
1 जिस दिन प्म उस प्रश्रर की शक्ति फा आविष्कार कर पर्णे, उसी 
दिन जगत्‌ भर में हिद का मरतक ऊँचा उटेगा। 


प्लस 


३१ परिपूर्ण मानव 
(प॒ दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म 
विद्यालय, कानपुर मेँ स्थापित टनुमानजी 
की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा २२ फरवरी 
१६७२ को हई थी । उक्त अवसर पर्‌ 
आयोजित समारोट में दिया गया उदूवोधन) 


भारतीय जीवन-सिद्धातों के सवध मेँ आज फिर से विचार करने 
की आवश्यकता उत्पन्न हई £ । इसका कारण वडा रपष्ट ओर सरल ह। 
हमे पता है कि जव तक देश मे एक परकीय राज्य था तव तक लोर्ो ॥ 
अपना देश, अपना राष्ट्र, अपना स्वत्व-- यह विचार प्रबल था। लोग ब 
भी समङ्गते ये कि अपने राष्ट्र के स्वातत्र्य के पुनर्निर्माण के लिए सदुगुणी, 
निर्दोष, स्वार्थरहित तथा त्याग-तपस्या से भरा हुआ जीवन आवश्यक ६। 
उन दिनों प्रत्येक दल का कार्यकर्ता अत्यत सादगी ओर त्याग का जीवन 
व्यतीत करता था। उस समय कोई यह सोच भी नही सकता था कि अगि 
चलकर इस परपरा मे कोई विकृति आएनी । सभी के मन यें यही विश्वास 
था कि जव देसे श्रेष्ठ चरिनवान, गुणवान, त्यागी पुरुष अपने देश की 
वागडोर सँभाल लगे, तव सभी प्रकार का उत्कर्ष होगा ओर अपने राट 
पुनीत परपरा प्रगट होगी, परतु निरक्ुंश सत्ता जीवन में वहत दोप उल्यन्न 
कर देती हे। लोग कहते ह कि भिन्न-भिन्न प्रकार के मदों से भी 
सकट उत्पन्न करनेवाला सत्ता का मद होता हे। आज यह कटा जा सक्ता 
हे त्किं जीवन से सादमी, स्वार्थरहितता ओर त्याग का भाव समाप्त हो ग्या 
है। साथ दी साथ सदूयुण भी नष्ट हो गए है। सर्वत्र भ्रष्टाचार केला दे। 
आन जो भी वड़े पुरुप विद्यमान दे, उनमें से अनेक देसे टै, जिनका 
सार्वजनिक जीवन स्वीकृत आदर्शो से कोस दुर ै। 

कई वर्पो के पले मने सुना था कि अपने देश ने चख्व्यि का 
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सकट उत्पन्न हो गया है। इसे क्रायसिसं ओफ कैरेक्टर' कहते है । परलु 
चारित्र्य-निर्माण का कार्य कोई नहीं करता । मने सर्वसामान्य व्यक्ति से यह 
आशा की कि वह चारित्रयवान, गुणवान ओर स्वार्थशून्य वने। शायद 
इसीलिए छोटे-मोटे भष्टाचार करने पर उसके लिए दड की व्यवस्था भी की 
गई । लेकिन बहुत वडे-वडे घपले हो रहे है, उस ओर कोई देखता भी 
नहीं । यह विलकुल विपरीत वात हे। 


समाज ओर परिवार की उत्तम धारणा तथा सामान्य जीवन चलाने 
के लिए जनसामान्य की प्राथमिक आवश्यकताओं की उत्तम रीति से पूर्ति 
आवश्यक है । एेहिकं सपन्नता की जो आवश्यकता हे, उसकी पूर्ति की 
व्यवस्था समाज की नीव सै होनी चाहिए) किसी को किसी से करई 
शिकायत नहीं होनी चाहिए । परतुं चारित्य-निर्माण का क्रम इससे उल्टा 
चलता है। समाज मेँ जो लोग उच्च वर्म के के जाते है, उनसे सयम, 
सादगी ओर सदाचार का जीवन प्रारभ होकर समाज की नीव तक धीरे-धीरे 
इरि, ठेसा जीवन बनाने की आवश्यकता हे । लेकिन दिखाई यह देता है कि 
एेश-आराम व सपन्नता का लाभ उच्च वर्गं के लोग उठा रहे है ओर 
चरिन्र-सपन्नता की अपेक्षा नीव के पास धटे सामान्य मनुष्यसे कीजारही 
है। यह विलकुल उल्टी वात टै। इससे समाज का सच्चा विवास होना, 
समाज की यौग्य धारणा होना सभव न्ह । 


परकीय शल्य का दुष्पपरिप्णाम 


जव परकीय राज्य था, तवे अपने स्वत्व के अभिमान के कारण, 
अपनी परपरा कै अनुरूप जीवन वनाने का प्रयत्न चलता था। परतु जैसे 
ही परकीय राज्य यरा से चला गया, वेसे ही उस आघात कौ दवाकर 
रखनेवाली सपर्ण प्रेरणा भी चली गई । टमारा जीवन समूल वदल गया } यह 
चात तो टीक हे कि जगत्‌ मेँ अन्यान्य लोगों से सवध आया ओर इस 
सपक का अपनै अत करण पर थोडा-वहुते प्रभाव होना टी था । जीवन-प्रणाली 
का आदान-प्रदान होता दे होना भी चाहिए, परतु यद्यं आदान-प्रदान 
विलक्भुल नहीं हुआ! हम तो केवल ग्रहण कर रहे हैँ । जो ग्रहण करने के 
योग्य नदीं हे, उसै भी ग्रहण कर रहे हँ । यदि हम अग्रजं की देशभक्ति की 
भावना, उनके विशिष्ट चरित्र ओर कर्मण्यता, कर्तव्यवोध के गुण को ग्रहण 
करते तो इसर्मे किसी को कोई शिकायत नहीं होती परतु हमने यह ग्रहण 
नहीं किया। उनके कुछ अवगुण जरूर ग्रहण किए । ओर उनके कारण 


श्रीश्ुरुषी समश्च खड {१२६} 
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अपय म्यत्य का निधे करा प्रागम श्िा। ये सय वाते बी तगत सं 
अपने सपृण समान कौ परिवर्तित कर रि £ 1 ग-सत 1, चरित-निमण 
ओर कर्तव्यवोध ~ सभी दुध्टर्यो मे यह पग्विर्तत दोषपूर्ण टै । देवी ग्यनि 
मे घ्यै अपने रव्य काफिरमे तो करये कै गिण प्रयत्न करा आगश्यक ह। 


परुं गवत्व का वोप करा दता सरल न्ह र} सरमे अनक 
कटिनादर्यो आती हे । एक वओ कटि गिगा-पद्धति रै1 शिया का य 
स्वरूप यानेवाले उरा धूर्तं अगेज पुरुप ने कटा धा "यर्लौ कान रम क 
अग्रे वनेगे। आज वैसे वतै भी £ । रेस तोर्गो को अपना दुद भी अरन्छा 
नहं गता ह । यदि कोर क कि हमारे यह जीवन कां वटूत वडा सिदत 
ट जो समग्र मानव के लिए उपकारक ?, तो अपना अच्छा-पटा लिघा, 
अगुवाई की इच्छा रखनेवाला व्यक्ति भी मानने कौ तैयार नर होता! यह 
तौ दश्वर की कृपा टे कि कभी-कभी प्रसग-विशे के कारण अपने नेतागण 
यह वोल जाते ह कि हमारा शजागे वर्पो का जीवन टै! मारी शरषट धरोट 
हे। परतु यट वोतने तक ही सीमित रत्ता ै। शब्द मान रहते टे, उनके 
पीछे कई भाव या उन विचारो के उज्ज्वल सवरप को सवके सामने 
का निश्चय, उन्हे अपने जीवन यें प्रकट करने को प्रयास नदीं ता टै। 

आजकल धर्म की जो भाषा वोली जाती हे, उसका भौ कोई अर्थ 
नय हे। अग्रेजी फैशन के कारण यह कहने की पद्धति चल पडी ठै कि ४ 
धर्म पर विश्वास नीं करता, ईश्वर को नीं मानता # इस प्रकार अपे 
जीवन के मूलाधार ही अस्वीकार करने का फैशन चल पडा हि। लेकिन 
जिन्होने हमारे जीवन पर यट आघात किया है, उनका क्या कोई श्रेष्ट 
दर्शन हे? 
सम्यवाद श्रेष्ठ ठीवन-द्न नहीं 

दर्शन के नाते आज एक वहुचर्चित दर्शन “सान्यवाद" हे । परश्िम 
के अन्य जो देश है उनके पास भी रेखा कोड्‌ दर्शन नीं हे। सामान्य 
राजनीति की प्रनातत की मानव की समानता की जो घोषणं पटले फ्रि 
मेद्‌ थी उन्हीं के आधार पर सामाजिक राजनीतिक ओर आर्थिक 
चलाने की वात करने के अतिरिक्त उनके पास ओर कोट सिच्धात नीं है। 
यदि कोर के कि सभी मानवो मे समानता है तो यह वात अपने 
कै विरुद्ध जाएगी । कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते एक माता के 
दो लडके भी समान नदीं ्ोति ! ठो, शारीरिक आवश्यकताओं यें समानता 
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हयो सकती है । परतु वुद्धि, गुणों ओर सव प्रकार की शक्तियो मे समानता 
की चात्त करना अनुभव विरुद्ध होगा 


इस विचार-प्रणाली से ही अगे चलकर साम्यवादियों ने भी 
समानता निर्माण करने का प्रयत्न किया । इन सव वातं में एक विचारणीय 
प्रश्न यह भी टे कि क्या मनुप्य का जीवन इसी लोक से सवधित है? क्या 
मनुप्य को केवल भोजन, आवास ओर मन को सुख-सेतोप देनेवाले साधन 
ही चादिए? इसी का उत्पादन ओर वितरण टी क्या उसका अभीष्ट ठै? 
परिम के लोकतात्रिक कहठलानेवाले ओर साम्यवादी कटलनेवाले देशी में 
केवल विकल्प का भेद हे, ओर कछ नर्ही । 


अर्ध-काम प्रधान सीदन 


मन की विपय-वासना कौ तुष्ट करनेवाले साधनों कौ जुटाना ओर 
रक्षा के लिए सत्ता कौ अधिकाधिक प्रवल करना ही आज की अर्थ-काम 
प्रधान व्यवस्था दे । हमारे यां कलियुग का वर्णन आता हे। उसका अर्थं 
इतना टौ है कि मनुप्य खाना-पीना, सुख-साधन ओर विपयौपभोग मेँ ही 
फंसता चला जाएगा । वर्तमान जीवन को सर्वस्व मानेगा-एेसा उसका अर्थं 
हे। भिन्न-भिन्न देशों की दशा कौ देखने से लगता टै कि "कलि" का यट 
वणन साधक हे। पता नहीं, हमारे पूर्वजां ने किस दुरदृष्टि से इस 
उपभोग-प्रथान ओर लीम को टी आगे रखकर चलनेवालै जीवन को देखा 
ओर उसका वर्णन किया। 


आज यह सभी जानते हें किं जीवन अर्थ-काम प्रधान हे । अर्थ-प्राप्ति 
के वाद उसकी रक्षा ओर उसका सवर्थन आवश्यक हो गयां ठे 1 आवश्यकं 
इसलिए कि आज तक वासना से कोई सतुष्ट नहीं हुआ । इसलिए अपने 
यँ लोगों नै कदय “न जातुकाम कामानाम उपभोगेन शाम्यति ॥ जेसै 
अग्नि मेँ लकड़ी डालने से या आहुति देने से अग्नि भडक उटती हे, उसी 
प्रकार वासना-विकार भी भडक उटते है ! यह हमारा नित्य का अनुभव भी 
हे कि भिन्न-भिन्न प्रकार के भोग करने के लिए शारीरिक दृष्टि से असमर्थ 
होने पर भी उन उपभोगों की चाह मन से नहीं जाती । उसकी प्यास वनी 
रत्री हे । इसलिए कई लोगों ने क्य है कि "क्या करै? हम तो जीर्णो 
गए हे, लेकिन हमारी तृष्णा अभी योवन पर ह~ शत्रप्णा न जीर्णो वयमेव 
जीर्णो । इसी कारण इन वासनार्जी की तुष्टि के लिए अधिकाधिक साधन 
जुटाना अधिकाधिक सग्रह करना, अपनी शमि सै यदित्तिनदीतो 


श्रीशुर्ली समन्य खड ९ {१२७} 


दूसरे की भृमि पर प्राग करे उसके धन को अपर्णं करना, यही 
स्यामायिक रूप से लेता टे 1 जगत्‌ मे चलनेवाता एकं प्रकार का सामान्यवाद 
इसी उपभोग की उद्दाम लालसा का ही परिणाम रै1 इसी के कम 
अन्यान्य दर्शो पर वलात्‌ अधिकार करने की इच्छा का निर्माण हो रा ६। 
इसन नाते जगत्‌ मे कभी शाति प्राप्त लेने की आशा नहीं है मन की ई 
अश्ाति का प्रत्यक्ष व्यवहार म प्रकट होना अनिवार्य 1 
आसुरी वृत्ति 

भगवदूमीता के १६ अध्याय मे दो प्रकार के लोगो का वर्णन 
किया मया हे एक सत्‌ ओर दूसरे आसुरी गुणवाले । आज लोग सपति 
के मद मे अन्यान्य देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेषा मे लै 
है । यहो आसुरी वृत्ति है! इसी का वणन सोलघ्ये अध्याय मेँ हुआ ह। इमे 
रसे लोगों को आसुरी वृत्ति का कहा गया हे जो कलते हेकिगेनै इवौ 
मारा हे ओर अव उसको मागा । मेने इसका धन ीना हे ओर दूसरे का 
छीनूगा।भेीवडाहुं, भी दाता दू, मेरे समान कोई नही टे। में ही ईश्यर 
ह| पक्वम के अनेक देशो मे गीता के १६ अध्याय का जीता-जाग्ता 
स्वरूप दिखाई देता हे । वर देवी-शक्ति ओर देवी-सपतनि देख को नर 
मिलती । 


इस प्रकार के जगत्‌ मे से टे अपने मार्गं का आविष्कार करना 
हे। लोगों ने भिन्न-भिन्न प्रकार के मार्ग दूढने के प्रयलन किए} अपने 
धार्भिक आदर्शो के आधार पर जीवर चलाना चाढा, पर उस मार्ग से भी 
लोगों को सतोष नही हुआ, क्योकि उन धर्मो के भीतर कोई मिद्धातं ओ 
तत्त्वज्ञान नहीं हे । केवल एक मगवान है ओर उसका एक पैगवर टै । उनकी 
धारणा है कि पेगवर पर विश्वास करो ओर भगवान से सव प्रकार की 
करुणा के लिए याचना करौ, वह सव पापों को क्षमा कर देगा। लेकिन 
अर्थकाम के चक्कर मे पडा जो मनुष्य ईश्वर को मानता ही नरह, वट क्षमा 
क्यो मंगिगा? फिर भी उसे विश्वास करने को कलहा जाता है इसत मति 
बुद्धिमान व्यक्ति साधारणत्त अपने भीतर ठेस सिद्धता नहीं उत्पन्न कट 
साता हे\ वह बिश्यास्र के लिए बुद्धि का आधार लेता ठे। वुद्धि को सुष्ट 
करके उसके विश्वास को जागृत करना पन्ता हे ओर कना पडता दै कि 
दे पुत्र, विश्वास करो । वुद्धि की नुमा जित्तनी दीड &, वट सव समाप्त 
टौ गड्‌, अव इसके अगे बुद्धि की गति न्दी है) भव शेय वातो पर 
{र्द} श्री शुर्षी शमन्न खठ ४ 


विश्चास करो, यट सव वाद मे कटा जता टै। परतु यदि प्रारमर्मेदही कटं 
दिया कि विश्वास करो तो बुद्धिमान मनुप्य सोचता हे कि यह वात तो मन 
मँ यैटती न्ट, क्योकि जीवन को परिवर्तित करने की इसमें शषमता न्ट है। 
इस प्रकार विचार करनेवाते सोग आज दिखाई देते रै। 

यह ठीक है कि अपने यँ ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए 
वडे-वडे तग काम कर रहे £ । किन्ु उनक यदौ गिरजाघर खाली पडे है, 
वटूत कम्‌ लोग वरटा जाते ह । लोगो का विश्वास उट रहा रै । चों जाने से 
उनके भीतर कोई भावना उत्पन नीं होती । इसलिए कोई एेसा सिद्धात 
देना लेगा, जिसके द्वारा केवल अर्थ-काम को आधार मानकर चलनेवाले 
आएुरी जीवन पर नियत्रण किया जा सके। 


धर्ममय जीवन ही ठपाय 


अव देखना यह टै कि क्या अपने देश ओर समाज की परपरा से 
हमारा कोई पथ-प्रदर्शन होता टै? निश्चय टी होता टै । प्राचीनकाल के 
महापुरुपौ ने सागोपाग विवेचन करके कटा है कि केवल अर्थ-काम की 
उपासना करना पशुवत जीवन रै, आसुरी जीवन हे, राक्षसी जीवन है, 
त्याज्य जीवन ै। 

अर्थ-काम से सर्वथा मुक्त होना असमव है । उनकी चाह प्रत्येक 
मनुप्य मे थोडी-वहत मात्रा में रटेमी ही । पर उसके द्वारा जीवन में असुरता 
न आए इसकी उपाय-योजना आवश्यक हे । इसी नाते अपने यहो लोगो को 
एक यात यट वता गई कि वासना कभी सतुष्ट नहीं टौती ओर दृसरी वात 
यह वताई कि जिन वरतुओं का सग्रट करके मनुष्य उनसे सुख पाने की 
अभिलाषा करता है, उन वस्तुओं मे सुख देने की किसी प्रकार की कोई 
क्षमता नही है । सुख तो अपे पास टै। वाहर से कुछ नदीं मिलता। हम 
तो अपने अज्ञान के कारण यह वोलते हं कि अमुक चीजर्म सुखदे, 
जवकि वास्तविकता यह हे कि हम उस वस्तु को निमित्त वनाकर अपने ही 
अदर के महासागर के सुख को चखते है । 

“नुष्यशरीर सतर चित्‌ सुखम्‌ याने यह शरीर सत्य है, चिरतन हि, 
चेतनामय हे, अर्थात्‌ सुखमय दे । हम अपने भीतर का ही सुख भोगते ह 
ओर चाहर की वस्तु पर उसका आरोपण करते है । मनुष्य के जीवन का 
वास्तविके लक्ष्य अपने भीतर के इसी सुख को पाना हे । यदी मूल सिद्धात 
ह जो अपने श्रेष्ठ पुरुपा ने वताया हे ! सव प्रकार के इहलोकिक वथन से 


श्री श्युरुकी समब्य ड ५ {भरष्) 


1 


मुक्त रो जानेवाला, वाह्य वस्तुओं की कामना से निर्वाध हो जानेवाला दी 
यट चिरतन सुख प्राप्त कर पाता £, पेखा सुख पानवाले व्यक्ति के सभी 
वधन ष्ट जाते ह, वर्योकि किसी वस्तु की चाह के कारण उसका मन नरी 
दौडता । यी चधनमुक्ति हे यही व्यक्ति का चरम लक्षय भी टै । कितु ईत 
लक्ष्य कौ प्राप्त करने तक उसे इहलोक के सुखो की तृप्ति के लि कू 
प्रयत्न ती करना ही पडेगा । सेकिन यह ठृप्ति व्यक्ति कौ अम्यदित न क 
दे, इसकी उपाय-योजना भी करनी होगी 1 


इसके लिए हमारे यहाँ एक पुरुषार्थ बताया गया है. धर्म । सु 
अनुभव करने के लिए जिस प्रकार व्यक्ति को मानसिक शाति ओर एकता 
चादिए उसी प्रकार व्यक्ति को अपना जीवन सुरक्षिता से चलाने के लिए 
एक सुस्थित समाज की आवश्यकता होती हे । यदि समाज सुचारु सुप से 
परस्पर सवद्ध दे सव मिलकर एक-दूसरे का कल्याण करने कै तिप 
प्रयललशील होने के कारण परस्परानुकूल ट, सो रेस समुदाय मे रहकर 
आश्वस्त जीवन चलाता दुआ व्यक्ति अपने अदर के विरतन सुख फी 
अनुभूति करने के लिषए एकाग्र होकर सहज ही प्रयत्नशील हो सकेगा! 
इसलिए समाज की योग्य व्यवस्था यं र्म का एक रूप, एक अर्थ । 


हम लोग जाने हे कि चरम क जो व्याख्या की गर दे, उन्न नौ 
सवच प्रचलित ओर प्रसिद्ध व्याख्या है उसने कटा गया दै कि जो समान्‌ 
की धारणा करता है समाज को सुव्यवस्था से रखता हे, समाज के सभी 
प्रकार कै लोगों की अपने-अपने कार्यो मेँ लगाता हुआ समग्र समान 
अभ्युदय के लिए, रक्षा के लिए, त्रेष्ठ जीवन के लिए सवके दास 
परस्पर-पूर्कता से कर्म कराने की जिसके जदर क्षमता हि, वही ध्म है। 
समाज-धारण की सुस्थिति वनाना धर्म का एक रूप रै। दूसरा स्प ९ 
मनुष्य को धर्म के अनुसार चलानेवाला । धर्म के वारे मे टमि यट क्य 
गया ह~ वेदानुसार चलना या जो कुछ हमारा मूल प्रेरकं विचार-सग्रः प 
उसके अनुसार चलना ओर सव प्रकार के सत्य एव सज्जनता का विचार 
करना अर्थन्‌ अपने जीवन के गुणो का विकास करना । अपनी आला, 
अर्थात्‌ चिगतन सत्य की अनुभूति कँ लिए, जो श्रेयस्कर लगे, उसके 
अनुर्प प्रयत्न करते रहना, यह भी धर्म है 

टये उन गुणो खा शी विचार करना दे, जिनका आविष्कार करने 
के लिए प्रयल्नशीदा हना रै \ इसके तिएट अनेक विवरण दिए गए टे! ह्मि 


{१२०} ्ीशुखछी समग्च ख 


शास्त्रकार नै सदाचार के नाम से दस गुण वताए हैं! अपने अदर उन 
गणो का विकासं हआ हे या नरह, इसकी देखें ओर यदि कटी कमी दिखाई 
दे, तो उसको परिपूर्ण करने का प्रयत्न करें। मन को संयमित कर 
सुव्यवस्थित जीवन का निर्माण कर । अपने को सव प्रकार के अवयु्णों से 
परावृत्त, पराद्मुख एव निवृत्त कर बुद्धि को नियत्नित करें । 


अपने भीतर के अनेक गुणावगुर्णो, विकार्यो को भली-माति नियत्नित 
करक मानसिक सुव्यवस्था का निर्माण करना धर्म का एक महत्वपूर्णं अग 
हे। इस धर्म को अपने जीवन का आधार मानकर इसके अनुरूप अर्थ-काम 
की नियोजित कर ओर धर्म के सदूगुणसपन्न जीवन का अपने अदर परी 
तरह से आविष्कार करते हुए अतिम लक्ष्य की नित्य उपासना करते हुए 
चतुर्थं एव अतिम पुरुषार्थ, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना मनुप्य-जीवन 
का संपूर्णं स्वरूप हे। यही परिपूर्ण मानव की कल्पना हे। अर्थकाम ही 
जिसके जीवन मेँ है, वह अपूर्णं ओर विश्यृखलित मानव हे। 
चतुर्विध पुरुषार्थ का ज्ञान 

आज के अशातिपूर्णं जयत् मँ मनुप्य-मनुप्य के वीच बधुता के 
भाव का जो अभाव दिखाई देता हे, उसे समाप्त कर जागतिक शाति की 
जीवन-व्यवस्था निर्माण करने के लिए इन चार पुरुपार्थो को आधार बनाना 
होगा, अन्यथा ओर कोई विकल्प नीं । ससार को इन चा पुरूपार्थो के 
चिरतन सत्य का वोध कराने की हमारे अदर क्षमता आनी चाहिए । हमारे 
पूर्वजो, ऋषियों, मठर्पियों ओर मनीपियों ने अपनी अनुभूति से इन चार 
पुरुषार्थो का ज्ञान रखा टे । उसके द्वारा मनुष्य को, अपनै परिपूर्ण स्वरूप 
को प्रकट करने का साधन दिया है! हमारे ऊपर यह दायित्वे हे कि हम 
जगत्‌ के यच्चयावत्‌ मानव को अपने उदाहरण ओर आदर्शं से इसन सत्य 
का वोध कराण । यट वात जगत्‌ के लिए कल्याणकारी भी े। 

इस प्रकार मानव-मानव मेँ भेद न करते हुए सवको एक स्वर से 
आह्वान करने की क्षमता अपने जीवन की परपरा मेँ हे! इस क्षमता को 
हमे जगत्‌ के कल्याण हेतु अपने भीतर लाना, उसको परिपूर्ण कर्ने की 
गुण~-सपदा अपने भीतर आविष्कृत करना, उसके लिए अपने सेमाज को 
सुव्यवस्थित, सूत्रवद्द, एकात्मक वनाना। उसके भीतर सपूर्ण सत्य ओर 
स्वाभिमान का जागरणष्य करके उसको चतुर्वि पुरूपार्थ के परमश्रेष्ट जीवन 
का अनुगामी वनाना ओर उसे सव तरह से प्रशिक्षित करके एक आदर्शं 
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1 


ओर सर्वोत्तम समाज क रूप मेँ खडा करना आवश्यक है । 


अपने इसी विचार-दर्शन की दृष्टि से हम प्रयल करं ओर 
परानुकरण छारा उत्पन्न होनेवाली समस्त आसुरी-सपत्ति का त्याम कएने के 
लिए समाज की प्रोत्साहित कर, साथ टी सराय चतुर्विध पुरुपार्थ की 
देवी-सपत्ति एव सदूगुणयुक्तं जीवन का अपने भीतर आविष्कार करने की 
समग्र समाज कौ प्रेरणा दे1 रेसी व्यवस्था वनने पर टो हम अपने देश, 
समाज ओर विश्व-मानव का कल्याण करने मेँ समर्थं हो सकेगे। देसी 
व्यवस्था जो अपनी शक्ति ओर वुद्धि के अनुसार करता है, वह अपने राष्ट्र 
का उपकारक हे, वह मानवता का एक उत्कृष्ट सेवक है 1 


णिग 


३२ अमानता शरीर समस्यत 
(सिद्धपुर, गुजरात मेँ आयोजित विश्व 
दू परिषद्‌ के सम्मैलन मे २२ 
अक्तूवर १६७२ को दिया गया भाषण) 


ठम सभी जानते हे कि विश्व दिद परिपद्‌ समाज कौ एक सू म॑ 
मयने का कार्य कर रही हे 1 इसीलिए समाज वे सामने उपस्थित समस्याओं 
पर यौ विचार किया जाना ठे) अभी कुछ भाषणों में दलित-वर्म, 
उपेक्षित-वग जेसे शब्दो के माध्यम से अपने समाज के वहत बडे वर्गं का 
उल्लेख किया गया हे । अव इस सवथ यं इतना तो पष्ट ही हे कि अपने 
समाज की पिले कुछ वर्पो से जैसी अवस्था रठी, उसके परिणामस्वरूप 
समाज चा हुत वा वधु-वर्ग व्यावडारिक शिक्षा से वचित रल £। 
इसीलिए उसी अर्थ-उत्पादन की क्षमता कम दो गई ओर उचते देन्य-दास्िय 
का सामना करना पड रहा हे! समाज में इस चर्म के प्रति आदर की भावना 
भी चम टूई हे। पूर्वकाल मे इन चथु्ओं को परा सम्मान प्राप्त धा 
पचायत्त-व्यवस्था ये उनका भी एक प्रतिनिधि रहता था। यह व्यवरथा चत 
प्राचीनकाल से दमारे यटा लाग धी । प्रमु रामचद्र जी की राज्यव्यवस्था का 
भोजौ वर्णन है, उसमे चार वर्णो के चार प्रतिनिधि ओर पवा निपाद, 
याने अपने इन वनवासी वधु का प्रतिनिधि मिलकर पचायतं का उन्चे 
आता 1 इस प्रकार उन्ल सपूर्णं व्यवस्था मेँ अत्यत्त प्रतिष्टा कां स्थान प्राप्त 
था। परतु वीच कै कालययड मे वह व्यवस्था टूर गरई। 
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इन यधुओं का इतिहास में भी वडा तेजरवी योगदान रहा है। 
मेवाड की रक्षा के लिए इन वधुओं के पराक्रम का बहुत गीरव-भरा पृष्ठ 
है। मेवाड में विधर्मियों कै आक्रमण के समय घर्मरक्षा के लिए जो 
गीरवशली सपर हुआ, उसमे वनो मेँ रहनेवाले ये भील-वधु राजपर्तौ के 
साथ खडे हए 1 धर्मरक्षक महाप्रतापी सूर्यवशी राणा प्रताप के साथ खडे 
टकर उन्टेने प्राणो की वाजी लगाई, अनेकं कष्ट सटन किए। परतु वाद 
मै उनका यट उज्ज्वल इतिहास हम भूल गए। 

इस स्थिति में विश्व हदु परिषद्‌ के नाते इन वधुओं के प्रति, जो 
दलित-उपेक्ित कटलाते है, अपना ध्यान आकर्पित होना ओर वे हमारे 
समकाभ आकर खडे टो सरके ठैसा प्रयत्न करना विलकरुल स्वाभाविक ततथा 
उपक्षित टी रै । परतु यट करते समय एक वात की सावधानी रखनी होगी । 
कभी-कभी रेस प्रयत्नं मे जो कृतरिमता आ जाती रै, वह नही आनी 
चाहिए । उनके लिए कुछ विशेष करने का जव प्रयत्न किया जाता हितो 
उसे कृतिमता प्लकने लगती £ ओर इससे उन्हे अपने ही समाज का अग 
समाने की स्वाभाविकता नष्ट रोने लगती टै। वट एकता कं लिए पोपक 
नटीं ग्हती। 
रष्टीदृष्टिकोण 


महात्मा गधी जी ने दनक लिए "हरिजन" नाम प्रचलित किया। 
नाम बहुत अच्छा ओर सरल था] समाज में कृष लोर्गो को अलग 
निकालकर यदि “हरिजन” नाम दिया तो एकता की वात नहीं रहती । अलग 
नाम से पृथकतां की भावता अधिक वलवती वनती है। भँ उस समय 
महात्मा जी से मिला था उनकी सेवा में मैने निवेदन किया धा किं महात्मा 
जी आपने यट नाम देकर समाज के एक अग को सदा के लिए दूर रखनै 
जैसी व्यवस्था कर दी रहै। उरन्टौनि कहा कि भाई, मेरी इच्छा तो आपको 
मानम ह । भँ ठेसा कदापि नहीं चाहता । मैने कहा कि आपका सद्‌भाव हमं 
लोग जानतते हे । वहुतत श्रेष्ट विचार से आपने एेसा किया हे, यह भी मानते 
ै, परततु जो पद्धति आपने अपनाई हे, वह कुछ जँचती नीं । ठेसा लगता 
है कि इससे भेद अधिक तीव्र होगा ओर समाज के वास्तविक एकीकरणं 
की क्रिया अवरुद्ध ही जाएगी । उर्टोनि का कि तुम्टारा कहना भी एक 
प्रकार से टीक हो सकता टे, परतु प्रयोग कर रहा ष्ू। मुन्ने करने दो।रभेने 
का कि आपको प्रयोग करने से कीन रोक सकता हे? मारे जते छोटे 
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आदमी रोक थोडे ही सकते ह । आप प्रयोग जरूर कीजिए, परतु हे इतना 
आश्वासन दीजिए कि इस प्रयोग से हमारा समाज खड-विखड हकः 
चिनाश के मार्ग पर न जाए 


हम देखते हे कि महात्मा जी ने वी प्रामाणिकता ओर सच्ाई से 
प्रयोग किया । यँ तक कि “कम्युनल अवा ओर शकेपरेट इलेक्येरट, 
याने प्रथक मतदान की वात के विरुद्ध आमरण अनशन भी किया। ईश्वर 
की कृषा थी कि सव लोग उनका कहना मान गए ओर उनके प्राण वर्ध 
गए । इसे भै ईश्वर की बहुत वडी कृपा मानता हू परतु उनफे अत कर्थ 
की इतनी विशुद्ध भव्य ओर उदात्त भावना होते हुए भी जो भय उत्प 
हुआ था फ़ पृथक नाम से पृथकता बढ जाण्गी, दुर्भाग्य से वह सच हआ) 
अव तो स्थिति यह टे कि पृथकता ने ही, परयकता से सताए जानेवाले कौ 
रम निर्माण हयो गया हे! पृथ्तिा मेँ निहित स्वार्थ निर्माण षो गया हे 


अधिकार इव कर्तव्य क्छा तात्पर्य 


हरिजन के एक नेता मुञ्जे मिले ये । उन्लेनि वडे प्रेम से वा 
“तुश्ठास दिदू-समाज -की एकता का सिद्दात मको चडा प्रिय ह, परतु उसी 
हमारा अलग अस्तित्य समाप्त हो जाता ह अलग अस्तित्व के कारण 
चछ सुपिधाएं मिलती हे} उन्न “राइट्स एड प्रिविलेजेज' शब्द का प्रयोग 
किया अपने यरा की भाषाओं नें राइट्स" के लिए पर्यायवाची शब्व नहीं 
ह । क्योकि ट्मने कभी रास के लिए ला नी की, कर्तव्य के लिए की। 
हमारे यां फा “अधिकार' शब्द कर्तव्यवाची हे। यदि कहा जाए कि जा 
देने का ब्राह्मणी को अधिकार डे सो इसका अर्थ लेता हे कि ब्राह्मण 
ज्ञान देना टी चाटिए । यदि व देखा न करे तो वह ब्रामण के कर्तव्य से 
पतित टौ गया) अत “राटुस' के आजकल प्रयलित अर्थे दही रक्त नेता 
चै मुद कटा कि हमारा पृथक अस्तित्व लेने के कारण ही टम चुनाय मर 
लोगों पर दमाय डालकर अप स्वार्थं का रमण कर पाते 1 दिद समार्य 
के मलसामर मे एकन्प होने पर हमि ये सव '“रादृस ओर प्रिविलेजैज 
चत्ते जार्प्गे दुर्माग्य से वे सज्जन आज जीवित नलं ह, जयथा भ उनका 
नामे भी यता देता। मेग कहना असत्य लेत्ता सो वे प्रतिवाद कर पाति, पतु 
वै आज जीविते नही हा 

इम प्रर पृथव्ता चष र्मने मे लो लोगों के स्वार्थ निर्मित 
चङ है। ये यासं रेत स्तर तक जा पर्ची हे कि अपी पृथकता प्रकट कर | 
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के लिए धर्म, सस्कृति ओर महापुरुषों के जीवन पर सव प्रकार का कीचड 
उछलने का प्रयत्न किया जाता हे। 


धर्म का पालन ही मर्थ 


इसलिए यह साफ है कि राजनीतिकं स्वार्थ की दलदल मेँ फंसे हुए 
लोग इस खाई को नहीं पाट सकते। वे उसे अधिक गहरा वना सकते हे । 
वे समाज मेँ एकात्मता उत्पन्न नीं कर सकते, समाज को नष्ट करने का 
उपक्रम जरूर कर सकते हें । राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से सामाजिक 
एकता साध्य नहीं हयो सकती । यह कार्य तो धार्मिक क्षेत्र द्वारादीकियाजा 
सकता हे । धम, सस्कृति, एक दूसरे के प्रति तादात्म्य, प्रेम ओर सहकार्य के 
आधार पर ही ह्मे यह कार्य करना पडेगा । 


श्धर्म" कहते ही समाज का एक दूसरा चित्र भी हमारे सामने 
उपस्थित होता हे। अपने देश के धार्मिक क्षेत्र मँ अनेक पथ ओर सप्रदाय 
है । दुर्माम्य यह & कि ठेसी कुछ विचित्र प्रथा प्रचलित ठे कि इनमे आपसी 
सहयोग तो क्या साधारण मिलन भी वडा किन हो गया है। यह वड़े 
सोभाग्य की वात हे कि आज टम जो एकत्रित हए दै, वरो इस सम्मेलन 
मँ अच्छे, वडे-वड श्रेष्ट पुरुप आए दें । वे एक साथ एक मच पर वेटे हे । 
अपने समाज की हालत देखते हुए कहना चाहिए कि आज यों साथ-साथ 
वेठना भी एक वहत वडा पराक्रम हुआ हे । मै एक प्रसग वताता दं । अपने 
यहो भिन्न-भिन्न सप्रदाय चलते हे । इन सवमें सामजस्य निर्माण करने के 
उदेश्य से विश्व हदु परिषद्‌ का एक सम्मेलन आयोजित हुआ । उसमें 
पधारने कै लिए निमच्रण देने अपने कार्यकर्ता संप्रदायो के प्रमुखो के पास 
पहुचे । एक स्थान पर जव रेसा निमत्रण दिया तो उर्न्टौनि उसे स्वीकार ती 
किया, परतु वोले, “हो वेटने का प्रवध क्या हे?" जव कार्यकर्ताओं ने उन्टे 
यैटने की व्यवस्था की जानकारी दी, तव उनन्ोनि कहा- टम कैसे आ 
सकेगे7? चाकी सव क्या हमारे साथ यैटेगे? यह केसी व्यवस्था कर रहे हो? 
आखिर हमारी कुछ मयादा ठे ओर उसे श्रे्ट-कनिष्टत्व टे । इसलिष्ए 
उसके अनुसार प्रवध करो तो हम अष्ठेगे॥ 

यह वात मैरे ध्यान मेँ लाई गई । मेने विचार किया कि यह तो वडी 
विचित्र वात हे कि एेसे व्यक्ति जिन्होनि सर्वसगपरित्याग कर भगवा वस्त्र 
धारण कर लिया है, वे भी मान-अपमान के क्षुद्र विचार से पीछा नदीं डा 
पाए! इसलिए जव उनसे मिलमै का अवसर आया तव मेने उन्हे प्रणाम 
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कर कहा, 'महाराज। क्या आपने रेसा कटा कि कनिष्ठ लोगो कं साय ह्म 
कसे धेटते टो?" उन्टोनि कटा, "लों! टमने एेस्ना कहा # मनि उनसे कह 
“आप यह नेरु वस्त्र उतार द। भै अपना करता देता हः उसे पहन 
लीजिए । फिर देसी वात करे । इस वस्त्र भे तो आपकी यह वात सुनने के 
लिए भं तयार नहीं | भने तो कमी चतुर्थाश्चम कौ स्वीकार नही किमा। 
परतु मेरा जीवन तो साधुओं ने वीता है। ठेते महापुरुषों के सानिष्य मृ 
यीता हे, जिनके वारे मे “गुरु साक्षात्‌ परब्रह्म" कठ सकते है । उसके आधा 
पर र्मे कहता हू कि आप इसे वस्त्र को उतार डाले! 


ये बहुत भ्रष्ठ पुरुप थे। वे नाराज नर्ही हए । एक क्षणभर्‌ मेरी जग 
देखा ओर उन्डोनि कहा, “भाई तेरा कहना टीक है । हम लोग मट आर्‌ 
महती की मर्याद सेभालने मेँ ही लगे रहे । दमने अपना सन्यास-धमं 
छोड दिया, तेरा कना ठीक हे वाद भे उस सम्बेलन में उन्होने वड 
उत्साह से भाग लिया। 


यहा सव संप्रदायो के प्रमुखो ने एक मच पर वेटकर प्रेम ए 
वार्तालाप किया । किसी के मन मे किसी सप्रदाय के वारे मे अयिकषेप के 
का विचार स्वप्न म भी नहीं आया) इस प्रकार एक राष्रीयत्व का 
साक्षात्कार हम लोगों ने यहाँ पर किया । 


श्वार्घो लोगो द्वारा प्ररत उततैजना 


फिर भी यह सच है कि देसे कुठ विचिच परसग कमी-कमी 
उपस्थित हो जाति टै, जिनसे वडा दुख छोता हे । पिले वर्पं जैन मताबलवी 
तेस पथी सप्रदाय कै प्रमुख आचार्य श्री तुलसी जी चातुमसि के लिप 
मध्यप्रदेश (सप्रति छत्तीसगढ) के रायपुर नामक शहर से पधारे थे! व। 
लोगो ने उनके स्वागत मेः वड़ा उत्साह प्रकट किया । सव लोगों कौ प्रेरणा 
देनेवाले उनके अच्छे प्रयचन हए । प्रवचनं के दौरान राम~कथा का एक 
प्रसग आया यह कथा “उत्तर रामचरित" भे भी हे} रावण-वथ के वाद 
रामचद्रं जी सीता जी ओर लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लोट आष। 
राज्याभियेक भो हो गया। तव गुप्तचर मे से किसी ने रामचद्र जी कौ 
यताया- (अयोध्या के कुछ नागरिको के अनुसार सीता जी रावण के कारागार 
अशोक वादिका मे कई दिन रटीं हे । यद्यपि आपने अग्नि-परीधा कर ली दै, 
परु लोकापवाद प्रसित हे कि वट अग्निपरीका उनके सामने नहं हुई, ज्यकि 
आपने सीता जी को सिह्ासन पर रा्ी के नति वेटाया े# 
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इस कथां का उल्लेख जेन-मतानुसार लिखित रामायण मेँ किया 
गया है। उसमे चे जो लिखा रो, परतु इतनी वात्त म जानता टं कि 
रामचद्र जी का चरि शतकोटिप्रविस्तरम्‌' कट! गया है । इसमें से वाल्मीकि 
रामायण के चीवीस जार श्लोक टे विदित हं! शेय वहत विशाल 
राम-कथा अन्यन कड जगह गाई गई है । अपने-अपने पहलू से रामचरित्र का 
गान सवने भरिया है । उसे कटी कोई दुष्टवुद्धि टे, एेसा मानना योग्य नी । 

जैन मत कै अनुसार जो रामायण है, उसमे लिखा हे कि रामचद्र 
जीने सोचा कि सीता जी की अग्निपरीक्षा करवानी चाहिए । बडी चिता 
रचाई गई । उसपर सीता जी को विटाकर उस्म अग्नि दी गई । सीता जी 
के तेज से अग्नि शात ओर शीतल हो गई। ऊपर वडा सुदर कमल 
खिलकर आया । उसपर सीता जी वैठो थीं । सव लोगों ने वह दृश्य देखा । 

अव इस प्रसग कौ लेकर राजनीति मेँ काम करनेवाले लोर्गो ने 
हयो-हल्ला मघाया । भने इस सवथ में ठेसा सुना हे कि तेरापथी व्यापारियों 
म से राजनीति मेँ काम करनेवाला को पयाप्त धन न मिलने के कारण यै 
रुख हो गए ये । उन्लेने सोचा कि इन लोर्गो को अच्छा पाठ पढटाया जाए। 
उन्हने कहना प्रारभ किया कि आचार्य तुलसी ने सीता जी की बदनामी 
की। वत्ते उन्टोने अपनी “अग्नि परीक्षा" नामक कव्य मे गुप्तचरो दारा 
भगवान राम को सुचित किए गए उपयुक्त लोकापवादे-प्रसग का उल्लेख 
किया हे। आचार्य तुलसी कौ वाध्य होकर चातु्मसि का समय पूर्ण होने के 
पूर्व ही रामपुर श्टेडना पडा । 

इस वर्प भी जव राजस्थान के चुरू शहर मे आचाय तुलसी के 
चाघुर्मास का कार्यक्रम होना तय हुआ, तव यहो भी उनके विरुद्ध उत्तेजना 
फैलाई गई । दीवात्ते पर रेते भद्व-भदे शब्द लिखे गए, जिन्हें देखकर को 
कह नहीं सकता किं यट सज्जनो का देश टे, सव-सग्राक दिदू सस्कृति के 
पालेनकर्ताओं का देश डे। 

समाज की एकात्मता का विचार करने के स्थान पर पथाभिनिवेश 
जगाने में ही लोग सलग्न ह । अपना शास्त्र कितना प्राचीन है, य बताने 
मेँ ही होड-सी लगी हुई 8! एक मन्वतर मेँ ७०-७१ चतुर्युग, एकं चतुर्युग 
के ४३,२०,००० वर्प- इस हिसाव सै छह मन्वतर पूण हो गए टै । साते 
मन्यतर के २७ चतुर्युग पुरे हो चुके है । अव इस प्रकार गणित करते हए 
हमारा शास्त पुराना है एक नीचा ओर एक ऊँचा ह, एसे ज्ञगडे करते 
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ैठना बुद्धिमत्ता का लणण नदी है । सोचना चाहिए कि हमें समान के अदर 
उदात्तता वानी हे । तव उपर्युक्त वति तो उसका पोषण करनेवाली नही है! 


एक जैन मुनि, जिनकी मुदम पर वडी कृपा ओर स्नेट है, ने सवके 
सामने सव सप्रदायों के सरामजस्य की वात की । अपने सव शिषो फे 
सामने उन्होने अपने देश कै समी सप्रदार्यों में व्याप्त एकरसता का 
प्रतिपादन किया। परलु जव हमने उनकी वष्टो शिक्षप्र वाति लोग को 
वततलाई, तो एक व्यापारी जो चूस-चृसकर धन कमाता था, ने कटा उनकी 
मुनि कौन कहेगा? हम उनको नहं मानते।' भने कटा, (आज जो लुरैरे है 
उन्ही को मानो, लोगों का रुपया चृस-चूसकर जो पेट भरने का प्रयल 
करते है, उनके लिए तुम्हारी मान्यता हे, परु तपस्वी पुरुप को मान्यता 
नीं अपना स्वार्थ पुरा होते इए न देखकर इस प्रकार लोग श्रेष्ठ तपस्वी 
पुरूषो का अपमान करने के लिए भी तेयार हो जाते है । ठेसा विच्छेद भग 
वातावरण अपने यष दिखाई देता हे । 


हमारे समाज यँ अनेक पथ-उपपथ हे ठी ओर जैसा कि अभी 
भायणों यें वक्ताओं > दमे वताया हे, नए-नए पथ भी तैयार टो र है । 
आपने अभी-अभी यह भी सुना ठे कि एक ही समय अपने आपको भगवान 
कहनेवाले सात-सात्त लोग हे । सोचना चादिए कि एक भगवान रहने से सपण 
सष्टि सुखमय दो जाती दे, परतु सात भगवान होने पर भी अकाल पड गया। 
पर रसे लोग होते ह ओर उनके वीछे जय-जयकार करनेवाले लोग भी रहते टं। 

ह्वे इन वात्ता पर गभीरता से विचार करना चादिए क्योकि ठे 
समाज की विच्छिन्न होने से वाना हे ओर उसे एकरस वनाना रै । अत 
अत करण मे अपने धर्म, सस्कृति, परपरा का अभिमान जगत करके एसी 
स्थिति उत्पन्न करनी £ कि किसी भी प्रकार का स्वार्थ हमारे अत करण कौ 
स्पर्श न कर सके ओर हमारी सव विद्या, प्रतिष्टा, शक्ति समाज की 
एकात्मता के लिए ही लगे । पृथक्ता ते ही जो निष्ठित स्वार्थं पैदा हो गए 
ह, वे नष्ट हो जां ओर एक ही परपरा के होने को भाव सव में जगि। 


दु खदैन्य-समाप्ति का प्रयत्न 

आज समाज का चित्र ेसा दिखाई देता है सेमर 
आका है। चारों ओर वडा दुख, है। रोनी 
यीमार गली-गली मे सडक के । करे 
कि इन सयका भार मै वहन समव 
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मिलकर करेगे कि हम्‌ इस दु ख-दैन्य को हटाने के लिए अपने वधुओं की 
सहययता के लिए प्रयत करेगे, तो हो सकता रै । चारौं ओर आज दुर्भिक्ष 
की छाया है इस कारण कटिन समय दिखाई दे रहा ठै । इस र्थितिर्मे हम 
सव रेसा प्रयत करे कि किसी मनुष्य को भूखा नटीं रहने देगे। प्रत्येक को 
एसा समज्ञना है कि किसी एक पीडित वधु का भार उसके ऊपर ठी है। 
अभी, यौ उपस्थिते लोगों ने कला कि वधुओं की रक्षा-निमित्त ओर उन 
अपन पे पर खडा करने की शक्ति प्रदान करने के लिए हम गोव का गोच 
दत्तक लेगि। ेसे मापुरुप य है । इसी रास्ते से यह समस्या हल हो 
सकती दै । इसके लिए अपनी निजी आवश्यकताओं ओर चैनवाजियों पर 
यथन डालने लगे मेरे एक मिन हे, वे कहतै थे कि जव वे छोटै थे, तब 
उन्हे साल-भर में दो धोती, दो कुरते पर्याप्त होते ये। घर दरिद्र नही था। 
चाहते तो चार धोती-जोडा भी ले सकते धे। परतु विचार था कि एेसा 
उच्छखल जीयन ठीके नदीं । परतु आज तो अलमारिर्यौ कपर्डो से भरी पडी 
रहती है । तव भी लगता है कि कम ही है । उधर अपने समाज के लोग, 
असम आदि प्रदेशो नँ एक लगोटी के लिए भी मोहताज हैँ । इन सव वातो 
की विचार करना होगा । समाज की ओर दुर्लक्ष्य करने से नदी चलेगा । एेसा 
करना अपना धर्म नटीं । कई वार लोग धार्मिक वनने का अर्थं विचित्र-सा 
लगालेतेषटै। वे धिपुड लगाते है, चदन लगाते है, घटी वजा-व नकर 
लवी-चीडी पूजा करते है, परतु समाज का ध्यान नहीं लगाते । यह सव धरम 
नटी, यह तो धार्मिक वनने का आभास उत्पन्न करना मात्र हुआ । हमारा 
सच्चा धर्म तो यही हे कि यट समाज अपना हे, अत हम इसका चितन 
करे ओर हर एक आदमी स्वयभू पोपण कर सके- एेसा स्वाभिमान उसमें 
निर्माण करे । जितने दीन-दुखी मिले, वे सव भगवान के स्वरूप ठँ ओर इस 
प्रकार भगवान ने अपनी सेवा का अवसर हें प्रदान किया है, ठेसा समे 
ओर इस भाव से उनकी प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए उद्यत हों । 
अव अत मेँ वदेमातरम्‌ गान दयेत समय हम सव मात्रमूमि की 
भक्ति करेगे । फोटो खीचनेवाले जो वधु दै, वे भी ध्यान रर्खेगे कि फोटो 
खीचने का मतलव यह नदीं कि मात्रुभूमि की भक्ति न कररे। उन्हे भी 
भक्तिपूर्वकं खडे रहना चाद्िए 
(ना 
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३३ लक्ष्यनिष्ठ शिक्षा प्रणादी 
(क्ुकषेत्र, हरियाणा में श्रीमदूमगवदूगीता 
विद्यालय का शिलान्यास ओर दिदू. शिक्षा 
समित्ति की रजत जयती की चेला पर २१ 
जनवरी १६७३ कौ दिया गया उदूवोधन) 


विद्यालय प्रारण करते समय उदेश्य सामने रखा मया धा कि 
प्रचलित गिक्षा-गप्रणाली मे चम, नीति, रादट्रमक्ति, मातृभूमि के प्रति अनन्य 
श्रद्धा आदि के सस्कार येने की कोई प्रभावी व्यवस्था नली ह, इस कमी कौ 
पूरा कग्ने का प्रयास इस विद्यानय मेँ करेगे । आज यह देखकर यडा आनद 
दज कि उसे समय धारण क्रिया हआ विश्वास्त पूरा षौ रहा है1 


अश्रेजो के षदूयत्र क परिणाम 


हमे यट नहीं भूलना चाटिए कि अग्रजो ने इस देशर्मे यौजनापूर्वर 
रये समय तक इस वात्त का प्रयास किया कि इस देश का राटी समाज 
अपने इतिहास, मस्कृति तथा सभ्यता को पूरी तरह भुला दे । इस पदेश 
की पूर्ति के लिए उन्टोनि शिक्षा की एक योजना बनाई थी । इस योजना के 
अग्रेज मूलपुरूप ने कहा था कि भारत मे काले अग्रेजों का निर्माण करना 
हे वही स्वत्वशून्य शिक्षा की रचना हमारे देश मे चलती रही ! अग्रजो कौ 
इस कृटनीति कौ उस समय टमारे देश के नानकार लोम ने पठचान लिया 
था। इसीलिए देश की स्वतजरता की लडाई के दौरान अग्रेजी शिक्षा का 
त्रिरोध भी होता रहा। इसलिए पराधीनता के उस काल में स्वत्व 
स्वाभिमान का अविश था) राष्ट्रीय शिक्षा के नाम से कुछ प्रसत भी प्रारभ 
हए थे। उसी परपरा के आधार पर शिक्षा-वीक्षा के लिए समाज प्रयतलनशील 
रहा था1 परत परकीय शासन समाप्त छोते हो स्वत्व की चह प्रेरणा लुप्त 
हयो गई! हमारा जीवन परानुकरण ॐ दुश्वक्र मेँ फेस गया । अपने ^स्व' का 
चिस्मरण ही न हज, अपितु हम उसका निपेध तक करने लगे! 
रहन-सहन, चारित्य, कर्नव्यवोघ, वैचारिकं भूमिका आदि सभी दिशाओं मे 
यिवेकशून्य अधानुकरण चल रला है 

अपनेपने का विस्मरण ओर विदेशियो की अधी नकल के फेरे 
पडकर हम अपने जीवन के भूलगामी सिद्धातो को भी भलाते जा रटे टं । 
इसीलिषट शिक्षा का वास्तविक अर्थ समडने यें भी ठम असमर्थं हो रहे है! 


{१४०} श्रीशुख्खी समन्र ख ४ 
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यडे-यडे लोभो के मुंह से सुनने को मिलता ह कि शिक्षा रोजगार-उन्मुख 
लनी चाहिए । पसा कटा जाता टै कि शिक्षा के दारा मनुष्य अपनी 
आवश्यकतर्प परी करता रै । पैसा कमाता टै। इसका अर्थं यट दुभ कि 
श्क्षा मनुष्य को पेसा कमाने योग्य वनाती है ! दिखा का यह अर्थ्‌ अत्यत 
निकृष्ट है। 


शिक्षाक ददेश्च 


यारत्तव मे पिशा से मनुप्य उत्तरोत्तर उन्नति करता हआ जीवन के 
सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्ते करता रै ! यट कुरुषषेन की भृमि हे । कौरव~पाडवों 
को युद्ध इसी भूमि पर हुआ वतताया जाता है । युद्ध प्रारभ होने के दिन 
श्ीकूप्ण ने भगवदूगीता दारा धर्मवृत्ति का उपदेश करते हए अर्जुन को 
प्रेरित किया था। 


शिक्षा का अर्धं मनुष्य को जीवन के इसं अतिम लक्ष्य की ओर 
उन्मुख करना, तैयार करना । इस अतिम लक्षय की प्राप्ति के लिए आवश्यक 
हि कि मनुष्य भे अनेक प्रकार के सद्गुण हो) ये सदूगुण सहसा नहीं 
आगे । इनके लिए प्रयत्न करना ोगा। इसलिए इन गर्णो के रार्कार 
यचपन से हो अपने जीवन में करते रहने की आवश्यकता रहत्ती है । 

इन सद्गुणो का उल्लेख कर्‌ वार हमारे समाज-जीवः मेँ होता 
रहता दै। सच्चा से रहना किसी के वारे मेँ अपने अत करण में देप की, 
धृणा की भावना न रखना, काया-वाचा-मनसा पविन रहना, काम-काचन 
के सव प्रकार के व्यामोह से दूर रहना, अपने-आप को पूरी तरह काच भे 
रखना, अत करण को इस प्रकार विशाल वनाना कि पूरा विश्व ठी भेरा 
परिवार टै, इस विशाल मानव-समाज की सेवा में स्वय को पूरी तरह 
समर्पिते कर देना, इस समर्पण मेँ भी कोई स्वार्थ मन मेँ आनै न देना आदि 
संस्कार वहत आवश्यक ड! 


भारतीय लीवन~दष्टि 

सपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानने की विशाल भावना मेँ यह 
तेध्य भारतीय जीवन-दुष्टि की विशेषता हे कि विश्व के प्रत्येक भृ-भागरमें 
रहनेवाला समाज अपने धैशिप्टय से जीवनयाप करे । अपनी परपरागत 
जीवन-प्रणाली को अपने देश मेँ चलाने से, वह समान उस देश के साध 
सवद्ध रहता है । देश ओर समाज की इस सम्बद्ध भावना के फलस्वरूप 
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गष्टरकेर्पमे ये जगत्‌ के सामने उपन्थितत एते £1 इततिए धमारी य 
मान्यता ? कि प्रत्येक राष्ट्रका अपना वेशिष्ट्व हे ओर वह वैशिष्ट्य वना 
र~ विष्व की प्रगति से नितात आवश्यक हे । विश्व के विभि मानवस्य 
की इन जीव-विगीपताओं को समाप्त कर्ने का अर्थं टोगा मनुष्य के लय, 
पैर, कान नाकं आदि सभी अवयवो को तोट-मरेठकर केवल मासि फेएफ 
गोले के र्ये देखना! क्या मनुप्य काएेला प ट्म ग्राह्य लेगा? यह वात 
अखिल जगत्‌ के माव के तिण कयाणकारी कदापि नी रौ सक्ती 
इसलिए पेसी रिथति उत्पतन करना घ विशालता की ओर्‌ जनाना है) पिष्व 
के सभी मानव-समुदाय अपनी-अपनी विशेपताओं से अखिल मानवता फ 
षोपण करे ओर जगत्‌ को वहविध विगशेपताओं से पूर्ण देखकर आनद १1 
अनुभव कर । समी र्ट कौ अपने वैशिष्ट्य का आगिष्कार करते हप तथा 
उन विगरेषतार्जो का सव प्रकार से सवर्धन करते हए आपस मे मितत, प्रेम 
एवं वथुता से रहना चाटिए । 

सपर्ण जगत्‌ का हिन साधनेवाली दृष्टि यदि नरी रही, ध 
सवार्थयश आपस भे सिन-माव का लोप छो गया, तो जगत्‌ के गार निलय 
सर्पं करते रहते है! आज विश्व मे देसी लो स्थिति विद्यमान है । विभिन 
मानव-समुदायो की इन विविध वि>ेपता्ओं को नष्ट करने का प्रपल 
करनेवाली विचारधारा आज विश्व पर लवी ह । वे अपने स्वार्था की 
वै लिए विश्व में अन्य किसी को स्वतन्र रहने देना नरी चाहती । फलस्वल्प 
सर्प छोत्ते ह । 

रते सर्प की स्थिति उत्पन्न होने पर वित्सी भी भूभाग र 
रहनेवाले एक वैरिष्ट्ययपूर्ण मानव-समुदाय जो राष्ट्र के रूपें सगटित 
रट्ता दे, उसे अपना वेशिष्ट्य सुरक्षिते रखना जरूरी र । अपनी रा्रीष 
चिशचेपता को सुरक्षित रखते हुए उसे जगत्‌ के अन्य रारो को अपनी इ 
विश्ेथताओं का अनुभव कराते रहना चादिएट । ताकि विश्च के मानव-समुदारयो 
की विविधताओं की विशेपताओं कौ नष्ट करनेवाली विचारारा्ठं जगत्‌ का 
विनाश करने सै चाज आएं] 

चिश्व-कल्याण की भावनी से व्रेरित यष्ट टायित्व निभाना प्रत्यक 
लागम्बक राष्ट्र का कर्तव्य हे हमे भी इसी उत्तरदायित्व की पर्श्वभूमि 
विश्व की वर्तमान सघर्यपूर्णं स्थिति में अपने राद्द्र-जीवन को सुरक्षित रखने 
का प्रास करना चादटिए। 


{१६२} शरी लुरुखी समन्य छठ ४ 


कार्यकटठिनहै 


यह कार्य सरल नहीं हे! इसे वही कर सक्ते हँ जो राष्ट्र की 
परपरा को जानते हं । अपने रष्ट्रीय पूर्वजो का समुचित आदर करना 
जानते दै, राष्ट्र ओर मातुभमि से नितात प्रेम करते हे, अपने अत करणर्मे 
इस विशुद्ध भाव को धारण करते हैं कि राट्र्ित के सामने व्यक्तिगते हित. 
नाम की कोई चीज नटीं हे, जो सोचते है कि राष्ट्रख्पी भगवान की पजा 
करने के लिए जीवन का कोई भी पक्ष दुर्वल नदीं रहने देना चाहिए । 
इसलिए जीवन को पूर्णं पवित वनाने का जो-जो प्रयत करते हे, एसे 
व्यक्तियों की सगटित शक्ति द्वारा ही रष्ट्र के वैशिष्ट्य का रक्षण एव सवर्थन 
हेता हे ओर तभी इस सघर्पूर्णं विश्व मेँ राष्ट्र को अवाधित वैभवशाली 
वनाए रखना सभव होता है! 


इस उदैश्य ओर कार्य की पूर्ति के लिए राष्ट्र में राष््रमक्त ओर 
चरित्रवान लोग तैयार करना नितात आवश्यक हे । इसी कारण छत्र युवकों 
को कहा जाता हे कि उन्हें राष्ट्र की जिम्मेवारी सेँभालनी टे। नित्य प्रति 
सभी लोग छान को आ्वान करते है- तुम्हारे ऊपर टी राष्ट्र का महल 
खडा होनेवाला हे । तुम्हारे कों पर ही प्रगति का मदिर वनेगा। तुम रार 
के आधारस्तम हो आदि जव मे ेसी घोषणार्णँ सुनता हरू तो मेरे मन में 
विचार आता हे कि आधारस्तम मजवृूत होने चाहिए, इनमे किसी प्रकार का 
कीडा लगा हुआ नहीं होना चादिए । यदि कोड कमजोरी रटेगी तो सपर्ण 
राट्रू-मदिर ठह जाएगा । इसलिए ये छत्र अतीव उत्तम होने चाहिए । तभी 
वै अपने क्था पर मदिर को सुरक्षित रख सर्केगे 1 
चसित्र-निमणि 

परलतु इस सवध मेँ आज की स्थिति सतोपजनक नही डे। दिखाई 
देता हे कि चारों ओर विपरीत भाव व्याप्त हँ । सभी लोग चारित्यटीनता के 
सकट की वात करते टै । चरित्र्य का प्रारभ तो ऊपर से टोता हे! समाज 
के रेष्ठ पुरुषो ते प्रारभ होकर नीचे की ओर जाता हे । परलु आज दिखाई 
यह देता हे कि साधनसपन्न श्रेष्टं वर्ग अपने इस उत्तरदायित्व कँ प्रति 
उदासीन हे । वडे कहलानेवाले चारि्निक दढता का विचार तक करने के 
लिए तैयार नही हे ¦ तव क्या समाज की धार्या हो सकेगी? राष्ट्र प्रगति 
कर सकेगा? सुस्थित्ि वनेगी? देश मे शातिपूर्ण, सुख-समूद्धपूर्णं जीवन की 
उपलच्धि हो सकेमी? 
शरी शुर्णी समन्य सत्रड ५ {१४३} 


यही कारण हे कि समाज मँ चरित्रगत ठीलापन चारों ओर एन 
र्टा हे। इस स्थित्ति मे तो ्टत्रो को चरित्वान यनाने का कार्यं ओर र्भी 
अधिक महत्व प्राप्त करता टे । परतु इस ओर किसी का ध्यान नदी है। 
विचार करे तो आज की शिक्षा-व्यवस्था मं दिखाई देगा किं छान मँ 
अपने राष्टर-जीवन का कई अभिमान नहीं हे। हम उन्हे इस सवय मे 
प्यप्ति जानकारी देने की व्यवस्था नहो करते! उन्हे विविष पहु ते 
जञानवान ओर स्वाभिमानी नटीं वनाते। 


आज के वियार्थियो मे इसी कारण स्वत के जीवन के वरि मे यई 
अभिमान नटीं हे 1 उन्हे राष्ट्र-जीवन की कोई जानकारी नदीं हे । रट 
की जीवनियों उन्हे ज्ञात नहीं । धर्मं के श्रेष्ट उदुगाताओं का, उनके प 
निर्मित प्रेरणाओं का उन्हे परिचय नहीं टै । किसी विद्यार्थी से यदि 
अपने यले हल्दीघाटो का एक वडा युद्ध हा हे 1 उस वारे मे कु य 
हो? पता चलेगा कि उसे हल्दीधारी का भ्रष्ठ प्रसग ही मादृम नही €। 
पिष्ठले अनेक वर्पो से में अपने विद्यार्थो वघुओं की प्रगति ओर स्यि का 
निरीक्षण करता रहा हूं। उनसे चातचीत करते समय मुञ्ञे यही विदित होता 
टे कि अनेक छत्रो को दल्दीषाटी ओर उन जेसे अन्य राष्ट्रीय पराक्रम 
प्रसगों ओर पोरूप की जानकारी ही नही हे1 

एक वार मेने कृ विदया्थियो से कलहा को छचरपति शिवाजी महारान 
के इत्स क कालखड ये पावन-खिड नामक एक स्थान का उल्लेख अता 
हे, जौँ अनोखे पराक्रम, देशभक्ति ओर समर्पण-भाव का यडा प्रेरक प्रस 
घटित द्ुजा हे 1 किनु मुञ्चे दिखाई दिया कि जिन्हे थेँ यह यत्ता रहा था, उह 
इसकी जानकारी ही नली हे । उनमें से एक ने पृष्ठा कि यल स्थान किस वत 
के लिए प्रसिद्ध हे? जव भने वताया, तव उसने कटा, "वाह, क्या पेसे प्रमग 
अपने इतिहास चे भी हे? ये तो पुराने ग्रीक इतिहास में यर्मोपायनी नामक 
प्रसिद्ध युद्ध हज था, वह्यं का प्रस हे! कलने का मतनव यह कि 
यर्मोपायली मालुम था, पर पावन-खिड अथचा टल्दीघाटी मालूम नही धी। 
म सोचता हू कि अपने स्वत्व का स्वाभिमाने का जिनपर कोई सस्वर 
मी, वै राष्ट्र के आधार-स्तम के वर्नेगेरे 


शशक्ति्टी शथेर 


यदि राष्ट्र का आधार मजचूत यनाना रै तो इन त्रो को 
-यक्तिशाली वनाना दोगा 1 इन सुदृढ शक्तिशाली आधार-स्तमों पर लो यदध 


{१८४ शी शुख्खी समन सड 


का भव्य भवन निर्मित ठो सकेगा । इसलिए प्रत्येक नवयुवक के निर्माण के 
विपय र्म सोचना चादिए कि वह शक्तिशाली हो। उसका शरीर इतना 
वलवान हो कि वह सभी प्रकार के उत्तरदायित्वौँ को वहन कर सके। उसी 
प्रकार मन ओर बुद्धि अत्यत मजबूत होनी चाहिए । इन सव शक्तियों को 
एकाग्रता ओरं नियमपूर्वक वृद्धिगत करना चाहिए । कुशाग्र बुद्धि, सर्वागीण 
ज्ञान, परिपुष्ट शरीर, सरकारयुक्तं अत करण ओर राष्ट्र-सवधी विविध जानकारियों 
से भरा हुआ स्वाभिमानपूर्ण स्वावलवी मस्तिष्क का निर्माण युवर्को मे होना 
आवश्यक हे। 


मै अनेक युवर्को से पता ह, “भाई, शरीर को यलवान वनाने के 
लिए कुछ प्रयत्न करते हो?" क्वचित ही उत्तर मिल पाता हे कि जिससे लगे 
फि वह शरीर को वलवान वनाने के लिए व्यायाम करता हे। अभी ठमने 
छन दारा किए गए विविध कार्यक्रम देखे। सामने जो मलखभ लगा हे 
उसपर भी कुष्ठ व्यायाम छां ने करके दिखाए । इत्ते देखकर मुस्र अपने 
वचपन की याद आ गर्ह । मुञ्चे लगा कि मँ भी यहां से कूद कर इस मलखभ 
पर कुछ खेल कमे, परतु अव भगवान नै मेरे शरीर मे एसा कुछ करने का 
सामर्थ्य शेप नहीं रखा । इसलिए दु कर पाऊगा, एेसा नहीं लगता । फिर 
भी मलसभ ओर उसका व्यायाम देख कर मन मे वडा प्रम होता ठे । इसका 
अर्थ यही हे कि मेने वचपन मेँ अपने शिक्षको की प्रेरणा से एेसे व्यायाम 
किए षे, जिनका लाभ मुञ्चे मिलता रहा । पिले लगभग ४० वर्पो सेमे 
लगातार धूमता-फिरता रहा हं। खाना-पीना भी भगवान की कृपा से 
तदनुरूप टी चलता हे । निद्रा का तो कई वार कोई टिकाना ही नहीं रहता । 
इस शरीर को व्यायाम इत्यादि करके मजवृत वनाया था, उसी कारण यह 
शरीर कुछ कर सका मे सोचता हू किं यदि हम लोग अपने शरीर को 
सुदृढ ओर वलवान नहीं वनाम तो राष्ट्र के लिए परिश्रम किस प्रकार कर 
सकेेः शरीर खडा न हो सके, दो कदम चलने की शक्ति न रदे, तो एेला 
शरीर काम करने से इकार कर देगा। उस स्थिति में हम राष्ट्र-कार्य भला 
किस प्रकार कर सकेगेर 

शारीरिक शक्ति के साथ ही चरित्र की शक्ति भी आवश्यक हे। 
हमारे जीवन मेँ सादगी, नि स्वार्थता, त्याग, सरलता, लगन, परिश्रमशीलता, 
तपस्या आदि सद्गुण निर्माण होने चाहिए । चरित्र की यह शक्ति, मनुष्य के 
अदर उसके द्वारा किए जानेवाले सतत चितन ते प्राप्त होती डे । चितन का 
आधार राष्ट्र की प्रर भक्ति टी हे। भक्तिवान अतकरण ही चरित्वान 


शरी श्ुरुषी सम्य खख्रड ५ {१४४} 

















लेया। मातुमरृमि की गक्ति हदय में जायत लेगी तो सद्गुणो वौ अर्गित 
करयै की चेष्टां प्रम लते मे विव मा तगेगा । इसनिए राष्ट्र के प्रन 
भक्ति अर उस भक्ति को सार्थकता प्रदा करनेवाला चिव इन दोनों वाने 
का चिता नित्य करतै रहा चाहिए । विभिन कार्यक्रमो ओर अध्ययन के 
माध्यम सै अपी मातुयृमि का परिपूर्णं ञ्चा प्राप्त करने का प्रय हना 
चारिए । एसा करतते समय रयामाचिक ए उ मटापुरुषों के जीवन-प्रसमें मे 
हमे अनेक सदुगुण दिखाई देगे। इस प्रकार र्मे न केवल सद्गुण प्रातं 
करने की प्रेरणा मितैगी, वरन्‌ उन्टे पा सकने के लिए प्रयत्नो यी दिशा री 
समञ्च सकैगे । 


मै समाता द कि अप इस विद्यातय ने इस प्रकार के चारिकं 
विकास की ओर ध्यान दिया जाता र, अन्यथा इस विद्यालय का 
वैशिष्ट्य नली रटेगा। तव इसे चलाने की भी कोई आवश्यकता नही रट! 
यदि हम चाहते ै कि वच्चो का चारित्य अच्छा टो, ती उनके सामने धर 
पुरुषों के उदाठरण प्रस्तुत करना आवश्यक ?ि। इस चात की ओर ध्याम 
देना ही चाहिए । 


श्रष्टाचार गढाहै 


आज यदि म अपने चारों ओर देखे तो हमे पता चलेगा ॥ 
भ्रष्टाचार का वडा वोलवाला 8। वडे-वडे लोग सार्वजनिक जीवन कं 
आदर्शो से कोस दूर हे 1 आम चर्चा है कि देश में चरित्रहीनता का सकट 
रे। यट सव इतना व्यापक ह कि इसके सवथ मे वोलतर मे भी मुद्ध सकोच 
होता है। अभी कल-परसों की वात हे। “र्मयुग साप्ताहिक का एक त 
पढ रहा था। उसमें एक लेखक दारा इस्र वातत का वर्णन किया गया चा 
कि व्यापार वाने के लिए लोग किस प्रकार स्त्री का उपयोग करते है। 
जलादसेन्स-परमिट देने का कार्य करनेवाले वडे अधिकारियों को प्रसत करने 
कै लिए स्वीका प्रयोग करने की वति उस लेख मे लिखी गईं ६1 
राजनीतिक क्षेत के भी कख उदाहरण दिए है । उसने लिखा टै कि विरोधी 
पक्ष के भेद निकाल कर उन परास्त करने के लिए भी एेसी बिं का 
उपयोग किया जाता हे । व्यापार चे भी स्त्रियो के चित्रो का खूब उपयीग 
होता दिखाई देता है । यड देखकर मुञ्े आश्चर्यं हु कि सेफ्टी रेजर च्‌ 
व्लेड कै विज्ञापन के लिए भी एक स्वरी का चित्र छापा गया । वास्तव र्म दी 
वनानि के च्नेड से स्त्री का क्या बास्ता> परु मनुष्य की विषय-वाक्तना 


{१६} श्रीशयुखुती समग्र ख ५ 


उभाडकर उसे कर्तव्यभ्रष्ट ओर सन्मार्मभ्रष्ट करने का प्रयत्न दिन-पर-दिन 
वढता हुजा दिखाई देता हे। 

इस प्रकार मनुप्य को कर्तव्यभ्रष्ट करने के लिए अपनाए गए अनेक 
उदाहरण उस्र लेखक ने दिए है, जिनका अधिक उल्लेख करने की 
आवश्यकता नहीं ! आज देसे अनेक कार्य हो रहे है, जिनत्ते चार्यो ओर 
भ्रष्टाचार फलता जा रहा है । मनुष्य पर यह भीषण आक्रमण हे । कदं वार 
हम तलवार, वदूक आदि शस््रास््री के वार सै रक्षा की वात सोचते दै, परतु 
भ्रष्टाचार के क्षेत्र में प्रलोभन, पद, सम्मान आदि अनेक प्रकार से भ्रष्टाचार 
के जो प्रयत्न ठोते है, उनत्ते रक्षा करना बहुत कटिन होता है । अव इनका 
क्षेत्र काफी वढा हज हे । इसलिए इन विविध प्रकार के प्रलोभर्नों के प्रहर 
की पहचान कर उनके साथ टकराने ओर उनपर विजय प्राप्त करने का 
सामर्थ्यं हम्म होना चादिए। आज की परिस्थिति मेँ चरित्रे के सवथ मे 
विचार करते समय देँ निश्चयपूर्वक एेसी शक्ति अर्जित करनी चाहिए 
जिससे इन प्रलोम्नों का हम पर कोई असर न हो। 

पद ओर प्रतिष्ठा के प्रलोभनं के सहारे एेसे प्रहार कितनी कुशलता 
से किए जाते है, इसका एक उदाहरण वताता हं । पिष्ठले दिनों मैने एक 
पत्रिका पी, जिसमें फ़्ास की एक सस्था द्वारा हमारी प्रधानमत्री की वडी 
चतुराई से प्रशसा की गई हे। पत्रिका मे उस सस्था द्वारा चडीगढ नगर की 
बहुत प्रशसा की गई हे । वास्तव में चडीगढ में पाडवों के काल का चडी 
का मदिर है, इसलिए उसका नाम चडीगढ हे । परलु पुराना चडीगढ अव 
नहीं हे! वहां सव छु नया वना हे। इस नए चडीगढ का वास्तुशास्त्र 
फ़ासीसी था। इसलिए फरासीसी सस्था ने यदि उसकी तारीफ की तो कोई 
विशेष वाते नीं । परतु में जव सोचता हू तो मुञ्चे लगता हे कि चडीगढ 
मे प्रशसा करने लायक दुख भी नीं । मुञ्चे चडीगढ की रचना कभी अच्छी 
नटी लगी ¡ उत्तरप्रदेश के मुख्यमनी ओर वाद मे राजस्थान के राज्यपाल 
डा सम्मूर्णानद जैसे विद्धान ने अपने मुख्यमत्रित्व काल में नगर-रचना 
करनेवाले प्रातीय अधिकारियों से वात करते हुए कहा था किं आप लोग 
अपने प्राते के नगर अच्छे वनाना, परतु उत्तरप्रदेश मेँ चडीगढ मत वनाना। 
उन्होने कहा था कि मेँ चडीगढ देखने गया। मुञ्ञे बह वहुत फेला-फेला 
हज पू्दे के समान दिखाई दिया! इस कारण मुञ्ने पसन्द नदीं आया! 
सम्मूर्णानद विविध शास्र के अच्छे ज्ञाता रे टै! उनकी उक्ति मे सच्चाई हे । 


श्ीशुरुपी समवय खड ५ {१०७} 


व्यक्त की धी कि सपर्ण विश्व को कर्मयोग-वुद्धियोग का पवित्र ज्ञान देनेवाले 
भगवान श्रीकृष्ण की स्मृति मेँ चताया जा रहा यह विद्यालय, उनके द्वारा 
वर्थित सदुगु्णो को स्थापित करने मे प्रयत्नशील हो। आज २५ वर्धं के 
पश्चात्‌ जव एक नए आवासीय विद्यालय के शिलान्यास का अवसर आया 
है, तव अनेक मटानुमावों ने उदारता प्रकट की टे। भने तो केवल पत्थर 
याईटरसदेने का काम किया रै। समाज का एक प्रतिनिधि होने के नाते 
समाजस्पी भगवान से भे कामना करता ह कि राष्ट्रभक्ति धर्म, सस्कृति 
आदि कै भ्रष्ठ सस्कार सापूर्णं समाज में जागृत करने के लिए यह विद्यालय 
सव प्रकार से उत्कर्पशील हो। 

चिणि 










विदेशी इतिहासकार तथा उस समय के यान्नियो 
के तुलनात्मक अघ्ययन हमे बताते है कि इस देश 
का जनसाधारण अन्य देशो के सामान्यजन से 
अतुल्य श्रेष्ठ था | इसका स्पष्ट कारण था कि हमारे 
समाज के नेताओं नै समाज के प्रत्येक स्तरमे 
हमारे सास्कृतिक सस्कारो को निर्दिष्ट करने के 
लिए अथक प्रयत्न किए थे । इसीलिए हमारे समाज 
के प्रत्येकवर्गमे से विद्वान ओर ज्ञानियो से लेकर 
कृषक कोरी मोची डोम तथा इसी प्रकार के अन्य 
लोगो तक से हमे सत-महात्मा तथा शूरवीर 
मिलते है जिनके विचारो एव कृततियो गीतो एव 
कथनो ने सपूर्ण ऊपरी व्यवधानो को पार करते 
हुएहमारेलोगोकोप्रेरणादीदै। 
















-श्री गुरुजी 





शी शुरुती शम्य खड ५ {ण्ह 


अव इत पफ्रासीसी पिका मे तेसे चउीगढ की प्रशसा होना कवम 
इसतिए समस्मा जा सकता था कि उसका वारतुशार ग़ प्रासीसी था पतु 
उसने प्रसा करते समय उस समय के हमर प्रथामनी प नेहरू जीका 
भी प्रशसात्मक उल्तेख किया है। साथ टी यह िष्कर्यं भी निकला ह ॥ 
ठेस सुरुचिपृण व्यक्तित्यवाले नेम जी की सुकन्या आज भारत कीश 
गानमनी ह । इस प्रकार इदिरा ग्धा जी का भी वडा गीरव-गान क्याह। 
जव भने वट पटा तो मुम लगा कि ये तोग राजनीति मे वड मने (तौ 
कोड भी वाना वनाकर व्यक्ति से सवध जोटने ओर अपना काम ^>, 
का यट तरीका £। मराटी मे एक कलावत ~ “मधाचै बोट लावणे' यान्‌ 
शटद मेँ उगली बोकर दृसरे के भुँ पर लगा देना। एेता करने से सर्ह 
टी जीम ततचाकर वाटर आएगी ही । मनुप्य की दुर्बलता का उपयोगं ९ 
की दृष्टि से चतुराई का यट प्रयोग ै। म आशा करता हूकि 
के उच्चपदस्य बडे-वटे लोग ओर अपनी प्रधानमनी इस प्रकार 
से मरी उनकी चुतराई को ठीक-टीक समड्म सर्केगी । कमी 
ओर अपना स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रखेगे। 

इस प्रकार के प्रलोमन देने के प्रयोग विश्व भर नं चल रेट 
वार~वार जव प्रशसा के पुल वधि जाते हे, तव मनुप्य कौ रोमन 
समञ्च पाना कटिन हो जाता है ओर वह जाल में फेंसता टे । इन प्रलो पा 
को पचानने की ओर उनसे टकराने की शक्ति तथा उनपर विजय ५ 
करने का दृढ निश्चय, वचपन से ही प्रत्येक व्यक्ति को सिखाने न 
आवश्यकता हे। प्रलोभनों से पथश्रष्टता ओर स्वार्था से भ्रष्टाचार 
दोनों ही प्रकार की आपत्ति टाल सकने योग्य चारित्य का विकास 
जरूरी हे। 
रष्दसैवा का सकल्प 

प्रत्यक छात्र के मस्तिष्क यें यह वात अच्छी तरह वेढा देनी होगी 
कि मै अपने राष्ट्र की सेवा कखगा। राष्ट्र मेँ ज्ञान-विज्ञान की (६ 
धाराओं को पुष्ट कसगा । आधुनिक जगत्‌ में प्रगति के जो-जौ मार्ग विवार 
दे रहे है, उन सवका गहरा अध्ययनं करके आगे वदूगा । अपने स्वार्थ का 
लेशमात्र विचार नदीं कखगा- प्रत्येक छत्र मे देसी निश्चयात्मक वु का 
निर्माण करने के लिए ही इस विद्यालय की आवश्यकता ठै । 

जव इस वियालय का शिलान्यास जा या, तव भने यही च्छ 


{१४्द्‌] श्रीशुख्णी समब्र खट ^ 


कै प्रलोभन 
नही 


व्यक्त की थी कि सपूर्णं विश्व को कर्मयोग-वुद्धियोग का पवित्र ज्ञान देनेवाले 
मगवान श्रीकृष्ण की स्मृति मेँ चलाया जा रद्य यह विद्यालय, उनके दारा 
वर्णित सदुगुणणीं को स्थापित करने मेँ प्रयत्नशील हो। आज २५ वर्प के 
पश्चात्‌ जव एक नए आवासीय विद्यालय के शिलान्यास का अवसर जया 
है तव अनेक महानुमायों ने उदारता प्रकट कौ है । भने तो केवल पत्थर 
याइट रख देने का काम किया टै। समाज का एक प्रतिनिधि ष्टोने के नाते 
समाजच्पी भगवान से भँ कामना करता हू कि राष््रभक्ति, धर्म॒ सस्कृति 
आदि के श्रेष्ट सरकार सपर्ण समाज मे जागृत करने के लिए यह विद्यालय 
सव प्रकार ते उत्कर्पशील टो। 

चिणि 


विदेशी इतिहासकार तथा उस समय के यान्रियो 
के तुलनात्मक अध्ययन हमे बताते है कि इसदेश 
का जनसाधारण अन्य देशो के सामान्यजन से 
अतुल्य श्रेष्ठ था | इसका स्पष्ट कारण था कि हमारे 
समाज के नेताओं ने समाज के प्रत्येक स्तरमे 
हमारे सास्कृतिक सस्कारो को निर्दिष्ट करने के 
तिए अथक प्रयत्न किए थे । इसीलिए हमारे समाज 


के प्रत्येक वर्गमे से विद्वान ओर ज्ञानियी से लेकर 
कृषक, कोरी मोची डोम तथा इसी प्रकार के अन्य 
लोगो तक से हमे सत-महात्मा तथा शूरवीर 
मिलते है जिनके विचारौ एव कृत्तियो गीतो एव 
कथनो ने सपूर्णं ऊपरी व्यवधानो को पार करते 
हुएहमारेलोगो को प्रेरणादीहे। 

--श्री गुरुजी 





शरीशुरुपी सम्य स्यड ५ {9४६ 


हिदुस्थान के प्राचीन व गीरवशाली इतिहास पर सघ अभिमान 
करता है व देश के उज्ज्वल भविप्य को लेकर हम पूरी तरह आश्वस्त हे 1 


अपने प्रवास मे हिदुओं की भावनात्मक एकता का प्रत्यक्ष अनुभव 
मनि किया है हमारे वाल्य मतभेद कितने भी तीव्र हुए तो भी हिन्दू की 
भतरिक एकता अभेद 1 

इसलिए समर्थ रिद्‌ सगटन के द्वारा ही हिदुस्थान का उद्धारो 
सकेगा एेसी हमारी दुढ निष्टा होने के कारण, हम अन्य किसी ्जञ्मट मे 
पडे विना ओर किसी राजनीतिक दल मेँ शामिल हुए विना, अपने 
प्येय-प्राप्ति के लिए निष्िवित की गई दिशा व उदेश्य के अनुसार तय 
कार्यक्रम करने का हमने निश्चय किया हुआ हे। 

सघ को एक प्रकार का सैन्य सगटन कहा जा सकता टे! आज की 
परिमापा के अनुसार नही, वल्कि हमारी प्राचीन मान्यता के अनुसार यह 
सेन्य सगटन है, क्योकि जव त्क कोई भी क्षत्रिय अपने व्यक्तिगत जीवन 
को समाज मेँ विलीन कर ध्येय के साय एकरस नहीं होता, तव तक वह 
ठीक प्रकार से समाज ऋण अदा नटीं कर सकता। 

हमको हमारी सस्कृति व समाजसेवा के अनुष्ठान को पूरा करना 
ै, इसलिए ह्म केवल सैन्य या शारीरिक शिक्षण पर अधिक जोर न देते 
ष्ए राष्ट्रीय मनोवृत्ति के निर्माण को अधिक महत्त्व देते हे । एकता की इस 
दढ भावना के कारण अविल हिदरूसमाज को सगटित करना, यष्टी सघ का 
काम ओर कार्यक्रम हे! सगटितं हिदूसमाज के पराक्रम व जीवन-शक्ति 
पर हमारा पूर्णं विश्वास है। हिदुस्थान के सारे दिदु्ओंमे दिवरू की 
सास्कृत्तिक एकता स्थापित करने मे सघ सफल हो जाता है, तो इस 
राष्ट्र को परम धैभव कं शिखर पर ले जाने के अपनै लक्ष्य को हम 
अपिलव प्राप्त कर सकेंगे । 

णिधियि 


शस्त्रषूलरन, 9६८४० 
सघ की स्थापना के १५ वर्य वाद भी लोग ठेसा प्रश्न पते टे कि 
सथ क्या हि?" वं कुछ बुद्धिमान माने जानेवाले लोगो ने तो इसके यारे 
मे अपने मन मे एक विपर्यास ही कर रखा टे । सष कौ समहय चिना इसके 
चारे मे पूर्वा्ठ कर लेना खेदजनक हे । वास्तव में तो राष्ट्रीय स्वयतेवक 
श्रीश्री समग्र खड ५ {१५१} 


विजयादशमी 


विजयादशमी उत्सव के अवसर प पूछलनीय 
सस्यघचालकलठी स्वय नागघुर्‌ क कार्यक्रम म 
ठपरिथत हक श्वयसेवच्छो का माकिश्षन 
क्छरते ह प्रप्टभ से श्रु यह परप श्ल भी चाद, 
हे! विजयादशमी का उत्सव ना्यपुरमे दयो दिनौमे 
अपन्न होता है! नवर को श््तरपूजन, शएशैरिक 
कार्यक्रमो क्र प्रदर्शन व शर्वजनिक समारोह 
रीर विजयादशमी कके दिन पथ -सचलन हता हे 
वयीने अवसर पर पूलनीय सरसघचलक् फी का 
माव्यदश्नि होता है! यन्‌ १६३€ मै सकार्यवाहं 
तथा सन्‌ १६४० यै सन्‌ १६७२ तक सर्थघचालक्छ 
के नाते विजयादशमी व शर्त्रपूजन के अवसर पर 
हए % शुरुखी च्छे ठपलब्ध नोदिव क शाशन्श यष 


दिया ला र्षा 
------------------------------------- 


शस्त्रपूजलन, १६२६ 


राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के काम कौ 9 वर्थ परे टी गए दि। 
प्रकार वाल्यावस्था पूरी कर वट तारुण्य मे प्रवेश कर रहा टै। देश मेँ इतं 
समय अनेक प्रकार के सगटन व सस्थार्द काम कर रषी है 1 उने से कू 
वहतत अच्छी है । अन्य गतिविधियों व काम उन सगटनो व सरथाओं कं निप 
छोडकर हिदुओं का अभेद्य व प्रभावी सगटन करने का काम स्प > अर्प 
ओरररग रै 
{१९०} शरी शुरुछी शमन्न खर 


दिदुर्थान के प्रायीन व गीरवशाली इतिटास पर सघ अभिमान 
करता है व देश कै उज्ज्वल भविष्य को लेकर हम पुरी तरह आश्वस्त है । 


अपने प्रवास र्मे हिदु्ओं की भावनात्मक एकत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव 
मैने किया है। टमारे वाद्य मतभेद कितने भी तीव्र हुए तो भी दिन्द्र की 
अतरिक एकता अभेद है । 

इसलिए समर्थ हिदू सगटन कं दवारा ही हिदुस्थान का उद्धार दहो 
सकेगा एेसी हमारी दृढ निष्टा लेने के कारण, हम अन्य किसी इद्मट में 
पडे चिना ओर किसी राजनीतिक दल में शामिल हुए विना, अपने 
ध्येय-प्रात्ति के लिए निष्चित की गई दिशा व उदेश्य के अनुसार तय 
कार्यक्रम करने का टमने निश्चय किया हुआ हे। 

सघ को एक प्रकार का सैन्य सगटन कहा जा सकता है । आज की 
परिभापा के अनुसार नटी बल्कि हमारी प्राचीन मान्यता के अनुसार यह 
सैन्य सगठन है, क्योकि जव तक कोई भी क्षत्रिय अपने व्यक्तिगत जीवन 
को समाज मे विलीन कर ध्येय के साथ एकरस नीं ठोता, तव तक वह 
ठीक प्रकार से समाज ऋण अदा नटी कर सकता। 

हमको हमारी सस्कृति व समाजसेवा के अनुष्ठान को पररा करना 
है, इसलिए टम केवल सैन्य या शारीरिक शिक्षण पर अधिक जोर न देते 
इए राप््रीय मनोवृत्ति के निर्माण को अधिक महत्त्व देते है । एकता की इस 
दृढ भावना कै कारण अखिल दिदूसमाज को सगटिते करना, यही सघ का 
काम ओर्‌ कार्यक्रम हे। सगित दिदुसमाज के पराक्रम व जीवन-शक्ति 
पर हमारा पूर्णं विश्वास &। हिदुस्थान के सारे दिदुओ नें दिवु कौ 
सास्कृतिक एकता स्थापित करने मे सघ सफल हो जाता है, तो इस 
राष्ट्र को परम वैभव कै शिखर पर ले जने के अपने लक्ष्य को हम 
अविलव प्राप्त कर सकगि। 

चिणि 


शस्त्रपूलन, १६४० 
सथ की स्थापना के १८ वर्षं वाद भी लोग एेसा प्रश्न पूछते है कि 
सघ क्या है?" वहीं कुछ बुद्धिमान माने जानेयाले लोगों ने तौ इसके चारे 
मे अपने मन मेँ एक विपर्यास हौ कर रखा ठे । सघ को समने विना इसके 
वारे में पूरवाग्रह कर लेना खेदजनक हे । वास्तव मेँ तो “राष्ट्रीय स्वयसेवक 
श्री गुरुणी समदय खड ९ {१५१} 
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छ्ेटकर्‌ हिदुजं व 
ओररयारै। 


{१५०} 





कीस्थितिर्मेटैव दिद होने के कारण अपराध-वोध से ग्रस्त है। उसकी 
इस दुरवस्था के लिए भापाभेद, निरक्षरता, जाततिभेद प्रातभेद जसे करई 
कारण गिनाए जाते है ओर उनको दूर करने के लिए अनेक उपाय भी 
सुञ्ञाए जाते हे, कितु इनमे से एक भी कारण वास्तविक नही है । हमारी 
अवनति का मूल कारण इतिटास कै हर पन्ने पर देखने को मिल जाएगा 
ओर वही टमारी मूल समस्या है । वह कारण टे हममे समष्टि जीवन का 
अभाव । इसे स्पष्ट करने के लिए इतिहास के दो टी उदाहरण पर्याप्त है । 
पटला प्रसग उस समय का रै, जव हर प्रकार का सुख-वैभव हमारे 
पास था। तव पटला विदेशी आक्रमण विश्वविजयी कहलानेवाले सिकदर का 
हआ था। उसे हिदुस्थान से हर प्रकार से पराजित होकर जाना पडाथा 
ओर उसके प्रवल प्रतापी सेनापति सेल्यूकस को तो चद्रयुप्त की शरणागति 
ही स्वीकारनी पडी । क्योकि उस समय हमारा समष्टि जीवन सर्वाग परिपूर्णं 
था। इसलिए वाह्य जगत्‌ को टम नतमरतक करा सके। 
दूसरा प्रसग जयचद द्वारा प्रृध्वीराज के पराभव के लिए मोहम्मद 
गोरी को निमनण देने का हे! कितना लज्जास्पद व खेदजनक प्रसग था, 
जव अपने व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अहकार के वशीभूत होकर अपने ही 
सम्राट व स्वय के दामाद के विरुद्ध मुसलमानों से भत्र कर उन्टे भारत पर 
आक्रमण करने के लिए बुलाया । 
इसके पश्चात्‌ देश के अध पतन का जो सिलसिला शुर हं, 
उसके अनेक उदाहरण हमको इतिद्यस मेँ देखने को मिर्लेगे। स्थिति यर्हो 
तक पहुंची कि मात्र १८ घुडसवारों को लेकर वचख्तियार खिलजी ने वगाल 
को अपने कव्ने मेँ ले लिया। 
इस अध पतन के पीछे रट्रमेम ओर समष्टि जीवन का अभावी 
हमे दिखाई देता हे। दिदू की इस मानसिकता के कारण ही परकीयं को 
सधि मिल सकी। 
कोरई-कोई कहते हे कि शस्त्र ओर सैन्य की आवश्यकता है । मेरा 
उनसे पूना हे कि क्यो? उनकी क्या आवश्यकता है? हमारे समाज मेँ जव 
तक एकता की भावना न हये, तव तक कितने भी शस्त्र ह, उनका जरा 
भी उपयोग नहीं ठो पाता, वरन्‌ वे स्वय के विनाश का ठी कारण वनते हँ । 
आज देश यें शस्त्र की कमी नहीं है, पर उनका उपयोग अपने समाज के 
विरुद्ध ही तो होता हे । सामाजिक एकता ओर वीरंत्व की भावना नहीं हई 
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सघ" इन तीन शब्दों मे ही सघ की सपूर्णं विचारधारा व ध्येय की सकन्पना 
समारत टै। 


सध स्थापना के समय अनेक नामों के सुञ्ाव आए ये, सष 
सस्थापक ने उसमें से इस नाम को विवारपूर्वक चुना ट । छिदूसमान का 
उद्धार व सगटन करने के लिए कटिवद्ध सघ को हम जातीय" न कहकर 
राष््रीय क्यों कहते £", एेसा प्रश्न टमतते पष्ठ जाता हे। आन केवल 
जातीयता का ही विचार किया जाता हे, इसलिए इसका ही सर्व वोलवाना 
है! भें पृषता हूं कि दिदुस्थान के २८ करोड दिदुओं को केवल एक जति 
माना तो फिर यँ राष्ट्रीय किसे कटगे? हिदुस्थान में इतनी वडी सघ्या मँ 
रहमेवाला ददु यदि जातीय है तो मुसलमान, ईसाई आदि छोटी-छोटी 
जातियों राष्ट्रीय होगी क्या? या फिर ये सव जातिया मिलकर रार वनेग, 
रेसा समन्नना चादिष्ट । हिदुस्थान धमशाला हे अथवा रेल का डिव्वा" 


वास्तव मे तो छोटे-छोटे सामाजिक समूह ही जाति होते ह। 
रट्रीयता का मापदड यदि मातुभूमि के प्रति नितात प्रेम, अभिमान व 
आदर की भावना टो तो हिदुस्थान में हिवृ ही सच्चा राष्ट्रीय हो सक्ता र 
क्योकि मातृभूमि की कल्पना हमने पश्चिमी जगत्‌ से उधार नीं ली हे। यट 
हमारी सनातन कल्पना हे ओर सैको वर्पो से हमारे रग-रय मे समाई क्ष 
टे । रावण-वध के पश्चात्‌ सोने की लका मे ही अपना वास्तव्य र्ना 
चाहिए, देसी लक्ष्मण की इच्छा देखकर स्वय भगवान श्रीरामं ने ^ 
स्वर्णमयी लका न भे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी 
का उच्चार करते हुए अपने स्वदेश-प्रेम को प्रकट किया था। इसलिषए 
स्वदेश-प्रम कोई आधुनिक कल्पना नहीं हे । रोज प्रात काल उटकर “समुद्रवसने 
देवि पर्वतम्तनमडले, विष्णुपत्नि नमस्तुभ्य पादरपश क्षमस्व मे' पैसा 
धर्म का आदेश होने के कारण वट हिद कौ पवित्र व वदनीय है। मातुभूि 
के प्रति ठेसी पवित्र भावना हिदुस्थान मे केवल दिद ही रखता हे । इसलिए 
टद टी यलं का राष्ट्रीय है। इस देश मे हिद्रू-हित का पोषण करनेवाले 
राष्ट्रीय ओर इसके विघातक अराष्ट्रीय है, ेसा हमारा दढ मर्ते टे। 

मगर आज दिद अपने ही घर मँ इस देश के स्वामी होने का 
अनुभव नी करता । उसकी स्थिति गुलाम की तरढ हे । अपने ही देशम 
उसकी स्थिति दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह हे! उसकी भावनाओं की 
कोई कीमत नदीं, उसकी कोई सुननेवाला नदीं । इस कारण हिदू 
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कीस्थितिर्मेहिवदिदरू होने के कारण अपराय-वोध से ग्रस्त हे। उसकी 
इस दुरवस्था के लिए भापाभेद, निरक्षरता, जातिभेद, प्रातभेद जेसे करई 
कारण गिनाए जाते रै ओर उनको दूर करने कै लिए अनेक उपाय भी 
सुञ्ञाए जाते है, कितु इनमे से एक भी कारण वास्तविक नही हे । हमारी 
अवनति का मूल कारण इतिद्यास के टर पन्ने पर देखने को मिल जाएगा 
ओर वहो हमारी भल समस्या है। वह कारण हे हममे समष्टि जीवन का 
अभाव । इते स्पष्ट करने के लिए इतिहास के दो ही उदाहरण पर्याप्त हे । 


पहला प्रसग उस समय का हे, जव हर प्रकार का सुख-वैभव हमारे 
पास था। तव पहला विदेशी आक्रमण विश्वविजयी कठलानेवाले सिकदर का 
आ था। उने हिदुस्थान से हर प्रकार से पराजित होकर जाना पडा था 
ओर उसके प्रबल प्रतापी सेनापति सेल्युकस को तो चद्रगुप्त की शरणागति 
ही स्वीकारनी पडी । क्योकि उस समय हमारा समष्टि जीवन सवाग परिपूर्ण 
था। इसलिए वाह्य जगत्‌ को हम नतमस्तक करा सके। 


दुसरा प्रसग जयचद द्वारा पृथ्वीराज के पराभव के लिए मोहम्मद 
गरी को निमत्रण देने का ै। कितना लज्जास्पद च खेदजनक प्रसग था, 
जव अपने व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अहकार के वशीभृत होकर अपने ही 
सम्राट व रवय के दामाद के विरुद्ध मुसलमानी से मैनी कर उन्टं भारत पर 
आक्रमण करने के लिए बुलाया ! 

इसके पश्चात्‌ देश के अध पतन का जो सिलसिला शुख हज, 
उसके अनेक उदाठरण हमको इतिहास मेँ देखने को मिर्लेगे । स्थिति यह 
तक पर्टुची कि मातर १८ भुडसवारो को लेकर वख्तियार खिलजी ने वगाल 
को अपने कन्ने में ले लिया। 

इस अध पतन के पीठे राष्ट्रपेम ओर समष्टि जीवन का अभाव दही 
मेँ दिखाई देता हे। हिद की इस मासिकता के कारण ही परकीर्यो को 
सभि मिल सकी । 

कई-कोड कडते ह कि शस्त्र ओर सेनय की आवश्यकता हे। मेरा 
उनके पृछना हे कि वर्यो? उनकी क्या आवश्यकता है? हमारे समाज मे जव 
तैकं एकता की भावना न हो तवं तक कितने भी शस्त्रे हो, उनका जरा 
भी उपयोग हीं हो पाता, वरन्‌ वे स्वय के विनाश का ही कारण वनते ढै! 
आज देश में शर्स््नो की कमी न है, पर उनयन उपयोग अपने ममाज के 
विरुद्ध ही तो होता है ! सामाजिक एकता ओर वीरत्व की भावना नही हुई 
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सो ह्ययके दगय भी काम ही रमे र 

आज लित ले तोय पद य ्रतिष्टा यौ प्राप्न लेते ?, पर उका 
पररा ताम समाज को र प्रित पाता। फ्वोरिपे पा अपा हिति देखने 
2, फिर अपी जति फा त्ति कन्तै ४! दभ का हित करना, उनी 
प्राथमिकता मे श त] एता । सप की मान्यता † फि समान की अवरेलना 
कर कीटं भी व्यक्ति मीग्व प्राप्त ली कर राकरैया। 

शिदूसमाज के सगटा के नण व्यक्ति यो समष्टि जवा जनिका 
अभ्यास लेने की आवग्यकता 7 यल वताते कै सिण सथ का जन्म जा 
। इसके लिए घे सध आज तकर काम करता आया टै ओर जगि भी 
करेगा। त्मे हिद-समाज को इता सामार्य-वाती वा टै कि कोई उसी 
ओर गनत दुष्टि से देख की हिम्मत न कर सके) 


एमारो दृष्टि सै साध्य ओर साघन एक ए टै। 
हमारा सगट केवल सगटन के तिएलीर। ॥ 
- सगटन यी हमारा साध ओर यही घ्मारा साध्य ६। 


क्योकि सगटित रटना सुसम्कृत व प्रभावी समाज की स्वाभाविक 
अवस्था रै। सगटन की आवश्यकता परिरिथति निरपेद ओर 
है। सगटित समाज अपने सामने उपरियत तारे प्रश्नो का हल करने मे 
सफल रहता हे, यह ध्यान मँ रखने की आवश्यकता टै 1 


सथ कैवल सगटन का काम करने वाला । उसे न तो नाममा 
के अनुयायियो की फौज खडी करनी हे ओर न ही किसी प्रकार की 
राजनीति करनी हे । सघ तौ सामाजिक जीवनयुक्त उत्कृष्ट नागरिक तयार 
करना चाहता हे ओर इसके लिए वह आवश्यक अनुशासन उन्हे सिखा 
हे। जव यह सीधा-साधा काम किसी की समञ्नमे न आता हो, तो वह दोष 
सघ का न्ीं। 

जिस प्रकार शवकर की मिस उसे खाए विना ओर समुद्र क ग्भ 
मँ समाए रत्नौ का पता उसे डुवकी लगाए विना नहीं लग सकता, उरी 
प्रकार सय-~गगा सें प्रत्यक्ष अवगाहन किए विना सघ समदय मे नर्टी अ 
सकता । जव हिदू-समाज इसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेगा, तभी समाजोद्धार्‌ 
ह्ये सकेगा । लोग अच्छ कटे या बुरा, इतने मान से सघ अपना मार्ग 
चदलनेवाला नहीं हे । हिदू-समाज यें समष्टि जीवन निमाण करने का अपना 
काम वह अव्यात्‌ रूप से करता ही रहेगा! [स 
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कुछ दिनों पूर्वं मेने समाचार-पनौं में विज्ञप्ति पटी थी । उसका 
उदेश्य राजनीतिक आकाक्षा रखनेवाली जो सस्थार्णे शिक्षा देने का कार्य कर 
रही रै, उनसे वर्तमान नाजुक परिस्थिति मे खतरा उत्पन्न होने की सभावना 
की देखते हुए, उनकी गतिविधियों पर रोकं लगाना था। उस समय मेरे मन 
यह विचार भी नटीं आया था कि केवल धर्म-सवर्धन ओर विधटित समाज 
को सगठित करने के पविन उदैश्य से स्थापित सघ पर उस विज्ञप्ति का 
कोई प्रभाव पडेगा । उसके ही कारण इस वर्प, प्रतिवर्षानुसार होनेवाला 
सीमोल्लधन का कार्यक्रम हम नटीं कर सके, यह वात आपने देखी होगी । 
लोगो में प्रेम ओर भातृभाव निर्माण करने के हेतु से काम करनेवाले सष 
पर यह आघात क्यो हुआ? आप इसका विचार अवश्य करे । 

लेकिन सप के काम में वाघा डालनेवाली शक्ति कोई भी षो, वे 
ध्यान में रलं कि सधकार्य रोकने का सामर्थ्यं दुनिया की किसी भी ताकत 
मेँ नही हे। यह आघात करने का मुञ्े तो एक ही कारण दिखाई देता है । 
वह यट हे कि हिद्रू-समाज स्वय पर हुए अन्यायपूर्णं आक्रमण सह लेता है, 
उसपर हो रहे लगातार आघा्तों के वाद भी उसकी अं नहीं खुलतीं । 
ठेसा होने के कारण ही आघात करने वाले हिचकिचाते नीं । 

जो अकारण ही सत्मवृत्तिवाले सज्जनो पर आघात करता दै, वह 
स्वय के लिए ही गड्ढा खोद रहा ठोता हे। मनुष्य को देखते दी त्कार 
करना सर्पं के पराक्रम का नहीं भयं का द्योतक हे। लेकिन हमारी दृष्टि तौ 
नना भय देत काटू कौ, ना भय मानत आप" की है। किसी ने अपने घर 
मेँ ताला लगाया, इसलिए उसके पड़ोसियों ने उससे नाराज होने का क्या 
कारण हे? इसी मानसिकता के कारण सधकार्य की प्रगति को देखकर कुछ 
लोगदुखी ठोते है ओर इस प्रकार के आघात करते हे । इससे घवरानै की 
कोई आवश्यकता नहीं । 

जव-जय अपना समाज इस दशा को परहा है, तव-तव समाज मेँ 
अभिनव स्फुरति ओर शक्ति का सचार ठोकर, उसका पुनरुत्थान होता हे । 
इतिटास इस वात का साक्षी 81 

इसी प्रकार की अपमानास्पद अवस्था आज से तीन सी वर्ष पर्वं भी 
हई थी। समाज की इतनी अवनति हुई थी कि समर्थं रामदास के मन में 
भी निराशा आ गर्ह थी! परतु अपनी ओ के सामने दी उन्ोनि देश की 
शरीशुरुली समन्र खड ५ {१५९} 


र 


परिस्थिति मँ परिवर्तन देया ओर धन्योदुगारं प्रकट करते हए का~ 


"उदउ जाष्ले पाणी, स्नान सध्या कराचया।। 

(अर्थात्न अव पृजा-अर्या शातिपूर्वकं कर सकते है)" } 

रा्रीय स्ययसरेवक सघ समाज में प्रेम ओर एकता उत्पन्न कर उत 
परमेश्वर का साक्षात्कार कराना चाहता £। किसी से द्वेष न रखनेवातै इत 
ईश्वरीय कार्य का किसी ने विरोध किया, तो उत्ते सफलता नीं मितेमी। 
सष एक अमर ओर चिरतन तत्व का साकार रूप है। इसलिए इसे कोई 
मार नही सकता । सघ ने कभी सकटों की परवाह नय की, आगे भी नही 
करेगा। हम निरतर यदन्ते टी जानेवाले हे ओर वट दिन भी निशित 
आएगा, जव दुनिया हमारे सात्विक सामर्थ्य का चमत्कार देखैमी । 

जो हिद सष के वाहर ह, उन्हे भी सथ पर होनेवाले आपार्तो क 
विरोध करना चादिए । उन्टे दुनिया को दिखा देना होगा कि सघ मे केवल 
एक लाख हिंदू ठी नहीं हे, २८ करोड हिद हे । केवल सदिच्छा से कोई कार्यं 
नहीं हयेगा । उसके लिए मानवीय प्रयासों की आवश्यकता होती हे । आप 
सबको सघ में प्रत्यभ सूप से प्रवेश कर टिदटू-समाज की शक्ति को 
वदढटाना चाहिए । 


स्थि 


शर्त्रपूजन, १६४१ 


ठमारा हिद्रू-समाज जिस रूप मेँ जीवन जीता रहा ह, उसी प्रकर 
का जीवन आज की वर्तमान भीषण परिस्थिति ये भी व्यतीत करती रह, 
तौ हिदरू-समाज किसे कहते थे, उसका क्या स्वरूप था, यह आगे 
पीठी को पता भी नही चलेगा। हमारा दिदू-सेमाज व्यक्तिगत जीवन मे 
इतना सलग्न ठे कि सामाजिक हित की ओर उसका ध्यान ही नर्ही जाती। 

हिद्रू-समाज नाम को अस्तित्व तो है मगर वह असगटित अवस्था 
मँ हे1 जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अग-मरत्यगों की गठरी बाध देने से 
उसे शरीर" नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार वाजार मेँ एकत्र होनेवाले 
लोगो कै जनसमुदाय को “समाजः नही कहा जा सकता । एक विचार, एक 
आचार से स्मरित तथा एक सस्कृति एव एक धर्म से प्रेरित, किसी वेश म 
एकत्र रहनेवाले लोर्गो के समूह को टी “समाज' कते हे । 


{१५६} श्रीश्ुख्ी शम्य खट ४ 


स थित क्कः = सके भ 


नः = ककि किः; , 


केवल वही समाज प्रभुत्व से जीवित रह सकता ह, जिसके प्रत्येक 
घटक के अत करण मे समय्टि जीवन की भावना कूू्ट-कूट कर भरी हो। 
परतु हम एक विशाल हिदरू र्र्‌ के घटक है इस प्रकार कै समष्टि जीवन 
की भावना का हिदू-समाज में अभाव होने के कारण, प्रचड जनसख्यावाला 
हकर भी इस हिदू-समाज कौ आज कोई पृष्ठत तक नहीं । इसी कारण 
हमारे समाज का अग-भग हो गया है। 


हिदू-समाज के प्रति कुद्ुष्टि रखनेवाले समाज, मतातरण कर 
अपनी शक्ति वढाने के काम मे लगे हि। यह देखकर भी हिदू-समाज इससे 
वेखवर हे कि मतातरण के कारण अपनी समाज-शक्ति कम होती है । इतना 
ही नी तो इसे हमारे ही लोग जायज ठहराते है । यह हिदू-समान पुन 
अपने वैभव में फूले-फले ओर सारा ससार इस समाज को हिदू" नाम से 
पठचानने ले, केवल इसी यविन्र भावना से प्रेरित हकर, राष्ट्रीय स्वयसेवक 
सध कार्य कर रहम &ै। इसकी शाखे समस्त भारतवर्थ के कोने-कोने मेँ 
फली हु हे ! हिदुओं को सगित करने का यह कार्य सतत वढ रहा है, 
दृढ हो रहा हे। 

इस ससार मेँ सामर्ध्यवान जीवित रहता है, निर्वल का मरना 
अपरिहार्य है। अत शक्ति की उपासना करना हर एक समाज का 
आद्यकर्तव्य हे । आज का कार्यक्रम इसी प्रकार की शक्ति-उपासना का एक 
प्रतीक है। 


स्िशिणि 


विलयादश्मी, १६४१ 


इसी विजयादशमी के शुभ प्रसग पर स्वर्गीय डाक्टर हेडगेवार ने 
राष्ट्रीयं स्वयसेवक सघ की स्थापना कर विश्रुखलित हिवरू-समाज क 
सगित करने का कार्यं प्रारभ क्रिया था। सपर्ण हिदू-समाज को सगठिति 
करने के इस कार्य को राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ इस भगवा ध्वज कं नीचे 
सततत कर रह्म हे। आज चारो ओर भीषण परिस्थिति उपस्थित हे । पैसी 
अवस्था मेँ सगठनं के विना वचना सभव नदीं है । हजारो वर्धं की अवनति 
चुटकी वजातै दूर नीं हो सकती, सघ यह जानता &ै। पर इससै हम 
निराश नीं है! हमारा पूर्ण विश्वास है कि दिदू-समाज सित टोकर 
अपने पूर्वं गीरव को अवश्य प्राप्त करेगा । 


श्रीशुरुषी समग्च शरठ ५ {१९५} 


1 


विजयादशमी, १६४४ 


षद" कहने पर उसे विश्व में कोद मान्यत्ता नही । "हिद" कहने पर 
उसे केवल वदनामी ही सुननी पडती दे । दद्रू अवनति अथवा घस का 
पर्यायवाची शब्द हो गया है । इसलिए सर्वं सामान्य हिदरू अपनी कुल-परपगा 
चताने में सकोच करता है 1 विचार करने पर ध्यान में आएगा कि राष्ट्र पर 
आई अनेक आपत्तियों के कारण अपना समाज नीरवपूर्णं अवस्था सै 
अथ पतित इजा । उसकी हिम्मत ओर विश्वास दृट चुकने के कारण जीवन 
कै प्रत्येक क्षत्र मे अवनत्ति दिखाई देती है} एेस्रा लगता है कि उसके 
जीवन-चैतन्य का स्रोत ही नष्ट गया टो। 


लोग इस दु स्थित्ति के अनेक कारण वताते ठे, जिनमे से चठ पर 
तो विश्वास करना ही कटिन हे) उनमें से एक कारण यह वतायी जाता 
कि हमारा ततत्यज्ञान टी इस अवनति कं लिए जिम्मेदार हे। परतु चि 
तस््वज्ञान कै कारण असामान्य पराक्रम कर सामान्य जन मेँ व 
पराक्रमशीलता की प्रेरणा देनेवाले अपने श्रेष्ठ पुरुष निर्माण हए वह 
तत्वज्ञान हमारी अवनति का कारण होना सभव नहीं । वाल-विवाह नैसी 
अनुचित रूटि्यो अपने पतन का कारण वनी कहना भौ उचित नी जान 
पडता, वर्योकि इनके होते हुए भी ३०० वर्ष पूर्वं तक अपने यरो पराक्रमी 
पुरुप हुए हे । कुछ लोग अपनी समाज व्यवस्था, अर्थात्‌ जातिप्रथा को दोषी 
वत्ताते है 1 अपने पूर्वजं ने समाजत के लिए जो कुछ किया उसके लिए 
उन्हे दूषण लगाने की मेरी इच्छा नही है, परतु लोग कलते टै कि ईस 
व्यवस्था के कारण एकसूतरता विन्ृखलित होकर परस्पर का लधर्थ जा । 
उसके परिणामस्वरूप समाज दुर्बल वना, कितु इतिष्टास इम वात की गवाही 
नहीं देता । पृथ्वीराज यीहान को अपना राज्य व प्राण जाति-विदवेय के 
कोरण नीं नँवाने पडे । इसका चारण उसका ससुर टी धा। शिवाजी-पुत्र 
सभाजी कौ उसके मामाने ही मुगल सम्राट ओरगजेव कौरसपा1 नारायणराव 
पेशवा का वध उसके चाचा-चाची के पूयत का परिणाम धा। जाति 
कारण हट सरथ के उदाढरण प्राचीन इतिहास मे देखने को नही मिलते। 

लोकटित ओर व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा अहकार के स्र भे जव 
व्यक्ति को महत्त्व दिया जाता दे तवं विवेक नष्ट होकर इस प्रकार की 
आत्मविनाशीवृत्ति उत्पन्न छत्री र 1 व्यक्तिगत टित के लिए लोकटित कौ 
छयोडने कै असख्य उदाहरण अपने सामने ह 1 इसका अर्थ यह वि व्यक्ति 


{१५} श्री श्ुख्खी समन्र सड ४ 


को जव इस वात का विस्मरण हो जात्ता है कि वह समाज का एक 
अविभाज्य घटक हे ओर इस कारण उस पर समाज का जी स्वाभाविक 
ऋण है, उते उससे उन्छण होना है, तव इस प्रकार के सकट अते हे । यह 
कया जा सकता है कि सारे सकट दिदु्ओं ने स्वय होकर ओटे हुए ये] 
अतत दोप अपना दही हे। 


इसलिए हिंदू के नतिदुख भोगने काप्रसग आता हे, उसके लिए 
अन्यं किसी कौ दोप देना सर्वथा अनुचित हे । मुञ्ने विद्यार्थी जीवन की एक 
घटना याद आती है 1 एक दिन पासके ही कक्ष में रहनैवाले मित्र से मिलने 
जाते समय मेने अपने कक्ष को ताला लगाया । यह देख दूसरा मित्र वोला, 
शवगलकेक्क्षर्मेहीतोजा रहे द, ताला लगाने की क्या आवश्यकता है?" 
मनि का, "किसी सज्जन की नीयत खराव हो- ठेसी दौ-चार चीजे भेरे 
पास है। उनके मीह में कोई चोर वने ओर उसका पातक मेरे पर आए, 
यह इच्छा नहीं । इसलिए ताला लगाता हूं“ इसी प्रकार अपने समाज पर 
आई आपत्तियों कै लिए हम टी दोषी हे, अन्य कोई नहीं! 


मूल दोष व्यक्तिनिष्ट जीवन होना है, परतु पिछले सी वर्पो से इस 
मूल दोप को दूर करनै के स्थान पर उस मूल से उत्पन्न उपदौर्पो की 
चिकित्सा करने के ही प्रयास किए जा रहे है । इनके स्थान पर यदि मूल 
कारण को टी नष्ट कर दिया जाए, तव वाकी वार्ते अपने-आप टीक दो 
जार्णैगी । लेकिन समाजरूपी शरीर को कार्यक्षम वनानि के लिए अनेक लोगो 
को अपना सर्वस्व अर्पण करना होगा। एक भी अवयव ने शरीर से अलग 
रटने का विचार किया तो वह अवयव तो नष्ट होगा ही, साथ ही सपूर्ण 
शरीर को भी, कछ मात्रामें क्यो न हो, दुर्बल कर देगा। मगर गत १२०० 
वर्पो से अपनै समाजर्मेरेसा दही हो रहम हे) इसलिए अपना समाज 
उत्तरोत्तर दुर्बल होता गया । इस दृष्ि से व्यक्ति ने केवल स्वय तथा अपने 
परिवार की चिता करना अयोग्य हे। अपने व्यक्तिगत हित को एक ओर 
रखकर समाज-जीवन को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति उत्पन्न होनी चाहिए । 
अपने को प्रत्येक की मन स्थिति इस प्रकार की वनानी है। यही सारी 
समस्याओं का निदान भी डै। 

मगरे दिखने ने उदात्त व वडे-वडे विचारों का योलवाला हे, पर 
इस अतिमहनत्त्व कै कार्य की ओर दुर्लक्ष्य हे । यह खेदजनक वस्तुस्थिति हे 1 
वडी-वडी वते भी किसी प्रकार की सत्ता भथवा प्रतिष्ठा प्राप्ते करमै के 
उदैश्यसे दी की जाती हं। इस कारण उनका व्यवहार नीतिमत्तापूर्ण नरह 


श्रीशयुरुखी समवय खड ५ {शह} 


~ 


रहता । चछ लय जरूर वर्तमान स्थिति कै प्रति वितित्त है, परतु अपने 
समाज की समस्या यट रै कि कोई दो लोग एकतर होकर समान विचार 
करते नटी, मिलकर काम करने की वात तो दूर रही । यदि किती नेष 
जैसे विचार प्रकट भी करिए तो उक्षे मानसिक दासता का लक्षण सानां जती 
&ै! इसलिए सघ पर लेनेवाले आरोपों मे ते एकं आरोप यट भी तमा्था 
जाता हे कि सारे स्वयसेवक एक ष्टी बात वोलते है ! जचकि अपने यहं सुतै 
मन से विचार प्रकट करने व काम करने की पूरी स्वतत्रता है । मगर आरेष 
लगनेवाले इस वात की ओर ध्यान नहीं देते कि वे स्वय कोई स्वतन्‌ विधार 
प्रकट नदीं करते । कं न कहां बाहर से उधार लिए किक विचार को विना 
सोये-समन्ने, उपयुक्तता की चिता किष विना, तोति कौ भति वोततै टे! 
कितु वौद्धिक दासता का आरोप दूर करने के लिए हम घोडे को गधा ते 
नीं कह सकते । 


अन्य अनेक संस्था भी प्रामाणिकता से काम कर रही रै, क्तु 
उने व्यक्तिगत अहकार की समस्या को प्रकर्ष से सामक करना पड रा 
टे। विना किसी वात अथवा विना किसी कारण के वडे-वडे पदाधिकारी 
अच्छी-भली सस्थाओं कौ तोड देते &। इन आपसी मतत-भिन्ताओं अयव 
सर्पो के समाचार वृत्त-पत् ये पमुख रूप से प्रकाशित कराए जाति है । इत 
कारण सामाजिक क्षेत्र का वातावरण दूषित होता जा रहा है ओर 
से समान-मेवा करनेवाले को काम करना किन टोता जा रहा है! वे 
अयशस्वी हो रषे ई । वास्तविक सधर्ष विचार्य कोन होकर अहक का 
हे । उनकी जामा जरूर सिद्धातो का पहनाया जाता हि । सघ मे यह समस्या 
नहीं हे, पर सावथान रडने की आवश्यकता जरूर है । अपनी प्रामाणिकता 
ही समाज काय के प्रति लोगों मे विश्वास निर्माण करेभी। 

सकार्यं का निरतर प्रगति कै पथ प्रर बट रा हे, फिर भी वर 
कै विकास की गति काफी धीमी ड! इसे अधिक तीव्रता से करना अपनी 
जिम्मेदारी 8 । अधिक देरी समाज के लिए आत्मधातक होगी । जागतिक 
परिस्थिति मे बहुत तेजी से परिवर्तन होता दिष्‌ दे रहा है। पेते मे परल्क 
को यढ सकल्प लेकर कार्य के निए आगे आना चाहिए कि “धं अपने द 
प्राचीन दिदू-समाज को नष्ट नटी होने दूरा # सकार्यं को अधिक स 
अधिक लोगो का सहकारं मिलेगा, अपना समाज एक वार' फिर चैतन्य सै 
परिपूर्णं टौकर दृढता के साय सम्मान को प्राप्त करेगा देशा विश्वास टै। 

स 
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केवल वाते चनाने या इच्छा प्रकट करने से कोड काम हो नहीं 
सकता । समाजोन्नति जेसा महान कार्य तो कदापि नहीं हो सकता स्थिति 
चिताजनक हे, सामने अडचनों के पाड खडे हे! इसलिए रोने-धोने, 
हडवडी मचाने या निराश होकर चुप वेठने से कुछ नहीं होगा । करई लोग 
प्रश्न करते ह कि जव किसी तरह की साधन-सामाग्री हमरे पास नहीं है, 
तवे देश की उन्नति हम कैसे कर सकेगै? समाज कौ नष्ट-भष्ट करनेवालों 
के पास इतने अधिक ओर भयानक साधन है कि उनका स्मरण करके ही 
हदय कोप उटता हे। घनघोर ओधी, तुफान, मेष-गर्जन ओर विजली की 
चींथ से जिस तरह मनुष्य भयभीत होता है, उसी तरह की ध ओर 
निराशा ने आज लोगों को पैर रखा हे। कीं आशा दिखाई न देने ओर 
उन्नति की साधन-सामग्री न होने सै सर्वत्र अधकार ओर निराशा छा गई 
हे। जहतो हताशा की मनोवृत्ति फैली हई ठे । पर हताशा की मनोवृत्ति 
तो मनुप्यता के लिए लाछन है । मनुप्य-निर्मित सकटो से डरना मनुष्य को 
शोभा नहीं देता। 

हम विश्वास करते ह कि अपने अत करण की दढता ओर मन की 
शक्ति के भगोतसे सफलता पा लेभे। सकट तो जैसे आते है, वैसे जति भी 
है, हमेशा के लिए रह नहीं सकते । हरमे विश्वास होना चादिए कि सकर्टोँ 
को परास्त करके हम चिरजीवन प्राप्त करके ही रेगे । हताश हिद्रू-जाति 
मे आशा का जीवन रक देने की आज आवश्यकता हे । हिदुओं की वर्तमान 
दयनीय अवस्था ओर लाछित जीवन देख कर प्रत्येकं सहदय मनुष्य की 
दुख होगा, प्रतिदिन के जीवन मँ दिखाई देनेवाली हर प्रकार के अपमान 
की घटनाओं से दिल दहल उठता & । ठेसा मालूम ठोता है, मानो भगवान 
नै इस जाति से मुंह मोड लिया हो। 

फिर भी द्ये निराशा, चिता अथवा दुख का अनुभव करने का 
कोई कारण नदीं है! सकटों से ह्मे डरना नहीं चाषदिए । सकट मे टी तो 
मनुष्य की मनुष्यता व पौरुय परखा जाता है। हमे धीर-गभीर रटना 
चाहिए । अमर परपरा पर श्रद्धा रखनेवार्लौ को यट सोचकर अपनी हिम्मत 
वनाए रखनी चादिए कि हमारी धर्म-परपरा की रक्षा करनेवार्लौँ पर अतीत 
मेँ कितने ही आधात हए कितने ट आक्रमण हए पर उन सवपर विजय 
पाकर हमारी जाति आज भी केवल जीवित टी नदी, अपितु चैतन्यमयी है । 
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दसै जातियों ससार से मिट गई, परतु हम ज्यो केत्यो वने हुए इसी 
आशावाद कौ लेकर हम चरते! हमे अपने को पीरुप की कसीटी पर कक्तकर्‌ 
चिरजीवन प्राप्त करना हे । वुद्धि को स्थिर रखें, हिम्मत से काम ल, तभी 
सफलता मिलेगी 1 


इतिटास का सिद्धात हे कि अदभ्य आशावाद के साथ अपने 
सिद्धातीं पर अचल श्रद्धा रखते हुए गभीरलापूर्वक शक्ति-सपादन कलनेवाता 
समाज हो उन्नति ओर भोरव को प्राप्त कर सकता है! सव ने चहुत शू 
सोच-विचारकर एक निश्चित मार्ग सम्मुख रखा हे, जिस पर अग्रसर हने 
से एक तेजस्वी ओर बलशाली समाज निर्भित्त होगा ओर ठमारा मस्तक 
ऊँचा ह्यो सकेगा । लोग कदत हें कि सिद मरणासन्न जाति है, पर उनकी 
यह सरासर भूल हे । यद्यपि आज समाज कौ ग्लानि सी आ गई टै, पर षह 
मृत्यु की अतिम अवस्था नदीं ठे! 


लोग भूल जाते हे कि दद जाति को न कभी वुढापा आ सक्ता 
है ओर न कभी वह मर ही सकती है। यह तो चिरतन तरुण रहनेवाती 
तेजस्वी ओर अमर जाति हे) आज तक इस जाति पर सकर्टो के 
पाङ दू, पर उन्हे दूर कर यह महान जाति जीवित री ओर अ भी 
जीविते रदेगी 

यण पर भगवान रामचद्रमी ने विजय पाई थी । उसके उपल 
म विजयादशमी को महोत्सव मनाया जाता हे। रावण एक महापराक्रमी 
महावलशाली राक्षस था। ससार को पीडा देनेवाले नवग्र्ट, वडे-वड 
राजा-महाराजा, वीर पुरुप ओर देवता भी रावण से डरते धे 1 सारी भौतिक 
सारकं शक्ति उसके पास थी, पर उसे हराया ठेस वानरो ने, जिन्टे जगती 
कते हे, जिनके पास सिवाय वेड च पत्थरों क चछ भी असत्-शसत् नरी 
ये। उन्हे सयचित्र कर उनी के दाघो परभु रामचद्र जी ने रावण को हराया । 
रावण की भौतिक शक्ति इस सगित शक्ति का मुकावला नहं कर स । 
माभ रावण का हुआ, भारतीय समाज, धर्म ओर सभ्यता का नर्टी। श्रद्धा, 
उशा ओर उत्साह भरा सगित वल यदि देश ने निर्माण कर सके, 
सारे सकलो को हेंसते-येलते टकरा सके । यही विजयादशमी का सदेश ६। 

इसी सदेश की पूर्वि हेतु सघ~शाखाओं का विस्तार आसतु हिमाचल 
फेला हुआ है ठे व्यक्तिगत जीवन की यासनाओं ओर मोट को परे 
रखकर, स्वत के प्रति निष्ठुर टोकर कर्तव्य-पथ पर अग्रसर होना ह+ र्ति 
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भे रुकावटे क्यो न खडी हे, वैचारिकं सपर्थं क्यो न दिखाई देत हो, उनसै 
विचलित न ते ्ुए, सथ की तर्क-शुद्ध कार्यप्रणाली टीक-टीक समञ्जकर, 
स्थिर भए्व से यदि ट्म आमे कदम चढ़ा, तो एक विभेव प्रकार का तेजस्वी 
वातावरण पेदा टेगा, जिसके फलस्वरूप टमारे प्राचीन हिदूराष्टर की विजयपताका 
पुन फटराती नजर आएगी ! दिदूराष्ट्र की विजय-ध्वनि से आकाश गन 
उटेगा । ससार की सभी सभ्यताओं की जननी यट भारतीय सभ्यता ओर 
संवस प्राचीन हिदू जाति पुन गीरवमयी होगी । 

भारतवर्षं का प्रतीक हिमालय है, उसकी तरद ह्मे ओधी, तूफानों 
ओर अथेरे में उटकर खडे रहना चदिए 1 मुञ्ने विश्वास हे कि यदि हमं इस 
आशा ओर श्रद्धा से आगे वे कि टम अपनी हिदू जाति, सभ्यता तथा 
पर्वन की परपरा को ऊँचा ही रखेंगे । तव वह स्वर्णं दिन दूर नदीं देया, 
जव हम अपने आदर्शं की सफलता रवय अपनी ओंखोँ से देर्खगे। इसी 
तरह उसको दिनोदिन विराट स्वरूप प्राप्त होता चला गया तो हम अपन 
उदेश्य को आसानी ते प्राप्त कर लेगे। 4 1.41123 


` ग्ब सि 
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२० वर्प पूर्व जव सथ का जन्म हआ, तवे यह वात तो नदीं धी 
कि भारतवर्षं मे कोई दूसरी सस्था थी ही नहीं । कितनी ठी सस्थे देश मे 
अपने-अपने पथ पर चलकर, अपने-अपने ठग से फाम कर रही थी, परल 
'हिदुस्थान दिदं की स्वाभाविक जन्मभूमि, कर्मभूमि तथा पुण्यभ्रमि है" -- 
इसका ध्यान किसी की भी नदीं था। इस वति का विस्मरण दीदे गया 
था। अपनी प्राचीन सस्कृति, सभ्यता, इतिहास आदि को भुलाकर नए सिरे 
से लोग काम करने निकले, मानो यो पहले कभी कुछ धा टी नदीं । विदान्‌ 
लोग कहते े- हमारा रष्ट्र अभी वनने जा रहा हे। प्राचीनकालं से 
भारतवर्य जे एक सभ्य समाज हे ओर यह स्वय एक मान राष्ट्र हे, इसका 
ज्ञान लुप्त-सा ही हो यया था। अपने अतीत को हम भूल गए थे, उससे 
हमे धष होने लगी थी। मँ दिदू' नामसे भीषणा दही गई थी, परतु जो 
मनुष्य अपने अतीत से घृणा करता है वह अपना भविष्य कदापि नहीं बना 
सकता। 


दिदुर्ओं की यह प्रवृत्ति एक अतीव भव्य सस्कृति का विनाश करने 
श्ीशुरुणी सव्य खट ५ {१६२} 


की प्रवृत्ति है) हमारी सस्कृति विशाल हे। जो केवल मनुष्य को ही नटी, 
अपितु अखिल चराचर सृष्टिं को आत्मवत मानती हे। हमारे सत्कृति 
स्थापक ऋषि-मुनिर्यो ने ओर महापुरुपो ने दूस को अवश्य अपनाया है 
पर अपने आत्मीयजनो को दुकरा कर नहीं “स्वय जीवित रहो ओर दस 
को भी रहने दोः की नीति पर भारतीय चलते थे 


अपना सव कुछ दूसरों को दे देना हमेशा ी मूर्खता नी हे 
सकती । मात्र असामयिक उदारता मूर्खता होती है। उसमें लाभ नकी, 
अत्मघात है। 


हम समञ्चने लगे है कि केवल गत सौ वर्पसेदी हमे नया जान 
होने लगा ह, उसके पहले देश में अथकार था! लोग कहते ह कि अव देश 
में जगति आ रषी है, परतु जागृति हे करटो? भविप्य का जीवन अतीत 
भी गौरवमय बनाने की आकाक्षा सै जग उटना ओर उस ठचि मे अपना 
जीवन ढालने के लिए तडपना जागृति का वास्तविक निकप है । आन 
दिखाई देनेवाले जिस कोलाहल, गडवड, दीडधूप को हम जागृति समन्नतै ह, 
वट तो स्वप्नमात्र ह ! स्वप्न की वत्ते जाग्रत होने पर उपयोगी नहीं होत । 

नि स्वार्थं ध्येयप्रवणता बहुत कम दिखाई देती है नि स्वार्थं भाव सै 
देशकार्यं के लिए अपना जीवन लगा देने का निश्चय कितने अल करणो 
है? चछ जीव तो अवश्य अच्छे होगे, परतु वहने की केव शाब्दिक पटुर्ता 
ही होती है। उनके शब्द ओर जीवन में मानो कुछ सवथ है ही नीं । स्थिः 
वुद्धि से विचार कर अपने जीवन को कार्य सै ओतप्रोत करने के लिए अपने 
मँ आवश्यक परिवर्तन करते हुए अपना जीवन विशाल व समाजन्यापी 
बनाने का प्रयत्न होता नहीं । हम देखते हे कि कार्य के लिए इका ्ीनेवाले 
लोग आपस मे लड-भिडकर अलग टौ जाते हैं। व्यक्तिगत अहकीार 
स्वार्थं सर्वत्र दिखाई देता &ै । व्यक्तिनिरपेक्ष कार्य दिखता नहीं । यह जाग्रति 
नही, अधकार है! मेरा समाज मेरा देव दै, मेरा ध्येय है~ यह भाव दिखाई 
नही देता! यद्यपि कोलाहल ओर गडवडाटट वढ रदी £, कितु हम अपनी 
प्राचीन परपरा सै क्रमश एक-एक कदम पीछे ट रटे £ 1 

ठेखी अवस्थी मे वीस वर्प पूर्वं सथ इसलिए पैदा हुज कि हर एक 


हिद दिदूपन, अपने दिदूलीरव रदुजीवन {स „ इतिटास् का 
अभिमान करे, अपने को हिदू -7->1 ८९ गाली तोट 
नटी कि हम उस शब्द से, <. ॥ 


(*६५्‌ ^~. 


हमारे समाज मेँ एक राष्ट्र विषातक दुर्गुण है, वह हे प्रातीयता का । 
हमारी वडी-बडी सस्थाओं पर भी प्रातीयता का भूत सवार है। हमारे 
वडे-बडे नैता भी उसके शिकार हय गए हे । प्रातीयता का विप हमारे दिलों 
मे काफी गहराई तक जा पर्वा है। 


संय-जीवन यँ विव नही, अमृत है ! उस अमृत को हृदय मेँ लिए 
सघ शाति के साथ चुपचाप अपने कार्यं मँ व्यस्त है । सघ का कायं आन 
अक्षरश आसेतु हिमाचल फला हुआ टै । उसकी शाखा कोलकाता से 
कराची तक हर प्रात मे कार्य कर रही है। सघ में प्रातीयता को नाम 
तेक नहीं ह । व्यक्ति के मन की विशालता वढाने का सघ एक वडा भारी 
कारखाना ह । यछा कोई हडवडाहट नहीं, कोई कोलाहल नरी । शातचित्त 
से सच्ची जागृति या निर्माणं हो रही है । सीच-समञ्ञकर क्रमयद्ध रूप 
से य्ह काम होता हे। 

आत्मविस्तृति का जीवन घ्ुणारपद है, अत इसन विपरीत मनोवृत्ति 
को उचित मार्गं पर ले जानां सच्चा कार्य है। 

हमारे पविन्नतम ध्वज की शान संसार मेँ वढाने के कार्य मेँ हार्य 
लोग ही क्या, पीठि्यों भी वलिदान हई तो भी कोई आपत्ति नहीं ! भविष्य 
में पैसा समय अवश्य आएगा, जव हिदरू मात्र को इस महान राष्ट्रीय ध्वज 
के नीये खडा होना ही पडेगा। हम अपने दैश मेँ अपने समाज का गौरव 
चाहते ह । उस भारत का चित्र ठम देखते है, जिसमे दरू जाति गोरवमयी 
ठो। जिस भारत मे हिदू-समाज की प्रतिष्टा, सम्मान, वैभव न रटे वह 
भारतवर्य ही क्या? भारतवर्ष को सच्चा भारतवर्पं वनाने के लिए यह 
आवश्यक ठे कि हिन्दरूसमाज इस भारतवर्यं में वैमवशाली बना रहे, यह 
महान ध्वज आसिधु-हिमालय गौरव से फठरे। 

मुने पूरा विश्वास हे कि हमारे जो हिदू भाई आज हमसे दर दिखाई 
देते दि, वे भी अत मेँ इस दिव्य ज्योति की ओर ही आकर्षित ोगि। सभी 
भूले-मटके हिदुभओं को आखिर सघ कौ ही अपनाना होगा, सध केटी 
केदम पर चलना लोगा। वे भाई जितने शीघ्र इधर आकर्षित हेग, हमारा 
भाग्यसूर्य उतना जल्दी उदित होगा । इर्द-गिर्द उटनेवाली धृल ओर कोलाहल 
से वचकर दिदूसमाज आत्मगीरव की भावना को लेकर जव सगटितत रूप 
सरे खडा हो जाएगा, तव हमारा विराट स्वरूप देखकर, हर्मे निगल जाने की 
कल्पना तक हमारे शत्तु्ओं की दू न सकेगी । वीस वर्ष से चलनेवाले इस 
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की प्रवृत्ति £1 मारी सस्कृति विशाल 1 जौ केवल मनुष्य को री 
अपितु अखिल चराचर सुष्टि को आत्मवत मानती हे। हमारे ‡ 
स्थापक ऋषि-मुनिर्यो ने ओर मदापुरु्यो ने दूस को अवश्य जप 
पर अपने आत्मीयजरनों को दुकरा कर नीं । “रवय जीवित रो अ 
को भी रहने दो की नीति पर भारतीय चलत्ते ये। 


अपना सव कुछ दसो को दे देना हमेशा ही मूर्खत 
सकती । मात्र असामयिक उदारता मूर्खता होती है। उसमे 
आत्मघात हे। + 


हम समडने लगे € कि केवल गत सीवर्पसेटीद 
होने लगा डे, उसके पटले देश में अधकार था। लोग कहते टै 
मे जागृति आ रही ह, परतु जागृति हे कठा? भविप्य कार्ज 
भी गीरवमय धनाने की आकाक्षा से जग उटना ओर उस 
जीयन ढलने के लिए तडपना जागृति का वास्तविक † 
दिखाई देनेवाले जिस कोलाटल, गड्वड, दीडधूप को हम र 
वह तो स्वप्नमा्र है। स्वप्न की वाते जाग्रत होने परः > 


निस्वार्थ ध्येयप्रवणता बहुत कम दिखाई देती ६ 
देशकार्य के लिए अपना जीवन लगा देने का निश्चय † 
है? कुछ जीव तो अवश्य अच्छे होगे, परतु वहुतेरयो की 
ढी होती है। उनके शब्द ओर जीवन में मानो क्ुछर 
बुद्धि से विचार कर अपने जीवन को कार्य से ओतपर 
मँ आवश्यक परिवर्तन करते हुए, अपना जीवन , 
बनाने का प्रयत्न होता नदीं । हम देखते र्हैकिका # 
लोग आपस मै लड-भिडकर अलग हो जाते र 
स्वार्थ सर्वत्र दिखाई देता है । व्यक्तिनिरपेक्ष कार | 
नहीं, अथकार दै। मेरा समाज मेरादेव है, मेर 
नहीं देता । यद्यपि कोलाट्ल ओर गडवडाहट र । ++# 
प्राचीन परपरा से क्रमश एक-एक कदम पी कः 

फेती अवस्था मेँ वीस वर्ष पूर्वं सष 
हिदू हिदूपन, अपने दिदरूगीरव, दिद्ूजीवन, 
अभिमान करै, अपने को हिद्रू समन्ने } 
न्दी कि हम उस शब्दे हम घृणा करने 
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गत हजार वर्थ के इतिटास में कितने टी रेसे उदाहरण मिलते है, 
जव घर्म-अधर्म्‌, कर्तव्य-अकर्तव्य का दद्ध हमारे मन में चलता रहा ओर 
किस अवसर पर य्या करना उचित टोगा, इसका निश्चय करने मेँ हमारे 
समाज के नेता असमर्थं रहे । उनके मन मेँ सदैव सदेह उटता रहा । 


जव महमूद गजनवी सेमनाय का मदिर तोडने के लिए सैना लेकर 
आगे वढा, तव रास्ते मेँ उसको करई रिदू राजा-महाराजा अवश्य ही मिले 
गि, पर उसको रोके या न येके, इस दुविधा में टी वे रटे, क्योकि ऊपर 
से वट मिनरता की मीटी वातै करता था। अत महमूद से लड या न लडे, 
इस वारे मेँ वे स्देट भै पड गए। टमारे लोगीं की मगवृत्ति अभी भी 
डौवाडोल हो जाती £। उनके मन मे भ्रम पैदा हो जाता है। 
रामायण मेँ एक वडी सारगर्भित कथा ै। लका के युद्ध र्म 
रावणपुत्र मेघनाद को मारकर लक्ष्मण ने मेघनाद का सिर अपने शिविरे 
लाकर रखा । मेघनाद की स्त्री सुलोचना पति के साथ सती हो जाना चाठती 
थी, पर मेघनाद का सिर न मिलने से बह वडी वु खी थी। जव उसे मालूम 
हुआ कि मेघनाद का सिर रामचद्र जी के शिविर में हे, तव रामचद्रजीसे 
कहठलाकर पत्ति का सिर वापस लाने की आशा सै सुलोचना स्वय रामचद्र 
जी की सेना मेँ आई । किसी सुदर स्वी को दूर से आती हुई देख सैनिकों 
की धारणा चनी कि जिन सीता देवी को रावण की कैद से ष्ुडाने के लिए 
हम लड रे &, वे सीता माई स्यय अपे पैरों आ रही है । तेना मेँ वडा 
हर्ष फैल गया । सभी ने समज्ञा कि सीता जी आ गई । अव लङने का काम 
नहीं रहा, पर श्रीरामचद्र जी जरा भी उत्तेजित नीं हए न ही उन्होने 
अपना स्थान छोडा। शात भाव से सेनाके इस भ्रम को दूर करते हए 
कहा- सीता जी रावण की वदीशाला में टी है! रावण अभी अपने दस 
मुखो ओर वीसो हार्थो सहिते जीवित हे । हमे उसे मारकर, उसकी छाती परे 
पैर रखकर हही लका मेँ जाना होगा ओर सीताजी को ुडाना होगा । हम 
किसी भ्रमन न रहें।' इस रामायणीय कथा का सार लोग अपनी बुद्धि के 
अनुसार समञ्च ले। 
दूसरा उदाहरण महाभारत का हे । कुरुक्षेत्र मेँ कौरव-पाडवों की 
सेनाओं के वीच अर्जुन का रथ पर्हुचते ही अर्जुन सहसा सम्मोह मे पड 
गया। सामने गुरू, वधु, पिता, पुत्र खडे धे 1 अर्जुन वीर था, कायर नहीं । 
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कार्यको काया-वाचा-मनसा श्रद्धा के साथ अपनाकर हमारे सव 
स्वयसेवक, फिर वे व्यक्तिगत जीवन के किसी भी कार्य मे लगे टौ, वह 
दिन शीघ्र लागे, जव हम उन्नत-मस्तक किष ससार के सम्मुख गौर 
से खड हो सकेगे । 


सिसिः 


शस्त्रपूजन, १६४६ 


आज सब लोग मानने लगे ह कि समाज को सगठित ओर 
वलशाली होना चादिए । पर यह वात सघ के निर्माता ने वरो पूर्व पोषित 
की ओर इसी नगर मे इस कार्य की नीव रखी । इस अच्छे कार्य पर 
टीका-टिम्पणी करनेवाले लोग समाज ये है । सत तुकाराम ओर ईसा मीर 
जैसे महापुरुषों ने वडे ही शुद्ध, पवित्र ओर सात्विक विचार ससार के सामने 
रखे, परतु उनकी बुराई करनेवाले लोग भी थे। फिर वेचारे सध को कोई 
वोप लगाए, तो इसमे आश्चर्य की वात नहीं । परलु इसमे उनका भी कोई 
दोप नहीं हे । दर्पण ने देखनेवाले को अपनी ही प्रतिमा भटी दिखाई देती 
हे, इसमें दर्पण का कोई दोप नहीं होता ! दोप होता है देखनेवाले का। यदि 
कोई शुद्ध भाव से सघ की ओर देखेगा, तव उसे दिखाई देगा कि स 
दिदुओं के उत्थान का प्रयत्न करनेवाली एक प्रेमरूप सात्विक शक्ति टि। 

सघ अपनी आलोचना से क्षुध हुए विना अविचलित भाव से काम 
करता रहता है! वढ अपना काम करते हए अपने उदेश्य की ओर वना 
ही जानता हे, किसी के रोके से वह रुकनेवाला नहीं है । हर प्रात मे सथ 
का काम बढ रहा है। प्रसिदधिपराद्मुख होने के कारण लोनों कौ सष के 
कार्यविस्तार का ठीक-ठीक पता नहीं होता । 

यदि कोई एेसा प्रश्न करे कि देश मे सगटित शक्ति निर्माण करने 
की आवश्यकता है क्या? तो भै तो क्ुगा कि उते उत्तर देने कि 
आवश्यकत्ता नीं हे । समाज-धारणा के लिए शक्ति की आवश्यकता स्वगतिं 
हे ओर ठर कोई इस स्पष्ट सत्य को खूव अच्छी तरह जानता रै । सप के 
स्वयसेवक के साथ ही ठर दल, हर प्रात, ठर जाति ओर टर भाषा कै 
सहदय हिदू सज्जन शक्ति निर्माण के इस कार्य ने सटयोग देत 1 

ससि 
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गत हजार वर्षं के इतिहास मेँ कितने ही रसे उदाहरण मिलते है, 
जव धर्म-अधर्म, कर्तव्य-अकर्तव्य का द्द हमारे मन म चलता रहा ओर 
किस अवसर पर क्या करना उचित होया, इसका निश्चय करने मेँ हमारे 
समाज के नेता असमर्थ रहे । उनके मन मेँ सदैव सदेह उठता रहा। 


जव महमूद गजनवी सोमनाय का मदिर तोडने के लिए सेना लेकर 
आगे वदढा, तव रास्ते मे उसको करई हिदू राजा-महाराजा अवश्य ही मिले 
गि, पर उसको रोके या न रोके, इस दुविधा र्मे ठी वे रे, क्योकि ऊपर 
से वह मित्रता की मीठी वाते करता था। अत महमूद सै लड या न ल, 
इस वरि में वे सदेह मेँ पड गए। हमारे लोगों की मनोवृत्ति अभी भी 
डवाडोल हो जाती है। उनके मन में भ्रम पैदा हो जाता हे। 
रामायण मेँ एक वडी सारगर्भित कथा है। लका के युद्धर्मे 
रावणपुत्र मेघनाद को मारकर लक्ष्मण ने मेघनाद का सिर अपने शिविर में 
लाकर रखा 1 मेघनाद की स्वरी सुलोचना पति के साथ सती हो जाना चाहती 
थी, पर मेषनाद का सिर न मिलने से वह वडी दु खी थी! जव उते मालूम 
हुआ कि मेघनाद का सिर रामचद्र जी के शिविर मे दै, तव रामचद्र जी से 
कहलाकर पति का सिर वापस लाने की आशा से सुलोचना स्वय रामचद्र 
जी की सेना मेँ आई । किसी सुदर स्त्री को दूर से आती हुई देख सौनिर्को 
की धारणा वनी कि जिन सीता देवी को रावण की कैद से षुडाने के लिए 
हम लड रहे है, वे सीता माई स्वय अपने पेरों आ रही है । सेना मे वडा 
हर्षं फैल गया। सभी ने समन्ना कि सीता जी आ गई । अव लडने का काम 
नहीं रहा, पर श्रीरामचद्र जी जरा भी उत्तेजित नटी हुए, न ही उरन्टोने 
अपना स्थान छोडा। शात भाव से सेना के इस भ्रम को दरूर करते हए 
कहा-- “सीता जी रावण की वदीशाला च ही हे । रावण अभी अपने दस 
मुखो ओर वीसो हाथों सहित जीवित हे । हमें उसे मारकर, उसकी छाती पर 
पैर रखकर ही लका मेँ जाना होगा ओर सीताजी को ुडाना होगा । हम 
किसी भ्रम में न रहें ॥ इस रामायणीय कथा का सार लोग अपनी बुषि के 
अनुसार समञ्च लेँ। 
दूसरा उदाहरण महाभारत का हे। दूरुषेत्र मँ कौरव -पाडवों की 
सेनाओं के वीच अर्जुन का रथ पर्टुवते टी अर्जुन सहसा सम्मोह मे पड 
गया। सामने गुरु, बधु, पिता, पुत्र खडे थे। अर्जुन वीर था, कायर नहीं । 


श्रीश्रुरुठी धम्य खड {१६८} 


लडाई कं मेदान से भागना नलं चाटता धा, पर निवृत्ति भाव से श्न रघ 
यट प्राण छोटना चाहता था। 


यदि मामप्रतीकारमशस्त्र शस्वपाणय । 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युरतन्मे क्षेमतर भवेत्‌ ।। 
(गीता ५८६) 


आज भी देश मे वहो परिस्थिति रै। अर्जुन की तरह भारतीय 
हिदू-समाज कर्म-अकर्म, कर्तव्य-अकर्तव्य के सम्मोषट मे पड गर्या ट! देशमें 
सर्वत्र किकर्तव्यविमूढता का वातावरण फेला हआ रै । क्या कर, किसको 
भाई के, किसके गले मिले, क्या अरव सागर मे कृद पडे ओर वही 
चिरशाति का अनुभव करते सोते रटे । आखिर करे क्या? इसं प्रकार के 
मेले मे लोग पड गए हे। क्या अप्रतिकार से काम वनेगा? 


शस्त्र न उटाने की अप्रतिकार की भाषा का सर्वन प्रयोग हो री 
हे। अर्जुन तो वीर था, पर मैं कदापि मान नहीं सकता कि 
की वर्तमान भाषा वीरताजन्य हे । इसमे केवल कायरता ओर आत्मवचना 
मात्र दे। क्या वर्तमान सघर्थमय जीवन में अप्रतिकार के भाव ते देश का 
कल्याण होगा? 

सर्पं अनिवार्य है। एक हाय से ताली भले ही न वजती ही, 
चुटकी तो वज सकती हे। आप भले दी प्रतिकार न कर, जो लोग आक्रमण 
करने पर उतारू टै, वै अपना वुष्ट कार्य वद थोडे ठी करनेवाले ६ । 

काली के मदिर में बलि चढाई जानेवाली भेड-वकरी अप्रतिकार की 
साकार मूर्ति हे, जो विना किसी प्रकार के प्रतिकार के हत्यारे की री के 
नीचे गर्दन ज्ुकाती हे। हत्यारा यह कभी नीं सौचता कि ईस वेचरि 
निष्पाप, निर्दोप जीव की हत्या न कं । 

चकरी के वदले शेर को मारकर देवी को भोग चढाने की कल्पना 
तक उस हत्यारे के मन को श्यूती नदीं । निर्बल अजापुत्र ही देवता को वलि 
चढाया जाता हे। मनुष्य भी वकरी का ही मासं बडे चाव सै खाते है । मह 
डे फल अप्रतिकारी मनोवृत्ति का। मेँ मानता हूं कि ठम स्वत होकर दूरं 
को कभी पीडानदे, पर साथ ही दूसरों से स्वत को पीडाभीनटहोनि द! 
स्वत को पीडादेना भी तो अधर्म हे। 

इन सव वार्त को देखकर तथा सोच-विचारकर सध ने टि के 


श्ि) श्रीशरुरुखी यमब्र खल £ 


॥, 
॥ 


क पुनर्जायन का कार्य हाथ मेँ लिया है। निर्वलता, कायरता, 
अकर्मण्यता ओर व्यामोह से समाज को मुक्तं कर सगटन ओर वलोपासना 
के पथ पर ले जाने का व्यवस्थित प्रयत्न सघ कर रहा हे । वलोपासना की 
उपनिषदू-प्रणीत घोषणा ही सघ ने की दै। ऊपरी भेदभार्वो को भृलाकर 
हिदू-समाज जव त्क अपनी आतरिक एकात्मता कौ नहीं पहचानता, तव 
तक न तो वह आत्मविश्वास प्राप्त कर सकता हे ओर न अपना प्राचीन 
गीरव। 


पहले हम स्वत वलवान वनँ ओर फिर दूसरे वलवा्नोँ की मित्रता 
प्राप्त करने की आशा कररे। ठम तो सारे ससार कौ आलिगन देने को तेयार 
है । समस्त विश्व से मित्रता करने का आदेश हमारी दिदू सस्कृति हँ देती 
है, पर उसके लिए पहले हमें स्वत॒वलवान वनना होगा । 
आज तो यहो रहा हे कि ठम अपनी दुर्बलता का भार दुसर्ो 
के कथे पर लाद देना चाहते ष ! पर ठम एेसा कर्यो करे? वलदीनीं की 
मित्रता कौन चषिगा? हमारी वर्तमान हीन, दीन, अपमानितत परिस्थिति कै 
लिए हमारी दुर्बलता ही जिम्मेदार हे। अत हम अपनी दुर्बलता दूर करके 
अपने कर्तव्य-अकर्तव्य, धर्म-अधर्म को समदते हए सभ्रमरहित ओर निर्भय 
हकर चले । 
हमको भ्रम में डालने के लिए दूसरे लोग हमारे सामने धर्म-अधर्म, 
नीति-अनीति आदि का ववडर खडा कर देते है । अधर्म तथा अनीति से 
चलनेवार्लो को हमें धर्म ओर नीति का पाठ सिखलाने का कोई अधिकार 
नही । कर्ार्जन युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने कर्ण को यही कदा था-- 
“अधर्म का आचरण करते समय तुमे धर्म की याद कयो नी आई?" 
दूसर्यो के वहकावे मेँ न आकर हमे अपनी शुद्ध बुद्धि से हर एक 
प्रश्न का स्वत निर्णय करना चदिए ओर धर्मं -अधर्म क्या है, यह समञ्च 
लेना चादिए। इसके लिए हम आत्मविश्वास के साथ वलोपासना करर 
जिसने हमारे सारे प्रश्न हल हो सकेगे । आत्मविश्वास ओर वलोपासना से 
ही हमारा सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन पुष्ट होगा। 
हमारा विश्वास & कि आत्मरक्षा का प्रकृतिसिद्ध अधिकार प्रत्येक 
व्यक्ति को तथा व्यक्ति-समुच्चय से वनने वाले समान को भी है। पिले 
दिनं ने समाचार-पत्रों मेँ एक अदभुत वक्तव्य पठा था, जिसमे यह कहा 
गया था कि "व्यक्ति या समाज की रक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति या 


शरी शुरुषी समन्य खट ५ {१६६} 


समाज का न होकर सरकार का है! किसी से आक्रमण होने पर भी यई 
व्यक्ति कानून अपने ्टाय रमे न ले ¶ व्यक्ति तथा व्यक्ति-समृह का आत्मस्ना 
का अधिकार कानून ने माना हज है । अगर कोई टमपर्‌ आक्रमण कर्‌ दे, 
तच क्या हम पुलिस के आने की राट देखते हुए चुपयापं यैटे? आत्मरभा 
की कई चेष्टान करर? यट करौ तक सी होगा? आत्मरक्षा का 
अधिकार प्रत्येक व्यक्ति ओर समाज काटै। 


भारतीय सभ्यता ने हने आत्मरक्षा के लिए दूस का हं ताकना 
कभी नमं सिखाया 1 "वरीव्य मा स्म गम पार्थ यह भीता का संदेश है1 
परावलविता ओर भीरुता मारा सत्यानाश कर देगी । हमारी शति, 
आत्मविश्वास ओर श्रद्धा इतनी प्रभावशाली हो कि जितनी अधिक कटिनाईया 
हमारे रास्ते मे आर्मी, उतना हो हमारा उत्साह देगा । वृक्ष को काटने पर 
वह ओर भी तेजी से बढता हे) हमारी श्रद्धा ओर विध्वास भी टी इसी 
प्रकार सकट के समय द्वगुणित हो । हमारे सथ-सस्थापक ने हमारे अद 
जो श्रद्धा, विश्वास ओर सस्कार निर्माण किए, वे अमिट हैं । दमारी द 
श्रद्धा हे कि भगवान हमारे साथी हे । उनके हमारे साय होने का अनुभव 
भी हम प्रतिदिन करते हे। 


समाज कै प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हे कि सगटन को ही समान 
का प्राकृतिक जीवन समञ्ञकर तथा स्वय उस सगटन का एक हिस्सा 
वनकर उसके कल्याणकारी उदेश्यों की पूर्वि मे अपनी सारी शक्ति लग} 
सघ कातो पहले से टी सवको निमत्रेण हे] समाज सेवा के इच्छक 
च्यक्ति का स्वागत सघ सहर्ष करेगा } हम सव एक व्यवस्थित सगटन-सूल 
मे बद्ध टोकर अपने ध्येय की प्राप्ति करे। 


सिल 


विजयादश्शमी, १६४७ 


कर्द लोग सघ पर निष्कियता का आरोप लगत्ते टै ओर साय दी 
शाषट्र्रोटो" भी कहते हे । सथ यदि निष्किय हे, तो वट किसी का द्रो कते 
कर सकेगा? एक अगरेजी समाचार-पत्र ने पजाव प्रात की पीडित दद्रू 
जगता के दु ख-~निवारण का श्रेय सघ को मिला देख, उस पर शुमोम्यशाती, 
परतु सत्य"-ेखा अभिमत दिया दै । इसी प्रकार अन्य पक्षोपपरभी को सर 
का विरोध करने की इच्छा श्टती है । सध की जनप्रियता कौ देखकर उरे 
लगता हे कि यदि यह चुनाव के अखे मे उतरा तो हमारा कया होगा। 
(७० श्री शरुरुणी समदय ख ४ 


अच्छे-युरे साधनों से अपनी इज्जत वनाए रखने की दीड-धूप करनेवाले इन 
पक्षोपपरक्षो को मे आश्वासन देता हूं कि उनका र व्यर्थ है। 


पजाव मेँ ज्वालामुखी के उद्ेकं के समान एक से एक भीषण 
पटना हुई । लेकिन अन्यो के समान उन धटनाओं का अतिरजित वर्णन 
सध ने कभी नहीं किया। उस भयानक परिस्थिति मेँ जनता को स्वयतेवकोँ 
नै पूर्णरूपेण अपना आधार दिया। इसके लिए सघ ने अपने स्वयसेवर्को की 
प्रशसा भी कभी नहीं की, क्योकि सघ के स्वयसेवकों ने केवल अपना 
स्वाभाविक कर्तव्य ही किया है। जैसे कि भाई के वीमार ढोने पर उसके 
सिरहाने रात-रातभर जागकर, उसकी आवश्यक सेवा करनेवाला दूसरा भाई 
अपने द्वारा की गईं सेवा का वर्णन समाचार-पर्नो मे नरह छपवाता, उसी 
प्रकार स्वयसञेवकौं ने अपने समाज वधुओं की सहायता ओर सेवा की । अत 
उसका गुणगान करने की आवश्यकता नहीं समद्ली गई । 


पिछले पचास वर्पो में स्वार्थ-पिशाच का जागरण देश मेँ हुआ ह 
ओर राष्ट्र की विनाश करने के लिए उद्युक्त लोग उसका साथ देने के लिए 
तैयार वैटे ह । इस कारण स्वार्थी दृष्टि से सघ की ओर दैखनेवालों की 
ओं भे सध खरकता टे । लेकिन सारी आलोचनाओं की ओर दुर्लक््य कर 
सष सव व्यक्तिगत सुख ओर स्वार्थी भावनाओं का होम कर, राष्ट्र की सेवा 
करनेवाले विशालहदयी समाज-घरको की विशुद्ध शक्ति निर्माण करने मँ 
लगा हुम हे। 

सके रूपमे देश मे सर्वत्र निर्माण हई एकता, भारतीय परपरा 
ओर नि रवार्थ देशसेवा की भावना यदि इस देश से नष्ट हो गई, तो भारत 
का भवितव्य पूर्णत अधकारमय हो जाएगा। निर्भयता से भारतीयत्व का 
पुरस्कार करते हुए, पराक्रम से भारत का मस्तक गीरव से ऊँवा रखने का 
साहस सपर्ण देश मँ अन्यत्र कठी भी दिखाई नदीं देता । वाकी सव लोग 
शारीरिक व॒ मानसिक गुलामी स्वीकारते हुए भारत की विदेशियों कै 
आचार-विचार का दासं वना रहे & ! लेकिन सघ पुरुपार्थ ओर आत्मविश्वास 
से भारते का पावित्रय अभग रखने कँ लिए दिन-रात लगा हुआ हे । जिनके 
हदय में भारतीयत्व कै लिए ममता होगी, उन्हे आज नीं तो कले 
सघविषयक अपनी विरोधी भावना छोडनी ही होगी। 

विरोध का चे जैसा तूफान उटे या प्रत्यक्ष आकाश ही गिर पड़, 
सथ अव आगे ही वेगा । सघ का मार्ग कोई रोक नहीं सकेगा । विरोधर्को 


श्रीशयुरुती सम्य खड ५ {9७१} 


को विरोथ करने के लिए परी छूट रै, लेकिन विरोध से सथ अनत गुना 
वदढेगा । अपप्रचारे से वे सघ की गति रोक नीं सकेगे, यह पै आत्मविश्वासं 
से कहता हं । सघ ही भारत के भविष्य का एकमेव त्राता है । मारतीयत् फी 
रक्षा को अपना व्रते सघ अवश्य ही पूर्णं करेगा । 


उदारता ओर एकता की गरे आज हम खुलकर लगा सकते टे। 
कारण, परिस्थिति के भीपण आघातों से हम लोग अभी दूर ओर सुरभित 
है । जर्लो आपत्ति के पाड गिरे ओर आसुरी आक्रमर्णो से जीवन ग्द 
मेँ मिल गया, वहां भारतीयत्व कै स्वाभिमान से ओतपोत ओर श्रेष्ट एत 
सघ द्वारा प्रकट होनेवाले सामर्थ्यं का ही आसरा सकटग्रस्त समाज को लेना 
पडा हे ओर आभे भी लेना पडेगा । स्थिति एसी निर्माण हो रही हे कि इच्छ 
लोयानदहो, सधक टी मार्गं से विचार करना पडेगा! 


इतनी भीषण परिस्थिति मे भी सघ शात भाव से कसे कार्य कर 
सकता हे, इसका लोगो को आश्चर्य होता हे। लेकिन स का यह शात, 
स्थिर भाव सामर्थ्यं के आत्मविश्वास मे से निर्माण हुंमा हे । पूर्वकाल मे 
प्रलय आने पर मनु ने सृष्टिवीज की रक्षा कर पुन सृष्टि का निमाण किया 
था। ह्म सव मनु के वशज हे । दिदू-समाज के इस आपत्तिकाले सप 
भारतीयत्वे के वीज सुरक्षित रखकर फिर से विश्वगुरु के स्यान पर 
शोभायमान करते हए, भारतीय परपरा अअशुण्ण रखनेवाला राष्ट्र निर्माण 
करेगा । रूस, अमरीका, इर्लेड आदि राष्ट्रो का बुद्धिहीन अनुकरण सप 
नहीं चाहता। 

म आपको यह विश्वास से कहता ह कि सारी दुनियां कै विरोध 
करने पर भी इस सगठन के दारा प्रत्येक भारतीय किर से प्रखर स्वाभिमान 
से खडा रहेगा। 

विजयादशमी परे शक्तिप्रूनन के साथ ही शमी-पूजन भी किया 
जात्ता है। रघुराज के समान श्रेष्ठदाता तथा कौत्स के समान निर्लोभी याचक 
की स्मृति भारतीय समाज के आदर्शं का चित्र प्रसनुत करती हे। 

कवेर द्वारा की गई सुवर्णं वृष्टि आप ही के लिए है तथा इस 
अपार सुवर्ण के स्वामी आप ही है" -यह विनती करने वाले रघुराज तथी 
गुरुदक्षिणा कै लिए आवश्यक उतना ही सोना लेकर शेप समाज को अर्पण 
करने वाले कीत्स कै समान आदर्श उत्पन्न करभे वाली समाज-रयना भारत 
के तिवाय अन्यत्र कर्हौ निर्माण हुई हे? 

{७ श्री शुर्ी समन्य ख ४ 


\ 


शमी-पूजन तथा समाज-वाधर्वों को स्नेहवर्धक शमी-पत्र देने की 
प्रथा इस सामाजिक नीति का स्मरण दिलाती है कि किसी के धन का 
अपहरण न कर्‌ जो कुछ प्राप्त हुआ हे, उसमें से भी केवल आवश्यक मात्रा 
मेँ अपने पास रखकर शेष समाज को अर्पण कर दिया जाए । वारह वर्षं का 
वनवास तथा एकं वर्ष का अज्ञातवास समाप्त करने के पश्चात इसी दिन 
पाड्वों ने शस्त्रो को पुन धारण कियाथा। यै शसन शमी वृक्षम ही 
छिपाकर रखे गए थे। 
निकटतम भूतकाल मे भारत मे दिदू-पद-पादशाही निर्माण करने 
की आकाक्षा से प्रचड उद्योग करने वाले मराटों ने विजयादशमी के मुहूर्त 
पर सीमील्लघन की प्रथा डाली थी। शत्रु के अधिकार से नए-नए देशों को 
मुक्तं कर स्वराज्य मेँ सम्मिलित करने के लिए इसी दिन मराठों की सेना 
निकलती थी तथा अपने पराक्रम दारा हिदू साम्राज्य को नया वैभव प्राप्त 
कराती थी । सीमोल्लघन की प्रया अव विजयादशमी उत्सव का ही एक अग 
मानी जाने लमी हे। 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के लिए विजयादशमी का महत्व अनन्य एव 
असामान्य है, वर्योकि इसी दिन आद्य सरसघचालक स्व डा हेडगेवार जी 
ने सघ की स्थापना की । पतित, पराभूत, आत्विस्मृत तथा आत्मविश्वासशून्य 
हिदरू-राष्र मेँ चैतन्य, आत्मविश्वास व विजय की आकाकषा निर्माण कर 
उसकी सिद्धि के लिए, वलोपासना करने कं लिए उसे प्रवृत्त करने के 
निमित्त यह उत्सव एक परपरा-प्राप्त साधन टी हे। 
रावण पर भगवान राम की विजय के उपलक्ष्य मेँ विजयादशमी का 
महोत्सव मनाया जाता हे। रावण एक महापराक्रमी, महावलशाली राक्षस 
था। ससार को पीडा देनेवाले नवग्रह, बडे-वडे राजा-महाराजा, वीर्‌-पुरुष, 
यहो तक कि दैवता भी रावण से उरते थे। सारी भोतिक ओर सहारक 
शक्तियों उसके पास थीं । पर उसको किसने राया? लोग जिन्टँ जगली 
कहते थे, जिनके पास कुछ भी अस््र-शस्त्र नीं ये, देसे वानरो को सगटित 
कर्‌, उन्हीं के द्वारा प्रभु रामचद्र जी ने रावण को हराया । रावण की भौतिक 
शक्ति इस सगित शक्ति का सामना न कर सकी । नाश रावण का हुआ, 
भारतीय समाज धर्म ओर सभ्यता का नदीं । श्रद्धा, आशा ओर उत्साह से 
पूर्णं ठेसा ही सगठित वल यदि हम देश में निर्माण करेगे तो सारे सकटों 
को हंसते-हंसते ठुकरा सकरगे । यह हे विजयादशमी का सन्देश । 
चिथ 
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कहा गया हे कि (नायमात्मा बलहीनेन लभ्य ' सामर्थ्य के न रहे 
किसी प्रकार का भीतिक या आध्यात्मिक तेज प्राप्त होना सभव नहीं है। 
भारतवर्प के जीवन का सपन्न-प्रवाट प्राचीन काल से हिदर- समान ध 
उत्पन्न हए श्रेष्ट व्यक्तियों ने ्ी निर्माण किया हे ओर आज भी भारतमाता 
की आपादमस्तक अखड मूर्ति की नि स्वार्थ विशुद्ध, उपासना कटने की 
परपरा पर अधिष्ठित सगटना किए विना छिन्न- विच्छिन्न दिदू-समान म 
शक्ति का सचार नहा टोगा । शक्ति के सामने ही सव नम्र ठोते है। श््ति 
की इस महापूजा का मार्ग, याने राष््रोय स्वयसेवक सघ का सगटन है। 


यट मानना कि आज जगत्‌ मेँ हमार राष्ट्र को प्रतिष्टा प्राप्त ्ै 
यह भम हे। यदि कोद हमारी प्रशसा करता होगा तो वह निस्सशयं 
स्वार्थमूलक है । मार्जार चृहे सै खलता हे, उसी प्रकार विश्च के सपन राष्ट 
हमसे खेल रटे हे । चे अपना आर्थिक, राजकीय, अथवा सास्कृतिक वर्स 
निर्माण करने केलिए ही हमारी चू प्रशसा करते है । भारत समान प्राचीन 
राष्ट्र के नीरवे के लिए यह स्थिति शोभादायक कदापि नहीं है । 


आकर्षक नारे ओर प्रचार ते भ्रमित न होकर ह्मे यह चस्तुस्थिति 
जानकर भारतीय जीवन के आधारभूत दिदू-समाज मे एकीत्म भाव की 
निरिति कर उसको एक सूत्र ने सगटित करना चादिए। उसी मेँ ते 
सामर्थ्य-निर्माण होगा, आत्मविश्वास जगेगा ओर तव हम जागतिक सर्य 
मँ टिक सर्केगे। 


शक्ति की उपासना का यह चिरतन सत्य स्पष्टता से सवके सामन 
रखकर उस उपासना का सघरूपी प्रभावी मार्ग दिखानेवाला महापुरुष इसी 
नागपुर में उत्पन्न हुआ 1 इसी स्थान पर उनका पार्थिव देह अनत मँ विलीन 
हुआ । चीवीस वर्प पूर्वं उनके दवारा दिखाए हुए मार्गं का अनुसरण न करने 
के कारण ही राष्ट्रीय अपमान सठन करने के दुर्भाग्य के ठम चनी यने ६। 
अनेक समस्य अपने सामने मुँट खोले खडी टै पर इससे ठताश होकर 
हाथ पर हयाय रखकर वेने का कोई कारण नदीं है । उस द्रष्टा महापुरुषं 
द्वारां दिखाए शक्ति-उपासना के मार्ग का अवलवं कर आत्मचिः 
राष्ट्रजीवन खडा कररे। 
चिणि 
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आज सध का २५बेँ वर्ष्म प्रवेश हो रहा है। इस अवधि में अनेक 
सकर्टो का सामना करते हए सघ ने अपने कार्य का विस्तार सारे भारत में 
फेलाया 1 लेकिन अभी वह्ुत कार्य करना शेय हे । क्योकि समाज विच्छिन्न 
ओर भेदो के कारण खोखला रा तो आक्रामक का रास्ता साफ होता हे। 
यह ठेतिहा्िक सत्य मन पर अकित कर इस देश में एकात्म, सुसूत्र च 
सगठिति जीवन निर्माण करने के कार्य कै लिए सघ ने स्वत को पूर्णत 
समर्पित किया रै। यट सोचना ठीक नटीं हे कि एकात्म जीवन निमाण होने 
पर व्यक्तिगत विशेषता नष्टं टौ जाती हि! वल्कि इसका अर्थं तो यह है कि 
प्रत्यक व्यक्ति ने अपने-अपने गुण समुच्चय के साथ समाज नें रहते हुए 
समाज की परपरा के सस्कार ग्रहण कर भारतव्यापी एकता की अनुभूति 
प्राप्त करना टी एकात्म जीवन मे अभिप्रेत है। 


खस्करुतिक एीवनधाराका सूत्र 


एकत्ता तिर्माण करनेवाला यह सूत्र है भारत के सभी भार्गो गँ 
निर्माण हुए, प्राचीन परपरा के अधिष्ठान पर अवस्थित, विशु ओर पवित्र 
आध्यात्मिक कल्पनाओं पर आधारित समान संस्कार जो व्यक्ति-व्यक्ति के 
अत करण पर हुए है, के कारण निर्मित एक सास्कृतिक जीवनधारा । उन 
सरकारों के जागरण से टी भारतीय एकरस जीवन का निर्माण हो सकता 
है। कछ लोग इन सस्कारों को न मानते हुए उनका धिक्कार करने में 
पुरुषार्थ मानते हग, परतु विशेष समय प्राप्त होने पर यदी सस्कार प्रबल 
होकर हमारे हाय से योम्य कृति कराते है । यही अनुभव वार-वार आया 
है ओर अभी भी आता हे। यह सास्कृतिक एेक्य हृदयगम कर उसका 
अनुभव लेना, विभिन्नता मे एकात्मता के साक्षात्कार की अनुभूति लेना व 
उनके आधार पर एकसुत्रवद्द ठेसा महातेजस्वी महप्रबल राष््र-पुरुष खडा 
करना ही राष्ट्र के पुनरुत्थान का मार्ग ठे। 

परभु रामचद्र ने राषट्रातर्गत दैवी प्रवृत्तियों कौ नष्ट करने पर तुली 
आसुसै शक्ति का दमन किया। रामचद्र जी के लका से लौटने पर सभी 
ओर्‌ खुशदाली आई । धनधान्य आदि की विपुलता से जनता सुखी हुई 
उस्र सुख की याद आन भी “यमराज्य' शब्द से आती हे। रामचद्र को 
ईश्वरी अवततार मान, उनके आदर्श के अनुसार आचरण करने की आवश्यकता 
डै, उसे दालना इष्ट नहीं । अकेले रामचद्र के कारण “रामराज्य" नदीं आया, 
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तो रामचद्र जी ने भिक्त त्यागमय आर्थं जीवन का उदाहरण सक्कै | 
उसका अतुकूरण करके जागा चारि यर्गपन्न ड, इसी कारण 
अवतरित टुआ। राष्ट्राय चारित्य पर सकट देखकर अनि कमन 
दवाकर रामयद्र जी नेरीगादेवी का त्याग शिया! उम चाग्नि कं 
चनन क यारण समाज वैमयगदछन्न एओ । चारिन्यवान टेन पर ह छिन्न 
दुखी, दन्यपूर्णं रादटर्जीचा ख समर्यं रुुनञ्न री। 


अन्ञान काञ्आवरण दृष्टो 


आज अपयै देष फी अज्ञानता कै तम के कारण ते 
किकर्तव्यविमृटता श्राप्त एई £। भारतीय स्वत्व का विस्मरण हुआ है। 
तम का विच्छेद कर एक परा कमी, साटसी, निस्वार्थ व कर्तव्यपरायणं 
अपने राष्ट्र मेँ तिर्माण करा जरूरी 2 इसलिए भारत की 
एकता का साभात्कार कर सपर्ण भारत के अतकरण को अनन्य प्रेम 
करना रोगा। इसी एकमेव भावना द्वारा “सपर्ण भारत का कण-कण । 
है" इस जीवत वृत्ति से भाषा-मेद, पथ-मेद, प्रात-मेद आदि संब भेदं 
ऊपर उटकर्‌ सघकार्य चल रदा ह । 


विराट र््रपुरुष की सेवा करने की भावना अपने अत करण मे 
तो ऊँच~नीच, छोटे-चडे आदि का भेद अपने-आप समाप्त टो जाता 
तभी इस भावना का साक्षात्कार हतां है किं देश की सारी सपदी › 
राद्रपुरुष की है, अपने पास जो कछ है, उसका स्वामी यँ नही दर। र्म 
उसका केवल मुनीम या विश्वस्त हू । इसी नाते अपना आयार-विचार रख 
सच्ची भारतीय दृत्ति हे। इस भावना को वृद्धिगत कर अपना सब 4 
समाज को समर्पित करना चाहिए । 

तव महान राष्ट्रीय जीवन की उत्कराति मे बाधा निर्माण कर स 
ठेसा कोई स्वार्थ अपने क्षणभगुर जीवन मेँ शेष नहीं रहेगा । एेसते स 
नि स्वार्थं सेवावृत्ति-सपन्न लोग भारतव्यापी सगटन-सन्न मेँ बद्ध करे ' 
भारत के गौरव का चित्र इसी जीवन मेँ ठम देख सकेगे। 


ज छोटा होने के परिणाम 


लोग कहते हँ कि आवागमन के साधन बडे है, इस कारण 
छोटा हुमा है। तब केवल अपनी सस्कृति के बारे मे सोचना सकुुचितता 1 
परतु अत करण विशाल करने का मतलब वह खाली कर वँ अवा, 


{१७६} शी शरुर्खी समन खड 


धान्यो की मिलावट करना नहीं है । दूसरी वात, जग छोटा होने से स्वार्थी, 
सम्राज्यपिपासु, गिद्धदृष्टि रखनेवाले राष्ट्रो का आक्रमण ओर शीघ्रता से हो 
सकता है। आज यह धोखा वढा है ओर उस कारण चिता भी वढी हे। 
इसलिए जागृत, पराक्रमी व कर्तव्यपरायण राट्रजीवन की, नि स्वार्थं राष््रसेवा 
की आवश्यकता ओर भी वढी है। 

यट कार्य किसी एक दल अथवा सस्या का नीं है। यह कार्य तो 
स्पराशून्य होकर सव भारतीयों को एकत्र कर्‌ समन्वय से करने का है । इस 
कार्य का इतना विकास हौ कि सघ ओर समाज एकरूप होने से अलग नाम 
से कार्य करने की आवश्यकता न रहे । इस कार्य मेँ सवका सहकार्य प्राप्त 
हुआ तो सव प्रकार का अभ्युदय व उत्कराति का क्षण दूर नदीं । 


णि 


शरत्रपूलन, १६५० 


भ आपका आ्वान करता हूं कि आप सघ के सिद्धातो के प्रति 
प्रामाणिक रहे क्योकि सघ मे ही भारत के पूर्वं के गीरव ओर प्रतिष्टा की 
पुनरस्थापना की शक्ति विद्यमान 8 । 

आज हमे आदत पड गई हे कि दूसरों के जीवन-मूर्यों के मापदड 
से हम अपनी तुलना करते द, जवकि हमने अपने प्राचीन गोरव, परपराओं 
ओर मानवीय--मूल्यों के आदर्शो से जगत का नेतृत्व किया हि । सपूर्णं जगत्‌ 
ने धर्मं ओर सभ्यता भारत ते ही सीखी हे । एक समय था, जव विश्च हमसे 
मार्गदर्शन की अपेक्षा करता धा। इसीलिए भारत “जगदूगुरू" कटलाता धा। 
कितु आजं हरे स्वय का ही विस्मरण हौ गया है । यन्या तक कि हमे अपने 
आप को हिद कठने मेँ भी लज्ना का अनुभव होने लगा । स्वार्थी तथा 
अवसरवादी तत्त्वों के वटकावे ओर भय से इस मटान दिदू-राट्र के अभिन्न 
अग छोने को न्यूनता मानकर ठम सकोच का अनुभव करते है । उनके 
कुत्सित प्रयासो का हम आहार वनते है, आज एेसी दयनीय स्थिति उत्पन्न 
हो गई है। 

संपूर्ण दिदू-समाज एकात्म भाव ओर एक परिवार कै भाव से 
ओतप्रोत था, जो अपने ही सविधान की व्यवस्था के कारण हुकडो मे ट 
गया है ओर यह विच्छिन्नता निरतर बढती ही जा रही हे । इसके कारण 
सयुक्त हिदू परिवार का स्वरूप व्यापारिक सरसथान की तरहकाद्ो गया डे। 
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(. 


परिवार का मुखिया जो उसका आयार रोता था, अय प्रवेथ-सचालक माम 
ट गया हे! सत्तापिपाला ओर अधिकारो की तराई दज की परिवार-सफतपना 
को नष्ट कर रो रै) 

रवय के विस्मरण को दर करना ओर समाज को आत्म्ताात्ार 
करना ही सथ का ध्येय र। जव तक समाज फिरमे इस भावत पड 
नी लेता कि एमारा समाज एक विराट पुरुप रै, एकात्म है, टम ही उ 
विराट पुरुप की आत्मा ह, उसका जीवन ६, उसकी अर्त चैतना हि, तव 
तक हमारे प्रश्नों व समस्याओं का समाधान लेना सभव नहीं । तव तक 
शाति या प्रगति फ लिए किर यए सारे प्रयत्न निरर्थक ही सायित ेग। 
उससे भीतिक सुख-सुविा कै साधन भले टी उपलब्य लो जार, अतत 
अथ पतन ओर निराशा टी दय आएगी । इसलिए प्रगति की प्राथमिकता 
पहले निर्धारित टौनी चाषटिए। स्वय की स्वार्धसाधना मे लगे लोगो दारा 
राष्ट्रे का सुदृढीकरण सभवे नहीं हे। 

टट शक्ति के प्रति पूरण विश्वास ओर उसका प्रू आकलन होम 
के कारण ही डाक्टर साह्य ने अन्य कार्यो को छोडकर हिदरू- समाज के 
सन कौ श्रायमिकता दी, ताकि हिदू-समाज की आत्मविनाशकारी वृतये 
की दर किया जा सके। गत २५ वर्पो से सघ केवल ठिद्रू समाज कै जागरण 
काही कार्यं कर गहा रै ओर इस दिशा मे तव तक कार्यं करता रहेगा, जव 
तक पूर्णं समाग एक सत्र मे यँयकर एक अभेद सक्तं राप के स्पे 
खडा नष्ट हो जाता। 

छ तत्व सव कौ प्रतिक्रियावादी कहते है उनके आरोपो पर 
ध्यान देने की जावश्यकता नही ) सथ से भले टी कोई देष करे, परतुः दर्भ 
किसी से देप नहा। किसी भी प्रकार की देषवृत्ति या किसी का भी देष सध 
नी करता, वह हमारे लिए त्याज्य ह । श्योसी" अपने वधु-तरेम से ही कर्म 
करता दै, मतिक्रिया उसके लिए पराह हे । भारत के अतिक्रियावादी तत्त्वो क 
यह समज्ञ लेना चारिए्‌ कि विदेशों से प्ेग्ति उनके वाद) राजनेतिक 
आदर्श इस देश के काम के नहो हे। भविष्य मे भो वही देश प्रभावी ररेमा, 
जी अपना सीलिक विचार ओर रचेनात्मन् प्रेरणा विश्व को दे सकेगा। 
सामाजिक उन्नयन का वर्तमान प्रयत्न तो भृत शरीर को सजाने जसा हि, 
जबकि आज की मरणासन्न अवस्था में सजीवनी ओषधि की आवश्यस्ता 
है, जीदेशकौ पन चैतन्यान्वित करे ! 


{५७ श्री शुरखी सम्य श्रड ४ 


सघ के लिए कोई अस्पृश्य नीं हे । वह किसी भी विचार, जाति 
यावर्गको हो। वह का्रेसी हो या समाजवादी हमारे लिए जात के वाहर 
नही ह, वह भी समाज का अभिन्न अग ह, दमारा बधु है एेसी भावना 
रखकर काम करे । 


चिणि 


विजयादशमी, १६५१ 


सघ का विरोध करनेवार्लो के पास कटने के लिए नया कुछ है 
नहीं । केवल पुरानी वाते दोहराकर ही वे अपने दिल की तसल्ली कर लेते 
है कि यह एक साप्रदायिक सस्या टै। साप्रदायिक क्या ठोता है? इसका 
मतलव ही मुल्ञे समञ्जता नीं । ने कई वार कहा कि सप्रदायिकता किसे 
कहते है, पले इसकी व्याख्या तो करो ! लेकिन कोई इसकी व्याख्या करने 
को तैयार नहीं है। वै तो केवल आरोप लगाते हे । 


वस्तुस्थिति यह है कि अग्रेज बाहर से यहो आए ओर उन्न हमे 
पढाया कि हिदुस्थान नाम का कोई राष्ट्र तो हे नटीं । यों तो अलग-अलग 
सम्रवायो के, जातियों के लोग रहते हे । धार्मिक ओर सप्रदायिक जीवन ही 
यर है । वस उनसे प्राप्त ज्ञान ओर स्पूर्ति के आधार पर हमारे यौ के 
बुद्धिजीवी माने जानेवाले लोग भी साप्रदायिकता का राग अलापने लगे । 
मजा यह दहि कि हिदू तो हो गया साप्रदायिक ओर वाकी इधर-उधर के लोग 
हो गए राष्री ओर कुछ-कुछ तो अतरराषट्रीय भी ठो गए है । वडे-वडे 
नेता भी प्रत्येक हिदू काय को साप्रदायिक कहते है । लेकिन मुसलमान या 
ईसाई व उनकी सस्थाओं मे जाना, उनके साथ वैटकर खाने-पीने को 
रा्ट्रीयता की निशानी माना जाता हे । कितु यह शोभा नहीं देता, यह तो 
साप्रदायिकत्ता की पराकाष्ठा हे। इस प्रकार की साप्रदायिकता जिनमे 
वूस-दूस कर भरी हुई 8, उन लोगों को कोई अधिकार नही है कि वे सघ 
को साप्रदायिकता की गाली दे। 

आजकल चुनाव का माहील हे। नेताओं ने अपने-अपने दलो को 
कडा है कि अगले चुनाव में देसे उम्मीदवारों को खडा किया जाए, जिने 
प्रमुख अल्पसख्यक जैत्ते मुसलमान, पारसी ईसाई आदि जाति के टो । याने 
हों से वरहा तक सारा सोच सप्रदायिकता का है, फिर भी वे साप्रदायिक 
नहीं हे। लेकिन राष्ट्र का उत्थान करने में प्रयत्नश्षील लोग साप्रदायिक कठे 
जाते हे । इससे बढकर आश्चर्य दुनिया मे ओर क्या हो सकता हे? इसलिए 
श्रीशुरुषी समव्र श्रड ५ {१७६्‌] 


इस प्रकार के आरोपो का जवाव देने की आवश्यकता नीं हे! 


यह पर्वं विजय की आकाक्षा जगानेवाला हे, परतु आज चारो ओर 
पराभूत मनोवृत्ति का विपादजनक वायुमडल दिखाई देता है। जिस दशमे 
इस प्रकार की मानसिकता होगी, उसका ससार मे नाम टोगा, यह आशा 
करना ही व्यर्थं हे । वटी राष्ट्र प्रतिष्ठासपनन होता हे, जो “सारे सतार कौ 
पदाक्रा्त करूगा- रेसा आत्मविश्वास रखता हे। हमारी सस्कृति भी 
पराक्रमो लोगों छी टै। यलं क शरेष्ठ पुरुषों ने अभिमान के साय कटा ह 
कि “वय साम्राज्यवादिन ' अपना राज्य लुटाकर एक दुकडा इसकी विषा, 
एक टुकडा उसको दिया, इस प्रकार घर लुटाने की मनोवृत्ति आज पाई 
जाती हे, वह भारतीय कदापि नीं हो सकती । 


इधर हमारी यह स्थिति डे, उधर इन्दीड, अमरीका, रूस दुनिया र 
अपना प्रभुत्व जमाने कं लिए प्रयत्नशील ह । वाकी सवको अपना हस्तक 
बनाकर रखने की उनकी इच्छा हे । फिर भी सारे ससार में शाति का घोष 
चलता रहता & 1 वडे-वडे राष्ट्र विश्व-शाति कै प्रयासों मे व्यस्त दिाई 
है। इसके लिए सभा-सम्बेलनों का आयोजन करते रहते ठे रेकिन 
विश्व-शाति की परिमापा ही यही है कि मुखे मत लो भेदी वात मानते 
जाओ ओर आराम से रहो। 


ये लोग निया को अपना गुलाम बनाने के लिए सारा उपक्रम कर 
रटे ह । हमने अपनी सस्कृति के आधार पर मनुष्य को देव वनान का प्रयतं 
ही किया हे, जवकि युनिया की वाकी सभ्यता मनुष्य को केवल पशु वना 
का काम कर री ह । पहले भो स्थान-स्थान पर सच्ची मानवता का निर्माण 
करने का प्रयत्न हमारे पूर्वजो ने किया टे । इतिहास इस वात का साक्षी टै। 
उन पूर्वा की सतान होते हुए दूसरों को अपना घर लुटा देगे? दुनिया के 
सामने हाथ जौोडकर प्राणदान की भिक्षा मगिंगे? हर वात र्मे भिक्षा मौगिने 
की निकम्भी विचारधारा लेकर चर्तेगे, तो वट अपने पूर्वजो के साथ भारी 
प्रतारणा होगी । 

इस प्रतारणा को टटाकर हम यट आत्मविश्वासपूर्णं भाव रख कि 
वाकी सारे लोग आसुरी साघ्राज्य के निर्माण के लिए बद्धपरिकर ?, परतु 
ह्म देवी भावनाओं को लेकर सच्चा देवी साम्राज्य स्थापन कर वास्तविक 
रीति से सव प्रकार की जीवन-~रचना हो, इसके लिए प्रयत्नशील रटे । शस 
सकल्प के साथ हमको कार्य करना होया! स्स 
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इस भूमि मेँ जो जीवन दिखाई देता है, जिते “भारतीय जीवन का 
जाता है, वह वास्तव मेँ हिदू जीवन है1 भिन्न-भिन्न क्षत्रा मे इसका 
प्रकटीकरण सदा होता रहता है। राजकीय, सामाजिक, भौतिक आदि जितने 
भी क्षेत्र है, उसमे यही दिखाई देगा । एकात्म जीवन के साथ नाना प्रकार 
के सुख-दु खौ का अनुभव सवने एक साथ लिया है, वही इस भूमि पर 
रा्ट्रखप हे। हिदरू से भिन्न जीवन यद्यं नहीं हे। 

कितु इसको चिस्मृत कर देने के कारण दूसरे लोगों ने अपने देश 
को पदाक्रात किया । अपने सै बहुत अधिक पराक्रमी या श्रेष्ठ होने अथवा 
सख्या बल मे अधिक होने के कारण वै सफल नीं हए । अपने लोग आपस 
म ञगडते रहे, इसलिए हमारी हार हुई । इसी दोष के कारण समय-समय 
पर हमपर आपत्तिरयो आई ओर आक्रामक सफल हुए । वह दुर्गुण दूर करने 
काकामदही हमें सर्वप्रथम करना हे। वाकी के जितने छोटे-वडे दुर्गुण टै, 
वह तो अपने आप ही निकल ज्गे। 

लेकिन अपने ही देश के लोग कते है कि यट तो पुरानी वात ो 
गई हे। ससार मेँ आजकल नया-नया ज्ञान आ रहा हे, अव उन पुरानी 
वातो की कोई आवश्यकता नहीं हे । लेकिन इन नए विचारो से एकात्मतापूर्ण 
सुस्गटित जीवन तो तैयार होगा नहीं । आजकल समाज में एकात्मता का 
भाव विल्छुल भी दिखाई नढीं देता । जिधर देखो उधर विच्छेद-विच्छेद ही 
दिखाई पडता डे! प्रातभेद, भाषाभेद, जातिभेद के दारा कटुता ही उत्पन्न 
होती दिखाई देती हे। 

यह तो अभी-अभी कछ सौ वर्पो की देन हे । पृथ्वीराज को परास्त 
करने के लिए महाराणा प्रताप के स्वतव्रता प्राप्ति के प्रयासों मे, श्री 
छत्रपति शिवाजी के स्वराज्य स्थापित करने के मार्य में उन्ही की जाति के 
लोगं ने विरोध किया । कोल्टापुर कै राजवश के गडे छोकर टी तो नए 
पक्ष वने ये। अत में हमने यह भी देखा कि पेशवाओं का पराभव होने के 
वाद अपने प्राचीन काल के सुवर्णं शेरिक भगवदुष्वज कौ शनिवार वाडेसे 
उतारकर अग्रजो का निशान ऊपर चढाते का कुकृत्य किया, वह व्यक्ति भी 
पेशवाओं की जाति का ढी था। 

जाति-जाति में ्ञगडे तो वर्तमान काल ने ्ी दिखाई देते दै । कोई 
कठता हे कि भे ब्रामण दु, कोई कठता हे कि भे कायस्थ ह कोई स्वम क 
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एक विचार सामने रखकर वडे-वडे नेता लोग उसका समर्थन करने में 
हिचकिचाते है । भ तो यह सत्य स्पष्ट रूप से वोलता हू, क्योकि भीख का 
कटोरा लेकर मुञ्े किसी के सामने वोट मोगने जाना नीं हे। गोहत्या चालू 
र्दे, यह तो केवल सत्ता की अभिलापा के कारण ही बोला जाता है, अन्य 
पूसरा कोई भी कारण नहीं हे । स्वार्थ के लिए सव-कुछ भला-बुरा करने के 
लिए लोगों की तैयारी है। 


भिन्न-भिन्न दल उत्सन्न हो गए हे । कम से कम वे स्वार्थरहित ठ, 
ठेसा भी दिखाई नहीं देता। वे सव आपस में जगडे रहते हे । दलातर्गत 
भी स्वार्थं ही स्वार्थं भरा हुआ दिखता हे। 


इस प्रकार का आज का समाज जीवन है। इसकी सगटित अवस्था 
है -एेसा तो कदापि नहीं का जा सकता। लोगों को अपने देश क प्रति 
श्रद्धा तथा प्रेम नहीं हे। यह मेरी मातुभूमि है - इसका भान भी नहीं है । 
यदि यह भान रहता तो अपनी मातृभूमि खडित अवस्था भे नहीं देती ! 


नागपुर मेँ ही कितनी वडी सख्या मेँ अनाय व निरा्रित लोग 
दिखते है, कितने लोग देसे टै, जिनके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं 
है। विहार व असम के वाढपीडितों की सहायता हेतु धन एकत्र करने के 
लिए नर-नटियों के कार्यक्रम करने पडे । क्रिकेट मैच आयोजित कर पैसा 
एकत्र करने का प्रयास किया गया । मेरे विचार में इस प्रकार जो पेसा एकत्र 
इञा, वह तो नट-नटि्यों तथा तमाशा देखने का था। बाढपीडिर्तो से 
सहानुभृति टोने के कारण पैसा नीं मिलता, अन्यथा इस प्रकार से धसा 
मोगने की आवश्यकता नही पडती । इसे अच्छी स्थिति नदीं कटा जा सकता 
1 यह किसी स्वतन देश के सम्य लोगों के आचरण को शोभा देनेवाला 
है? नही तो वाढपीडितों का दुख, याने अपना दु ख, उनपर आई आपत्ति, 
यने अपने पर आई आपत्ति 8, एेसा लोग मानते। मगर वैसी भावना 
दिखाई नहीं देती । सव अपने उद्योग मेँ मग्न हे । मात्भरूमि के वारे ने जो 
अत्यते उत्कट श्रद्धा समाज के प्रत्येक मनुष्य के हदय मेँ दिखाई देनी 
चािए, उसका अभाव ही दिखाई देता हे । 

उस अभाव की पूर्ति कर अपने इस राष्ट्र के वारे मेँ प्रत्येक व्यक्ति 
के हदय मे उच्च कोटि का स्वाभिमान जागृत कर, मात्ुभूमि के प्रति अत्यत 
आदर की भावना रखनेवाले व्यक्तियों को एक सूत्र मे गूथकर, आसेतुदिमाचल 
एक प्रबल सगठन समाज मँ निर्माण करना तथा उसके द्वारा राष्ट्र का 
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क्षत्रिय वततलाता £, रेखा हमने पटते कमी नहीं देखा या! पहते तो हन 
आपस मेँ सर्व स्नेह का ही अनुमव किया था! अव कोर एकाय विनं 
इतिहाख-सशोधक की से अपवादात्मक कठ उदाहरण खोज निकाल र 
इस वात्त को असत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करे, तो वात दुसरी है, पु 
जातिगत जगडे तो आजकल ही टे है। 


पूर्वकाल में हमारे यर जाति के श्नगडे नहीं थे! अयोध्या मँ जन 
लेकर भी अपने कार्य के कारण भगवान श्यी रामचद्र संपूर्ण 
आराध्य देव यने रहे! मथुग मँ जन्मस्थान हौनेवाले भगवान शरीकृष्ण कौ 
सपू भारतवर्थं ने अपना आदर्शं माना । बुद्ध का जन्म विहार मे हने ट्प 
भी उनके प्रति आदर होने के कारण उनको अपने दशावतारो मे स्थान 
दिया। सुदूर दक्षिण मे जन्मस्यान होने के उपरात भी श्रीमत्‌ 
सरे भारतवर्थं के ललामभृते रहे। 


सकीर्णता को तो आज बढावा दिया जा रहा हे । अतररा्मत 
ओर विश्ववरत्व के नार्यो के वाद ही सकीर्णता अधिक वदी हे। श 
सत्ताधीशो मे भी यही भाव दियाई देता हे । शिवाजी सीसे महापुरुषो 
स्थानिक वना दिया गया। देश के जिस भाग मेँ व्यक्ति का जन्म = 
भाग तक उसे मर्यादित कर देने की यह वृत्ति अत्यत अनुचितं 
अनिष्टकारक हे। यदि रेसा ही होता रहा तो मुञ्े लगता हे कि कुछ वन 
बाद मात्मा गोधी को लोग एक सीरा्रीय के नाते से ही पहवानेगे। देश 
कै वाकी भाय से उन्हे पूर्णतया भुला देगे! भाया व प्रात क सगे, 
अलग-अलग राज्य की आकाक्षा की प्रवृत्ति आज बढती हुई दिखाई दती 
हे। 

प्राचीन काल मै मनुष्य स्वार्के ही कारण सघ्पं करता रहा हेषा, 
परतु आजकल ती सवप के निए हजार कारण प्राप्त ठे गए हं । यदि स्वार्थ 
नहीं होता त आज के वडे-वडे सत्ताधारी, जिन्न पले कड अच्छे ४५६ 
किए है, केवल अपने को सक्ता मेँ बनाए रखने हेतु चुनाव में दूसरे जो 
के वोद अपने को मिले, इसी उदेश्य को सामने रखकर, अपने हदय के 
विचार है उन्हें छिपा कर नहीं रखते । 

इतके लिए उदादरण गोहत्या-विसेध का देता दं । वास्तव नें ततो 
गोहत्या वद लो यह सवकी इच्छा दै, परतु यदि यह कानून से वद हुआ 
अभी समीप आए हुए चुनाच में मुसलमानों के मत्त प्राप्त लेने कि नही मही 
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एक विचार सामने रखकर वडे-वडे मैता लोग उसका समर्थन करने में 
हिचकिचाते है । गँ तो यट सत्य स्पष्ट रूप से वोलता हु, कर्योकि भीख का 
कटोरा लेकर मुञ्चे किसी के सामने वोट गने जाना नदीं है । गोहत्या चालू 
रटे, यट तो केवल सत्ता की अभिलापा के कारण ही बोला जाता हे, अन्य 
दूसरा कर्द भी कारण नहीं है । स्वार्थ के लिए सव-कुछ भला-वुरा करने के 
लिए लोगों की तैयारी हे। 


भिन्न-मिन्न दल उत्पन्न हो गए है। कम से कम वे स्वार्थरहित है, 
रेसा भी दिखाई नहीं देता । वे सव आपस मेँ ्ञगडते रहते ह । दलातर्गत 
भी स्वार्थ टी स्वार्थ भरा हुआ दिखता है। 


इत प्रकार का आज का समाज जीवन हे। इसकी सगटित अवस्था 
है -ेसा तो कदापि नही कहा जा सकता। लोगों को अपने देश के प्रति 
श्रद्धा तया प्रेम नहीं हे। यह मेरी मातुभूमि हे ~ इसका भान भी नटीं हे। 
यदि यह भान रहता तो अपनी मातुभूमि खडित अवस्था में नहीं होती । 


नागपुर मे ही कितनी वड़ी सख्या मेँ अनाथ व निरश्रित लोग 
दिखते है, कितने लोग रेसे ै, जिनके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं 
दै। विहार व असम के वाटपीडितों की सहायता हेतु धन एकत्र करने के 
लिए नट-नटियों के कार्यक्रम करने पडे । क्रिकेट भैच आयोजित कर पसा 
एकन करम का प्रयास किया गया । मेरे विचार मे इस प्रकार जो पैसा एकत्र 
हुआ, वह तो नट-नटियीं तथा तमाशा देखने का था। वाढपीडि्तौ से 
सहानुभृति होने कै कारणं पैसा नदीं मिलता, अन्यथा इस प्रकार से पेसा 
मोगने की आवश्यकता नटी पडती । इसे अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकता 
है। यह किसी स्वतत्र देश के सभ्य लोगों के आचरण को शोमा देनेवाला 
है? नही तौ वाढपीडितों का दु ख, याने अपना दु ख, उनपर आद्र आपत्ति, 
याने अपने पर आई आपत्ति है, ठेसा लोग मानते। मगर वैसी भावना 
दिखाई नहीं देती । सव अपने उद्योग मेँ मग्न हे। मातृभूमि के वारिर्मे जो 
अत्यते उत्कट श्रद्धा समाज कै प्रत्येक मनुष्य के हृदय मँ दिखाई देनी 
चाहिए, उसका अमाव ही दिखाई देता हे । 

उस अभाव की पूर्तिं कर अपने इस राष्ट्र के वारे मे प्रत्येक व्यक्ति 
के हदय में उच्च कोटि का स्वाभिमान जागृत कर, मातुभूमि के प्रति अत्यत 
आदर की भावना रखनेवाले व्यक्तियों को एक सूत्र मे मूथकर, आसेतुहिमाचल 
एक प्रबल सगखन समाज में निर्माण करना तथा उसके द्वारा रष्ट्र का 
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पुिमिणि करी को आवश्यकः कार्य समञ्मकर्‌ राष्ट्रीय स्वयत्ेवक एप ने 
रै अप एय मे तिया ह। भिन-मिन्न प्रकार के वाकी कार्यत्नोहेतेही 
रण्ये! उत सव कार्या का पोपण करवाता याः आघारभृत कार्यं £। 


धिनि 


विलयादशमी, १६५४ 


विश्व मे मिन्न-भिन्न समाज वियमात है । उनमें से फुछ समानी की 
शेप समाजो की तुलना से कुट अधिक प्रगति हु बियाई देती £! ुरूपारथ 
चतुष्ट मे जिसको अग्रिम स्थान दिया गय टै, चट रै धर्म, मितत 
भिन्न-भिन्न प्रकार के स्यमाव आदि रने पर भी सपूर्णं समाज की एक 
सषकरयुक्त धारणा वनती र! उसके अनुसार एी अर्थ ओर काम इ 
दोनौं पुरुषाधां का नियनण टता ह इस प्रकार धर्म के नियनण में अर्थ 
ओर काम इन दो पुरुषार्थो से ऊपर उठकर, इस अखड मडलाकार सपर्ण 
विश्व को व्याप्त करनेवाला जो सत्‌ तत्व £, उसकी अनुमति अर्घ्‌ मो, 
यट चीया पुरुषार्थ है । इन चारो पुरुपार्यो की दृष्टि से समाज-रचना कौ 
आवश्यकता 1 उसी मै मानवता का कल्याण भी 8) आज. कै विद्यमान 
आडवरो से विमुक्त टोकर अपने राष्ट्रे की प्राचीन गीरवमयी विचादथारा, 
परपरा तथा अस्मिता कौ जागृत करने की आवश्यकता दिखाई देती है 

कई वार लोग पृते हे कि आजकल के नवयुवक तो सभी दृष्टि 
से अच्छे, स्कूल जति ह, खेलते-कूदते है, विश्व की सभी छोटी -वडी वातो 
का जान रखते है । ठेसा छोते हए भी सेना मे भरती होने के लिए उनके हदय 
मे प्रेरणा क्यों नटी दिखाई देती? शिक्षण समाप्त कर अच्छी नीकरी प्राप्त 
करगा, स्त्री-पुत्र, धनधान्य की कामना करना, बहुत अधिक हुआ तौ किपरी 
के सामने खडे कर ८५१ 051 एणटवाला( ऽछा (आपका आज्ञाकारी 
सेवक) इस प्रकार कठना, एेसी श्व्रत्ति क्यो दिखाई देती है? स्वाभिमानं 
जागत कर स्वत चृतति से अपना जीवन-निर्माण करने की पेर्णा उन्म कयो 
नहीं दिखाई पडती? इत प्रश्न के उत्तर यें यष्ट कहना पडेगा कि दूसरी 
सभ्यता ओर सस्कृति का सकर हआ दै, उसी का परिणाम आज रमे 
दिखाई देता डे। 

मेँ जीवशास्त्र का विदार्थी था, इसलिए जीवशास्व का ही उदाहरण 
देता दर| अश्व के समान दूसरा प्राणी गर्दभ ह! इन दो प्राणियों के सकर 
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से तीसरा प्राणी उत्पन्न होता हे । परतु उसमे स्वतत्र सृजन की शक्ति नदीं 
हुआ करती । वह केवल वीञ्ञा ढोने के योग्य प्राणी होता हे। इसी प्रकार 
उस दूसरी सभ्यता के सकर होने के कारण यंह वर्ग दिखाई देता हे । उसमे 
स्वतन्र विचार, स्वतेत्र प्रतिभा, स्वतत्र शक्ति, स्वतन वुद्धि आदि का अभाव 
दिखाई देता हे । इस यदि ठीक करना हो तो अत करण मे उसी प्राचीन 
शुख, अत्यत पवित्र भारतीय भावों को जागृत करने की आवश्यकता हे । 


इस दूसरी सभ्यता का आक्रमण जिस प्रकार हमारी बुद्धि पर हुआ 
ह, उसी प्रकार का आक्रमणं रिक जीवन पर भी हुआ हे । कुछ लोग कहते 
ह कि हम स्वतत्र हो गए ह । मालुम नहीं, सच मेँ स्वतत्र हुए हँ या न्दी? 
यदि थोडी देर कै लिए इस वात को हम मान भील किं हम स्वतत्र हुए 
दै, परलु इस स्वतत्रता के चिट्न तो दिखा देने चाहिए । वह कीं दिखाई 
नहीं देते। 


प्राचीन काल म यह दहिदू-समाज अत्यत सगटित धा। एक प्रबल 
हिदूरष्ट्र के रूप चँ जाना जाता था। हमपर जितने भी आक्रमण हुए, उनका 
सफल प्रतिकार कर आक्रामक को केवल परास्त ही नी किया, अपितु उसे 
ूर्णख्पेण अपनी सस्कृति मेँ समाहित भी कर लिया । 

ठैसा होने पर भी अभी कुछ ठेते लोग वाकी ट, जिनकी शत्रुता इस 
देश के साध अभी शेष हे । उनके अन्याय, अत्याचार अभी भी चल रहे टै । 
अपनी ही मातुभूमि के एक अग पर उनका शासन चल रहा है । यह वात 
कितनी अपमानास्पद हे । जव तक देसी अवस्था वनी रदेगी, तव तक इस 
स्वातत्र्य को पूरा स्वातत्य नही कहा जा सकता । ठेसा होने पर भी उसी शु 
देश के साथ मैत्री के सबध वढाने की वात कही जाती है। एक दृसरे को 
छोटा भाई, वडा भाई कहकर गले लगाया जाता टै। हम यह कदापि नहीं 
भूल सकते कि इन्दं लोगों ने पाकिस्तान की निर्मिति के पक्ष मेँ अपने मत 
दिए ये । इसलिए वै हमारे शत्रु ही ठे । कोई कुछ भी कदे, पर हम तो उनको 
शल ही कगे । उनकी इल शत्रुता के लक्षण निरतर दिखाई देते । सन 
१६४६ के पहले लगनेवाले नारे आजकल फिर से सुनाई देते हे । दुनिया-भर 
मँ भारत के विरुद्ध जढरीला प्रचार यथावत चल रहा हे। 

उन्होने देख लिया हे कि कितनी भी गलियों दी, तव भी भारत 
सरकार की जवान उनके विरुद्ध उटने वाली नीं हे । उनका यह विचार भौ 
दिखाई देता हे कि अभी पजाय व वगाल का आधा ही भाग हाथ नें आया 
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हे, वह पूरा क्यो न लिया जाए? इसी देतु से भारतीय शासन को नानाविध 
उपायों से दवाना, उसको भ्रम मे डालने का काम होता दै। 


एक ओर सकट सामने दिखाई देता है। यह, याने जीवदया के नाम 
पर दवाखाने, स्कूल आदि खोलकर उनके माध्यम से अपने धर्म का प्रचार 
करना । इतनी दूर से आकर यह जो दवाखाने वशेरह खोलने का कार्य टै, 
वह कोई मानवता के प्रति दयाभाव के कारण नहीं हे। यदि केवल मनुष्य 
मात्र के प्रति दया का भाव होता, तो वीमारी से मुक्त ठोने के लिए ईसाई 
धर्म स्वीकार करने का आग्रठ नी किया जाता । वीमारी का ओर धर्म का 
तो कोई सवध नर्ही हे। 


कुछ वर्षं पहले विश्व के एक अत्यत विद्वान, बुिमान तथा 
ख्यातनाम पाश्चात्य व्यक्ति ने इरग्लड के त्रोडकार्टिग स्टेशन ते छ भाषण 
दिए ये । पपत श्त पड (विश्व व पश्चिम) इस विषय पर वोलते हए 
उरन्टोने कहा था कि यदि सपूर्ण विश्व ये पश्चिमी यूरोप की प्रतिष्टा बदानी 
हो, तो अत्यत कुशलता से ईसाई धर्म का प्रचार सारी पृध्वी पर होना 
चाहिए ! कुशलता से" यह शब्द प्रयोग वडे विचार से उपयोग मेँ लाया गया 
था! चीन का उदाहरण देते हए उन्होने कहा था कि वरहो ईसाई धर्म का 
प्रचार टीक से हो नहीं सका ओर उन्हे वहौँ से निकाल दिया गया। क्योकि 
जिस प्रकार से कार्य करना चादिए था, वैसे नष्ठीं किया गया। 


इसके पीछे का मर्म समञ्जना चादिए ! ईसाई धर्म के विरुद्ध मेरा मत 
हे, एेसी कोई वात नही है। वैते तो सारे धर्मो को अपने मत का प्रसार 
करने का स्वातत्य होना चादिए । परतु उसके लिए जो तरीका अपनाया जा 
रहा हे, उसे टीक नीं कहा जा सकता! 


प्चिमी यूरोप के प्रभाव को किसी न किसी प्रकार स्थापित करने 
हतु इस देश के पुरातन राष्ट्रजीवन की अस्मिता को दवाकर ह्मे वीद्धिक 
दास यनाने की जो चेष्टा चल रही हे, उसी का नाम ईसाई धर्म-प्रचार 8। 
ठेसा प्रचार जिनके द्वारा टोता टै वहतो इस देशके शतु ष्टी समन्न जाने 
चारिए। परतु अपने देश के विधान के कारण वैसा माना नटीं जाता। इस 
प्रकार का सरक्षण पाकर उनकी रष्ट्रवियेधी चेष्टं ओर वी टै। 

देश के अदर का यह हाल रै! यदि वाहर देखा जाए तो जिधर 
देयो उथर अपने शयु ही शयु दिखाई पडेगे ! दुसरे देशो से मैनी फा वडा 
ट्टो पीटा जा रद्य है। जगत्‌ मृ आज दौ गुट ु । दोनो गुट 
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वाकी देशों को अपनी ओर खीचने का प्रयास करते है। सघष के लिए 
किसी न किरी रणक्षेत्रे की खोज मँ लये रहते है । पहले कोरिया को इस 
निमित्त चुना गया । वटँ जमा नही, तव इडोचाइना पर हाथ आजमाने का 
प्रयत्न हुआ । वहो से भी निकलना पडा! अव वे किसी एेसे देश की खोज 
में है, जह वहुत अधिकं लोकसख्या हौ ओर वह देशाभिमानविहीन हो, जरं 
किसी भी प्रकार का सगटित सामर्थ्यन दहो, जो किसी प्रकार से उनका 
प्रतिकार न करे। इस प्रकार का स्थान इस समय तो हिदुस्थान के सिवाय 
दूसरा कीन-सा ठो सकता 81 


वै लोग उनके अपने देश मेँ तो लडाई हीने नटींदेगे। वे वडे 
बुद्धिमान है, जानते ह कि युद्ध तो दूसरे देर्शो की भूमि परी होना 
चाहिए । क्योकि उदश्य मेँ सफलता मिली तो ठीक ही है ओर यदि नीं 
मिली तो कम से कम अपने देश की जनता, उनके घर-वार, कारखाने 
आदि तो नष्ट नष गि । उनका नुकसान तो होगा नहीं । जौ कुठ हानि 
होगी, वह दूसरे की होगी । लीग मरेगे तो वों के, कल कारखाने नष्ट होगे 
तो वलौ के, आर्थिक पिछ्डापन आएगा तो दूसरों का। ये तो मुफ्त में 
तमाशा देखेंगे । इतना ही नी, चे तो शस्त्रो के विक्रय से कुछ लाभी 
कमाएगे। 

कोई कहते ह कि हम तो तटस्थ हं । हम किसी के गड मे नर्ही 
्ै। हमे उनसे भय क्यों होना चाहिए? परतु इस तटस्थता का कोई मतलव 
नदीं । यु्धोत्सुक गट इतने भोले नहीं हे किं जव उनका स्वार्थ ह, तव वे 
तुम्हे तटस्थ रहने दे । पिले युद्धो मे तटस्थ देशो को क्या भुगतना पडा, 
इसका अध्ययन करे । वह अपनी ओं खोलने के लिए पर्यप्ति टोगा। 

हेङिंड ने भी स्वय कौ तटस्थ धोपित किया था । परतु जव जर्मनी 
ने देखा कि फ़रास पर आक्रमण करने के लिए सवसे अच्छा रास्ता ठेलिंड 
से होकर ही ठे, तव उसने ठेलिंड की तटस्थता को टुकराते इए पहले उसे 
जीता, उसके वाद ही अपनी फौज आगे वढाई। टर्लिंड की तटस्थता धरी 
रह गर्ई। वलवान के सामने उसके समान वल प्राप्त किए विना वीलना 
मूर्खता होती हे। 

इस प्रकार की संघर्षं की अवस्था मँ देश को सुरक्षित रखने की 
दृष्टि से विचार करना अत्यत आवश्यक हे । लोग कहते हैँ कि अव तो ठम 
आजाद है, अपनी सेना डे, इस कारण अपना रक्षण तो कर दी सकते है । 


श्रीश्री शम्य उठ ५ {१७} 


मगर एमने देखा कि यह सेना कश्मीर मे थी ओर देखते-देखते कपमीर का 
एक-तिटाई हिस्सा शतु के एय मे चला गया । कर्मीर गया, तव किसी के 
हदय परं चोट लगी क्या? 


देशः को सामर्य्यसपन्न करने के लिए एक ओर वात भ ध्यान म 
रखनी चारिए कि दृसरे देशों से शन्त्रादि रमेगवाकर हम वलवान नटी ह 
सकेये । इस वारे मे इतिटास का एक उदाहरण आपके सामने रखता दटू। 


जव अपने देश की असगटित एव दुर्बल अवस्था हो गई थी, तव 
इसी नागपुर के भोसले राजवशियों ने राष्ट्र को फिर से सामर्थ्य सपनन 
करने के लिए, उसका पुनरुत्थान करने के उदेश्य से अग्रजो के विरुद्ध 
लडने के लिए फास से शस्त्रास्त्र ्मगवाए ये । उस समय प्रास मे नेपोलिगनं 
वोनापाट राज्य कर रहा था। उसने देखा किं ये लोग अपने साप्राज्य 
विस्तार मे सहायक हो सकते हे। मतलव रटने तक वट शस्तासर भेजता 
रहा। वाद मे वों से शस्त्रास्् आना एकदम वद हो गया। भोसलों दवार 
शस््ों कौ कों स्वतन्र व्यवस्था न करने कार्य युद्ध भे चे अग्रेजी के सामने 
टिक नदी सके ओर उसके ठीक तीन वर्प वाद पु्े के शनिवार वाडे से 
अपना सुवर्णे भेरिक भगवा ध्वज उतर गया । 

इससे यह स्पष्ट होता है कि जव खुद की शक्ति होगी, तभी ह्म 
शत्रु का सामना कर सकेगे, अन्यथा नहीं । इस परिरक्ष्य मे आन 
अतरराष्ट्रीय सर्प मे हम सुरक्षित रहेगे- यह सोचना कोरी कल्पना टी 
सकती हे, प्रत्यक्ष मेँ यह हो नहीं सकेगा । 

इस परिस्थिति मे अपने प्राचीन सुसगटित रा्रजीवन का स्मरण 
कर, राष्ट्र की आत्मा का जागरण कर, सस्कृति व सभ्यता की सकरता को 
दूर कर, पुरुषार्थ चतुष्ट्यों को स्वीकार कर, उसकी नीव पर राप को 
वैभवसपन्न वनागे, इस प्रकार की श्रेष्ट भावना को लेकर चलना आवश्यक 
प्रतीत ढो रहा डे! सारे ससार की सर्वश्रेष्ठ अजेय शक्ति वनेगे- इस प्रकार 
उुग आकाक्षा को लेकर चलने के लिए, अत्यत सामर्थ्यसपन्न, सुसगटितं 
वलशाली राष्ट्र के प्रति नितात प्रेम लेकर चलनेवाले ओर राष्रमाव से 
रसे व्यक्तियों का आसतु दिमाचल एक प्रवल सगटित सामर्थ्यं खडा करना 
होगा । यमी एकमेव मार्ग हे, दूसरा कोई मार्गे टौ नही सकता । सध पि्ठले ३० 
वर्या से इसी दिशा म प्रयत्न करता हुआ नयर-नगर तथा मम-गराम मे वटता 
हुमा अपने ह वु वायो के कारण जो वाघा व सकट उपस्थित किए गप 
उन्हे पार करता हुभआ आगे वढता जा रहा डे। [स्निचिियि 
{जस्स श्री शयुरुणी चमब्य खट £ 
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उथल-पुथल मचानेवाले भायावाद ओर उससे उत्पन्न विधटनकारी 
अस्तरिष्णुत्ता के विनाशकारी वातावरण मँ देश रचनात्मक प्रगति के पथ पर 
नहीं वढ सकता । अपने उदेश्य की पूर्ति के मार्ग मेँ भापावाद ओर प्रा्तवाद 
वाधक सिद्ध टगि। अत सपूर्णं समाज मेँ एकता स्थापित करने फे लिए 
"एकता मच” की निताते आवश्यकता हे। 


मटाराष््रीय ओर गुजराती एक साथ रहने को तयार नही है, इस 
पर आश्चर्य होता टै । एसे मेँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्ररे समाज को 
एकात्म भाव से कंसे भर सकेगे? 


हिदू का आदर किसी एकं आदमी की उच्च गुणवत्ता के कारण न 
होकर सपूर्णं समाज की उच्च गुणवत्ता, त्याग, तपस्या ओर वलिदानी वृत्ति 
के कारण जगत्‌ मँ टै। राष्ट्रीय भावना की विस्मृति कै कारण हमारे इन 
गुणी का प्रभाव लुप्त हो गया प्रतीत होता है। हमारे अपने लोग ही निस 
प्रकार हिदुत्व का निषेध ओर अपमान करते हुए दिखाई दे रहे टै, उसका 
निराकरण सशक्त सामाजिक सगटन से ही सभव है। 


चहुत से लोग हम पर आक्रामक हिद ्टोने का आरोप लगाते है। 
परतु वही लोग तिव्वत पर चीन कै आक्रमण को चीन का आतरिकं 
मामला" कटकर टाल देते है । वह उन्हे आक्रामक नटीं लगता। अव उसी 
चीनने भारत की भूमि पर कल्जा कर लिया दै! टम उनकी गोलियों का 
ठीक से उत्तर भीन दै सकै। उसके हस्तक तो पहले से टी हमारे देश में 
सक्रिय हैँ, जो उसकी सव प्रकार की कार्यवािर्यो का समर्थन ही करते ठे। 
हमरे देश की राजधानी मे ही चीन ने विशाल चीन" ॐ मानचित्र वेचे ओर 
वटि है । इसके प्रत्युत्तर मेँ हमारी सरकार द्वारा केवल निैथ-पत्र जारी कर 
कर्तव्य की पूर्ति कर दी जाती हे। 

कम से कम अपने देश में तो अपमानमुक्त जीवनयापनं कर सकनै 
का वातावरण देता चाहिए, ताकि हम आत्मविश्वास ओर सम्मान के साथ 
सिर उठाकर चल सक । इसके लिए हँ आवश्यक सामर्थ्य प्राप्त करना 
होगा। सघ इस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्शील हे। 
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हमारा हिद्रू-समाज आज सुसगटित्त नीं े। आपस म प्रम ओर 
स्नेह की आवश्यकता रहती है, वह नही है । समाज सुसूत्र चल सके, देसा 
अनुशासन नीं हे । समाज के प्रति श्रद्धा चाहिए, वधुमाव चाहिए, एक दूसरे 
के प्रति मिनता चाहिए, एक दूसरे की सहायता करने की इच्छा चाहिए । एक 
दूसरे कै वारे मे अभिमान चादिए । 


इन सव वार्ता का आज अभाव दिखाई देता है । जिस समान मँ 
इतनी विस्पृति ठो, उस समाज की दिन-प्रतिदिन हानि ओर कमी होती हुई 
दिखाई देती े। ठम देखते हे कि इस समाज से भिन्न मत रखनेवाले, 
राजनेतिक लक्ष्य रखनेवाले भिन्न-भिन्न मतानुयायी हे । वे इस समान ते 
परिस्थितिवश विष्ुडे हुए, परिस्थितिवश दरिद्र व्यक्तियो के पास जाकर 
भिन्न-भिन्न प्रलोभन दिखाकर, कभी मिथ्या वातो को सामने रखकर 
अपने-अपने पथ मे खीचते है । मारे समाज के वधु परस्पर सीढा्द के 
अभाव के शिकार होकर उनकी वातो मे आकर उनकी कुटिल चाल मेँ 
फस जाते हें। 

आरभ जें यर्लो केवल एक हजार मुसलमान वाढर ते आए थै, जो 
अव कोट्यावधि हो गए हे । इसी प्रकार कुछ थोडे से ईसाई ही यो जए 
ये, वे भी आज लक्षावधि हो गएरहै। 

उनके प्रभाव में आए ओर उनका पथ स्वीकार करनेवाले हमारे दी 
चधु जव अपने ढी समाज से विलग रहना चाहते ह । उनका यठ अलगाव 
अपनी मातुभूमि को प्रेम, एक धर्म, एक जीवनादर्श, एक तत्वज्ञान, एक 
सस्कृति की परपरा को भुलाकर पृथकता की मोग तक जा पटुचा हे। 

हम ठीक ठग से विचार नहीं करते, अन्यथा देश विभाजन न 
होता। नागालैंड, आरखड जसे स्वतत्र स्थान की मोग न होती ओर न 
उसके लिए आदोलन चलते। विभाजन के वाद भी व्चे हुए मुसलमान के 
लिए अलग स्थान की मोग, यद्यपि अव वह केवल छोटे प्रमाण मे सामने 
आती टो, उत्पन्न न होती । कितु यट सव हुआ ओर हो रहा है। इसी 
कारण उनमें इस राष्ट्र के प्रति विरोध की भावना उत्सन्न हुई है। 

कुछ लोग अभी इस सीमा तक तो नही गए ह फिर भी अपने टी 
समाज के अन्य पर्थो के साय जाने की वात्त सोचते है । मसे कि जीन पय, 
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ज यज्ञ सस्था आदि मान्यताओं के विपरीत निरीश्वरवाद या निराकार की 
उपासना फो लेकर चटनेवाला है, कितु यह दिदू-समाज से जलग नहीं हे । 
समम-समय पर अपने समाज मेँ निर्माण हुई कमी को हटाने के लिए एसे 
अनिक पथ निर्भित हुए है। उस समय की यही मौग थी। जैसे वेदोत्तर 
विचार का प्रावल्य देखकर उन विचारो कं विरुद्ध आवाज उखकर, फिर सै 
वैदिक ऋ्याओं का घोष खडा करनेवाला आर्यसमान निर्माण हज । वह 
वि्रो्ी नहीं टे, समय की मोग के अनुरूप सामने आया था। वैसे ही उत्तर 
भारत में सिख सप्रवाय हे, परतुं कभी-कभी वडे-वडे नेता भी णठिद ओर 
सिख" एेसा उल्लेख करते है । 

मँ त कहता हू कि रेसे अलग-अलग शब्द का उपयोग करनेवाला 
ओर उसमे आनद माननेवाला व्यक्ति सबसे वडा पापी हे, अधम हे। यह 
शब्द थोडे कटु है, परतु अपने प्राणप्रिय समाज के वरे में ठेस विचार 
रखनेवाला ओर अपने इस समाज के दुकडे करनेवाला व्यक्ति देखकर 
अत करण में स्वामाविक क्षोभ उत्पन्न होता है, इसीलिए मेँ एेसा कहता हू 
ठेसा ही आपको ओर वाकी सवक भी लगना चाटिए। 


धेतते ष्टी अति प्राचीनकाल मै भगवान गीतम बुद्ध ने एक सप्रदाय 
चलाया था। फिर उसमें भी दिदूसमाज से दूर जने की भावना उत्पन्न हई } 
उस पथ के लोगों को कभी-कभी अपने देश के व्यक्तियों से दूसरे देश कै, 
उसी पथ क व्यक्ति अयिक अच्छे लगने लगे। सनातन जीवन-प्रणाल्ली का 
विरथ करने के कारण कभी-कभी वह राष्ट्रविरोधी भी वना। 

हिदुत्व, जो शुद्ध भारतीयत्व हे, दिदू जआचार-विचार, हिदू सस्कृति, 
इसके वारे मे अरुचि रखनेवाले विचार ओर राजनीतिक संस्था के वारे 
उन लोगों की स्चि दिखाई देती हे! कुछ रेते टै, जो अभी स्पष्ट रूपमे 
राष्ट्रविरोधी नदीं हे, कितु उनके साथ मिलने की इच्छा रखते है । यह स्थिति 
आत्मविस्मृति के ही कारण है। 

णसा करके वे उत्कर्ष व प्रगति कर सकने की आशा रखते हे । 
परत कुछ कपडे अधिक पहनने को मिले, कुछ रोटी अधिक मिले इसमे 
उत्कर्षं है क्या? हम मनुष्य ह ओर हमारे पास वुद्धि दे, परपरा से प्राप्त 
विचारधारा का विचार करते हुए तदनुरूप जीवन बनाने का प्रयत्न करते दै, 
उसके कारण टम मनुष्य हे । 

इसी वात का विचार करते हुए सध ने कटा कि जीवन के शुद्ध 
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आदर्शो का स्मरण करते हुए टिदु-समाज की इस आत्मविस्मृति को षटटाना 
हमास काम ह! वाकी को राजनैतिक, आर्थिक दि प्रकार का कार्य कले 
की इच्छा हो तो उनको उसमे ही आनद रहे, परलतु हमारा यह विचार-- सव 
जाति-पथों को इकट्टा कर सूत्रवद्ध, प्रबल स्वाभिमानी अपनी परपरा 
अभिमान ओर तदनुकूल जीवन बनाने की इच्छा रखनेवाले व्यक्तयो वौ 
खडा करना - यी े। यह काम मानव-समाज की श्रेष्ठता के चिन 
कार्य की नीव के रूप मे हे । यह काम दिखता नही । इसलिए इस मौलिक 
काम की विस्मृति टकर हम इधर-उधर के विचार करने लगते हिं। एक वार्‌ 
फिर से सवको भें नम्रता से कहता हूँ कि ठेसा काम किए विना वाकी सव 
आर्थिक, राजमैतिक आदि कार्य अनर्थकारक है । उनमें वास्तविक सुख देन 
का सामर्थ्य नहीं दि। 


अपने यर पर अनेक योजना होती है! हर वार कहते है कि 
अगले ५ वर्पो मे इसके कारण दु ख कम होगा, सुख की मारा वढेगी, य 
मिलेगा, वह मिलेगा आदि । परतु इसके कारण दुख कम हुभा है -- रसा 
देखने मे नहीं आता । इस वात के लिए करें रुपए उड गए ओर भी ड 
जा, तव भी वास्तविक काम नहीं टौगा । काम होने का केवल आभासि 
उत्पन्न होगा, वास्तविकता में कुछ नहीं होगा । खाना-पीना भी नही 
ओर चैतन्य भी निर्माण नहीं होगा। 

यदि कोई ईमानदारी व सच्चाई के साथ, अत करण का अकार 
हटाकर विचार करे, तो उत्तर यही मिलेगा कि इसमे परपरा का नाशं हे। 
समाज में विद्रोह टे, ग्लानि ठे, फिर भी समाज के सुदृढ चैतन्यमय स्वरूप 
के निर्माण की कोई योजना या व्यवस्था नहीं हे। 

भतो कहता हं कि यदि एला टी चलता रा तो पाच वर्प के वाय 
अधिक दारिद्रय, अधिक दुर्गति देखने को मिलेगी । यदि परपरा ते प्राप्त 
आध्यात्मिकता की नीव फिर से भररेगे ओर दृढ आधार पर समाज खा 
करेगे, तव योजना न करते हुए भी अथवा योजना न करने पर भी समाज 
अधिक सुखी होगा । समाज-जीवन की विश्रुखलता को दूर कर शरेष्ठ समाज 
के निर्माण का कार्य टी करणीय हे। इसीलिए सघ नै परपरा से प्राप्त दिदुत्व 
के अभिमान ओर वल के साक्षात्कार को जगाने का काम अपने हाथ 
लिया हे। 

स्िणिणि' 


{१६२} श्रीश्री समन्र श्र ४ 


विलयादश्शमी, १६५६ 


आजे के इस उत्सव के अध्यक्ष स्वामी चिन्मयानदजी के भाषणे 
दैश की परिस्थिति देखकर उन रसे साधुं के अत करण में कितनी व्यथा 
उत्पन्न हई रै, यट ठम समञ्ञ सकते हैं ! जव क्रोधं ओर मोढ से अलिप्त, 
शात वत्ति से रटनेवाले सन्यस्त लोग अत्यत क्षोभ का अनुभव कर रहे ठै, 
तव सामान्य समाज कितना सकटग्रस्त टोगा, उसकी अवस्था कितनी बुरी 
हीगी, इसका विचार करना चारिए 1 अन्यथा एेसे साधु-सन्यासिर्यो कौ क्रोध 
नहीं आता। 
हौ सकता हे कि कौर यह सोचे कि समाज में अन्य त्रेष्ठ व्यक्ति 
भी है। यह भी जानना चादिए कि इस परिस्थिति मेँ उनका क्या कटनां है! 
उनमें से कु तो टे साप्रदायिक कहते है । सप्रदायिक माने क्या? इसकी 
व्याख्या आज तक किसी ने नहीं की। कटते है, परतु व्याख्या नदीं करते। 
इसके दो कारण हो सकते हे या तो वे इसका अर्थं जानते नी गि 
अथवा जानते हए भी उसे प्रकट करने की ईमानदारी उनमें नीं हीगी। जो 
हमें साप्रदायिक कहते ह, उनको हिदू-समाज का पुनरुत्थान ही साप्रदायिक 
दिखता है। अन्य कोई वात साप्रदायिक नदीं लगती । 
वास्तव मै तो जिनको साप्रदायिक कहा जाना चाहिए, पेते लोग 
अधिकाधिक मात्रा मँ चारों ओर वढते हए दिखाई देते ह । मुसलमान ओर 
ईसाई - दोनो ही राष्ट्रवियोधी वातावरण निर्मित करते दिखाई देते है । इस 
भारतमाता का वास्तविक पुत्र यह जो दिदू-समाज है, उसका विरोध करने 
मे ही मुसलमानों ने एक ठजार साल व्यतीत किए है । 
अभी उन्होने एक आदोलन किया था। उस आदीलन का कारण 
येह पुस्तक वनी, जिसको आदोल करनेवालों मेँ से किसी ने पढा नीं 
होगा ओर जो आज नहीं, १ वर्प पूर्व प्रकाशित हुई थी । अव आज उस 
पुस्तक पर आप्ति करने का कारण्ण क्या है? केवल यही कि एक हिव ने 
उस पुस्तक को प्रकाशित किया हे । पुस्तक प्रकाशित करनेवाला वह व्यक्ति 
भले टी विदान ओर वडा साहित्यकार हो या किसी राज्य का राज्यपाल ही 
क्यो न हो। उसका अपराध वस, इतना ही है कि वह दिद है। एसे 
आदोलनकारियों को कोई साप्रदायिक नीं कहता। इतना ही नटी, उन्टने 
कुछ आक्षेपादि किया है, रसा भी नदीं माना जाता। 


श्री शुरुषी समदय ड ५ {१६२} 


उस प्रकाशक की शिकायत यर्टौ के मुसलमानों ने सऊदी 
अरवस्थान के राजा इव्न सौद से की। इनके रक्षणकर्ता वे विदेशी है 
वया? अपने प्रधानमनी पडित जवाटरलाल नैटरू सऊदी अरवस्थान मँ 
गए थे, तव वर्ह के राजा ने उनसे पृष्ठा, “आपके देश में हमारे 
मुसलमान भाई अच्छे तो है? 

उन्दने भी उत्तर दिया, श्ट, हम आपके मुसलमानों को अच्छी 
तरह से रखते हे + 


यह तो से ही हो गया, जसे दूसरे देश के नागरिक य रहते ही 
ओर उनपर आपत्ति आने पर उनकी पृ्ठताछठ उस देश के राज्यकर्ता किथा 
करते हे! इसका अर्थं यह निकलता हे, जैसे यट उस सऊदी अरिविया कं 
वादशाह कै नागरिक है । अगर यह अर्थ प्रथानमनी को अभिप्रेत ओर मान्य 
हो, तो जो चार करोड मुसलमान इस देश ने रहते है, उनको मत देनेका 
अधिकार क्यो ठोना चाहिए? उनका मताधिकार समाप्त कर दिया जाना 
चाहिए । 

जव मुञ्ञे कोई साप्रदायिक कहता है, तव मँ तो कहता हरक 
अच्छा, मै हू जिस समाज मे जन्म लिया ठे, उसका रहने से कोई 
साप्रदायिकं कहता हो तो इतने के लिए उस समाज को भूल जाना भीर 
उससे वेर्ईुमानी करना मेने सीखा नहीं । 

विश्व के सारे राष्ट्र दिन-म्रतिदिन अपने शस््रास् वढा रटे है। 
अतिक्रमण कर अपनी सीमां भी वढा रे ठे । कू समय पूर्वं चीन की कुछ 
सेन ब्रह्मदेश में घुस गई थीं। उस वारे में शिकायत करने पर चीनने 
अपनी सेना वापस नहीं ली ओर ऊपर से कडा कि अपनी सीमा का टीक 
से विचार कर, सीमा निर्थारित करेगे । अभी चीन का एक नवशा विक्री ठु 
जारी किया यया था, निस नेपाल, हिमालय, पूरा कश्मीर ओर भूटान 
आदि प्रदेश को चीन का हिस्सा वताया गया था। आगे वू हआ, तव वे 
फिर से कर्टेये कि पहले सीमा निश्चित करेगे । 

ठेसा करते-करते दिल्ली पर भी उनका अधिकार हो सकता टै 
ओर तब हो सकता हे कि पडित नेदरू को चीन के प्रधानमनी का 
उपप्रथानमन्री चनकर रहना पडे। 

क्या ठम देखते रहेगे कि हमारा चिरजीव अमर राष्ट्र वातो-वार्तो 
भें दृसरे के पैरो तले रगडा जाए या इसका प्रयास करेगे कि हमारा राष्ट्र 
{१६०} शरी शरुख्खी समग्र शठ £ 


अनेय, अमर रहे ओर इसके लिए अत्यत पराक्रम कर वल से सपन्न एसा 
एक महान श्रेष्ठ राष्ट्र शीघ्राततिशीप्र खडा करये । 

अटिसा का उपदेश देनेवाले भगवान वुद्ध के जीवन का एक प्रसगं 
आज स्मरण करना ठीक होगा । अपने धर्मप्रसार-श्रमण कै क्रम्मेँ वे एक 
शहर मै गए । उसी समय वरद के राजा पर परकीयं का आक्रमण हुभ। 
वह राजा बुद्ध के पास जाकर प्ृष्टने लगा- र्थे क्या कछ? गीत्तम बुद्ध 
ने उत्तर दिया- “राजा को भिक्षु होने की आवश्यकता नहीं है । जाकर पहले 
अपने राज्य की रक्षा करो! 

भगवान वुद्ध भी यह माननेवाले नटी ये कि यज्ञ मेँ पशु-हिसा 
करने से मोक्ष मिलता हे। वे भारतीय परपरा नें टी उत्पन हुए थे ओर 
भारतीय जीवन~रचना को माननेवाले धे। भगवान श्रीकृष्ण ने भी कटा हे 
“परिनाणाय साधूनाम्‌, विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ॥ उन्ठेनि भी दुष्कृताम्‌ विनाशाय, 
याने पाप करनेवाला का विनाश करना~- यही कहा हे। 

शक्ति, सुखसपन्नता, शु रहिदुता के लिए आद्यान करनेवाले हिद 
सगटन का यह कार्य चल रहा है। यह सगटन व्यक्ति-व्यक्ति को हिद्र के नाते 
चरित्रसपन्न बनाकर सवमें एक अनुशासन का सुत्र निर्माण करने के कार्य में 
व्रतस्य हे। राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का काम शी्रातिशीघ्र सफल ओर पूर्ण करने 
के लिए सव व्यक्ति आगे अर्प, इसका आज आल्वान कर रहा द| 


ण्ण 


शस्त्रपूल्लन, १६५८७ 

प्रकृति का नियम हे कि बलवान निर्वल को खाकर जीवन-यापन 
करता हे। व्यवहार मेँ इसका अनुभव हँ होता ही है । आज सा्नाज्य- 
विस्तार की अभिलापा से विश्व की शक्तियो वही कर री हैँ । भले ही वह 
कार्य आर्थिक साभ्राज्यवाद के विस्तार का हौ अथवा अपनी विशिष्ट 
विचार-प्रणाली के प्रसार का ले। 

अभी ढाल ही नँ अपने नगर मेँ एक रूसी चित्रपट प्रदर्शिति हुआ 
था। उस चिनपट के प्रथम दृश्य मेँ मास्फो नगर दिखाया गया था ओर 
उसपर लिखा हुआ था विश्व की भावी राजधानी मास्को । क्या यह जगत्न 
पर स्वामित्व-स्थापना की इच्छा को प्रकट नीं करताः 

आज कै युग मेँ जव विश्व के सारे देश वैचारिक, आर्थिक, 
शरीशुरुखी समन्र खड ५ {१६५} 


सास्कृतिक ओर राजनीतिक साम्राज्यवाद की स्थापना मेँ प्रयत्नशील 8, इस 
परिस्थिति मे अपने समाज को सुरक्षित तथा स्वत्वपूर्ण वनाए रखते दए, 
उखफी विशेपतताओ को उन्नत करना हो, तो अपना देश शक्तिंसपन्न टना 
आवश्यक हे । शक्ति-सग्रह न रहने पर सभी प्रकार को आपत्तियों आती हे। 
दारा पूर्वं इतिहास इसका साक्षी हे । 


यह शक्ति कलं से प्राप्त ले, यह प्रश्न उपस्थित होता हे । नि स्वेह 
यह शक्ति वाहरी सूरज से प्राप्त नहीं हौ सकती, वयोकि इस दिशा मेँ हए 
प्रयत्नो का इतिहास यह वताता ह कि उस शक्ति का आस्वान करने पर हम 
उसे अपनाने मे अपना स्वत्व खोते गए! यला तक कि आज ह्मे टिदू 
फलान मेँ लज्जा, घृणा व निदा का अनुमव होने लगा। इन प्रयत्नो ने 
हमारी स्थिति "धोवी के कुत्ते" जैसी कर दी हे। हमारे पैर जमीन से उखड 
गण हि ओर हवा जिस दिशा में वहती हे, उसी दिशा मेँ हम भी वटने लगे। 
इस आत्मविस्मरण से एक प्रकार की वेहयोशी उत्पन्न छो री हे याहरी 
सहायता पर निर्भग्ता तो हमे पूरी तरह नेष्ट कर दैमी। 

हने जिस शक्ति कर प्राप्त करना हे, वह वास्तविक शक्ति होनी 
चारिण 1 हमं सव इस महान कार्य मेँ थोडे-थोडे सहभागी टकर सामर्ध्यशाती 
राष्ट्र का मूर्तस्वरूप साकार करे, जो सारे सकट का सामना करने में सक्षम 
लो ! इतना प्रचड सामर्थ्यं ओर शक्ति ठम अपने चैतन्य से, स्वत्व से उत्पन्न 
करनी हे। यही एकमेव मार्ग है, रसा समञ्लकर ही सध ने इस दिशा 
कदम वढां है । 

समाज में सुधार लाकर, उसकी सुरभा करते हुए सकट का सामना 
करने का साम्यं निर्माण करना हे । प्रत्येक मे यह भाव उत्पन्न करना है 
कि किसी भी प्रकार के आक्रमण को सहन नहीं करेगे । इस्त अति महत्व 
के कार्य के लिए हम अपना कुछ समय दे । सव लोग एक स्थान पर, एक 
ही भाव से एकत्र होकर सूत्रवद्ध अनुशासित जीवन का निर्माण करे, यही 
अपनी आकाक्षा व कर्तव्य होना आवश्यक है । 

ह्म विभिन्न प्रकार के नारे सुनते है, कितु उनसे कोई स्पष्ट 
अर्थ-वोध नहीं होता 1 इन नार्तो से अलम टकर स्वय विचार कर कि वह 
मातुभूमि अपना अधिष्टान हे। जो समाज पुनरूप मे उसपर रटता €, 
उसका अग है, उस समाज को स्वाभिमानयुक्त, स्वत्वपूर्ण, सामर्थ्यशाली, 
सनवद्ध, अनुशासित यनाना टमारा कर्तव्य रै । सप इसी विचार से इस 


{श्प श्री शुरुणी समश्च खड ४ 


शक्ति को उत्पन्न करने का कार्य कर रा है ओर इसी के प्रतीकस्वरूप 
शस्त्र-पृजन किया जाता है। 


(नी 


विजयादश्शै, १६५७ 


टस भावात्मक विचार सामने न होने कै कारण सारे लोग 
प्रवाह-पतित के समान वहते जा रहे है। काग्रेस का ही उदाहरण अपने 
सामने हे। लोकमान्य तिलक जी के समय "कायेस' जिस हिदुत्व व राष्ट्रवाद 
की हामी भरती थी, आगे चलकर उसी काग्रेस की स्थिति एैसी हो गर्ह 
कि दिदूरष्ट्र का नाम लेते टी काग्रेसिर्यो को पसीना ष्टूटने लगता है । एसी 
स्वाभिमानविटीनता के कारण ही अपने देश की रि्थिति दयनीय हो गई हे। 
देश आज विश्च के सामने भीख का कटोरा लिए खडा हे, इसकी उन्हे जरा 
भी लज्जा नटीं है। 

समाजवाद का विचार असफल सिद्ध हो चुका, फिर भी हम 
उसरी के भीत गाए जा रहे । समाजवाद का स्वीकार करनेवाले जर्मनी व 
इटली मे कैसी उदडतापरूण तानाशादी निर्माण हुई, इसको सवने देखा है। 
ससार मे अपना आधिपत्य कायम रखने के प्रयत्न करनेवाले रूस ने 
समाजवाद के दूसरे रूप साम्यवाद को पुरस्कृत करते हए उसे अपनाया। 
वरौ मनुप्य कितनी हीन अवस्था में पर्टुच चुका हे। इस समय देश में 
भोतिकता का चोलवाला 8 । वह मनुष्य को पश्चुत्व की ओर ही ले जानेवाला 
है! परु हमारा ध्येय वाक्य तो कृण्वती विश्वमार्यम्‌" का है । विश्व से 
भीतिकता का विप नष्ट करके हरमे आध्यात्मिकता का अमृत भरना है । इस 
शुभ आकाक्षा के लिए किसी ने दे “साम्राज्यवादी" कहा तो भी चलैगा। 


सिसिः 


विजयादशमी, १६५८ 


हम देखते ह कि अनेकं प्रकार के साधन, सामग्री तथा शस्त्रास्त्र 
अपने पास होते हृए भी केवल विजय की आकाक्षा का अभाव होने के 
कारण ढम्‌ लोग पराभूत हुए ! राजपूतों का इतिहास अपने सामने है । मुच 
उनके प्रति विशेष शद्धा हे। परतु ठम देखते क्या है कि जव-जव वे 
रणर्बोकरे युद करने निकले, मर जाने की इच्छ से निकले । अपनी मो, 
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वहन, पत्नी आदि धर की मरिलाओं को अग्नि मे आत्माटति देने को कह 
स्वय केसरिया वाना धारण कर पराक्रम करमे निकलते धे! उन्तौने अं 
व तेजस्वी पराक्रम किए, उनका विदान स्फूर्तिदायक ह, परतु मरने क 
निश्चय के कारण वे असफल रहे । भगवान तो कल्पवृधा के समान है। 
कल्पनर्ष के नीये वैटकर यदि कोई रुखोपभोगों या ज्ञान-प्ाप्ति की कामना 
करता र तो उसकी वह कामना पूर्ण ती र। लेकिन यदि कोई उसके नवि 
धैटकर मन मे यह लाए कि कटीं भे मर तो नहीं जाऊँगा । कल्पत्रस उसफी इस 
कठ्पना कौ भी (तयार कहता र। उत्ते वलं मिलता रै, जो वह मन मे लाता 
है! अत सदा विजय की कामना के साथ कार्य करते हए अगे वे। 

अपने यर्हो अवतारी पुरुष भगवान राम, श्रीकृष्ण, वामन, कभी 
परापत नहीं हुए । वै सदैव विजयी ष्टी रटे । हमारी सस्कृति विजयोपासिनी 
हे। आज की अपनो इस अरसर्मिक, मटापतित व लाछनीय परिस्थिति 
हमें उत्थान के लिए विजय की उपासना करना अनिवार्य है। 


लोग कहते ह हमारी मातभूमि स्वतत्र टो गई 2, उसे स्वत क 
हमने महान विजय पाई हे । कितु यह वृथा अभिमान है । इस वृथा अभिमान 
को, दर्पं को छोडकर यदि हम विचार करे ओर सोचे तो हरमे पता लगेगा 
कि अग्रेन यौ से गए- हमारे पराक्रम से नही, अपितु एक विशय 
अतरराप््रीय परिरिथति के कारण उन्हे जाना पडा 1 यदि वे हमारे पराक्रम 
से गए हें तो उन्न अन्य देश स्वतत्र क्यों किए? क्या श्रीलका, ब्रह्मेश 
मे भी रेस आदोलन हुए ये? इसका जवाव नीः यें ही मिलेगा । फिर भी 
वे देश स्वतत्र हुए। इसका एकमात्र कार्ण यह हे कि अतरराषट्रीय 
परिस्थिति के कारण ये अपना राज्य वनाए रखने में असमर्थ थे, इसलिए 
यहो से गए। 

देष मे सर्वर पराजय, पराभव ओर मानानि ही दिखाई दे री है। 
जभी २-४ मास पूर्व नेटर-नून समञ्नोता' क्या हमारी विजय का लक्षण 
2? दो-चार मील भूमि इधर क्या ओर उधर क्या। इसलिए सम्नीते के 
अनुसार उधर ही दे दी। जी भाग दिया हे, वह ठेसा नी था कि शयुराच्य 
से धिराद्ये ओर न अभी तक पाकिस्तान ने मोगा था। मगर वह भी 
दिया। पर क्या इस समल्लोते से हट सदा के लिए मिट गया है? इसे अभी 
डेढ मास भी पूरान हो पाया था कि नए समञ्ीते के अनुसार वनी सीमा 
के इस पार असम की सीमा पर पाकिस्तानी सेना ओर व्यं के गुडे 
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साधा-आया मील घुस आए ओर फसल व वृक्ष काटकर ले गए! क्या यह 
समञ्मीता विजय का द्योतक ै? क्या यह हमारा पराभव नहीं है? 


फिर भी सव चु भुलाकर ठम उन्हे गले लगा रहे हं । एक जागृत 
प्रवासी के नाते पूरे देश मेँ भमण करते रहने के कारण राष्ट्रजीवन को 
निकट से दैखने का अवसर मिलता है। मुञ्च स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 
सव ओर सतही शाति है, परतु अदर हयो अदर सारे सकट, सारी 
आक्रमणकारी शक्तियों सवल हो रही हँ । उनकी नीति ओर मार्गक्रमण 
स्वतत्रता-पूर्वं के काल की तरह ही अभी भी जारीदहैं। वे राज्य के साय 
रहे अथवा किसी पक्ष के साथ रटे, अपना उल्ल सीधा करते रहते ै। वै 
कभी आदोलन, कभी धीसवाजी, कभी मारपीट, यर्हौँ तक कि खून-खरावा, 
हत्या आदि करने मेँ भी नहीं चूकते। यह सव करते हुए उन्होने पजाव, 
सिध ओर वगाल ले लिया। आज भी वै वही मार्गे अपना रहेटै। भले ही 
सफेद टोपी पहन रखी हो, कितु हदय काला टी है । उनकी म्गिं लगातार 
यढती जा रही है । कभी उदू के नाम पर तो कभी किसी किताव को लेकर 
आदोलन करते है। 

पहले भी आक्रमण ठते रहे हैं। वे राज्य पर होते थे। आज 
आक्रमण का स्वख्प वदला 8 1 अव आक्रमण यहो के राष्ट्रजीवन, यर्हो की 
परपरा-विशेष, यदं की जीवन-पद्धति ओर जीवन निष्टा पर हो रहे है। 

राजनीतिक दृष्टि से तो अपने देश की अत्तिविचित्र ओर दयनीय 
स्थिति है। इस देश का नागरिक हीने के लिए इस देश से प्रेम होना 
प्राथमिक आवश्यकता होनी चाहिए । लेकिन कुछ समाज एेसे टै, जो रहते 
यहो &ै, परतु उनकी निष्ठा इस देश के वाहर कीं पर रहती है । अपने 
यदौ के ईसाइयो ने तो अपनी निष्ठा प्रभावशाली ईसाई रारो को बेच दी 
है। मुसलमानों का तो कहना टी क्या। कम्युनिस्ट भी चीन व स्ससेही 
नाता रखते ह! उनके इशारे पर अपनी नीति का निर्धारण करते है । हमारे 
देश के कम्युनिस्ट रूस के इशारों पर कसे नाचते है, इस विपय मेँ एक 
अत्यते उपयुक्त ओर सत्य घटमा मुञने स्मरण आती हे। 

अपने केरल राज्य मेँ आजकल कम्युनिस्टो का शासन है । वों 
नीति-निर्थारण के विषय में चछ मतभेद था। अततिम निर्णय के लिए उन्हे 
मास्को के अदेश की आवश्यकता पडी । इसलिए वर्ह जाने के लिए केरल 
के एक म्री को वीमार घोषित किया गया। उनके पेट-दर्द की दवा 
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भारतवर्षं मेँ नहीं थी। अत उन्हे रूस भेजा गया। याना के लिए सरकार 
की ओर से पासपोर्ट, जाने-आने का खर्च आदि दिया गया । वे महोदय वर्ह 
से आदेश लेकर आए, तव उनकी नीति का निर्थारण हुआ। इस प्रकार 
विदेशो के आदेशो पर चलनेवाले देश के शु टी र । परतु हमारी आत्मय 
उदारता रेसी £ कि इन लोगों को भी नागरिक माना जा रटा है। अति 
सस्ती नागरिकता है हमारे देश की। 


देसी दुरवस्था से ऊपर उठने का मार्गे परिस्थिति की भीपणता से 
हतवीर्य होना तो नहीं &। अपने इस राष्ट्र के स्वत्व को वचाते हए, 
स्वाभिमान के साय राट की रक्षा करना, उसकी सेवा करना अपना कर्तव्य 
हे 1 वह करने के लिए शीलसपन्न, चारित्यसपन्न, राष्ट्रमक्तियुक्त, रा्ररभा 
के लिए सदा सन्नद्ध, अनुशासित स्वयपूर्ण प्रवल सगटित समाज कौ खडा 
करने की नितात आवश्यकता हे। सारी राजनीतिक वाते, भेद-निष्टाषए 
आदि भुलाकर, सारे अञ्जटों को परे रखकर काम करना टोगा। 


यढ अपना राष्ट्र हे, इस भाव की जागृति अत्यत आवश्यक टै । मत 
जीना टे तो देश के लिए, मरना ठे उसकी रक्षा कै लिए- यह भाव श्रतयेक 
के मन मे जगाना होगा। सपूर्णे समाज में राष्ट्र के प्रति एकात्म भाव जाग्रत 
करना वाछनीय हे । जेते शरीर के सारे अवयव एक सध होने का अयुभव 
रखते &, भिन्नता का वों नामोनिशान नहीं होता । उसी प्रकार यर्हो का 
प्रत्येक घटक इस राषट्र॑भाव मेँ स्वय को विलीन करे । यदि वाह्य-समारजो को 
आत्मसात करने की आवश्यकता है तो उन्हे सस्कारो की विशेष पद्धति मे 
डालकर राष्ट्रीय वनाकर आत्मसात करना होगा । कितु तू मुसलमान दै, तू 
ईसाई है, तू कम्युनिस्ट है- इस प्रकार उन्हे बार-बार स्मरण कराने के वाद 
कहा कि कुछ भी कर, यह विशेष अधिकार ले, पर हमारे साथ रद" । इस 
प्रकार उन्हे अपनाने की कोशिश की गई, तौ सुविधाओं को मिलता देखकर 
वे कयो मिलने के लिए तेयार होगे? इससे राष्ट्र का भला होने के स्थान पर 
हानि ही होगी । 

ठेसी ढस्कतें करके ठम नित नई श्ट खडी कर रे है। करटी 
भाषाओं का ज्ञगडा हे, कीं पथ का गडा डे, तो करटी प्रातो का इगंडा 
्े। इतना टी नीं तो विद्यार्जन के क्षेन मे उसकी पविता को भग 
करनेवाले विवाद खडे किए जा रहे हें । पठना-पदढान्म छोडकर शिक्षक व 
विद्यार्थी आपस मेँ लड रटे हे शिक्षकों के विरोध में विद्यार्थियों ने अपने 
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सगरटन खडे कर लिए हं । पर्वं कं जमाने यें जव शिक्षक, विद्यार्थियों को खव 
मारते ये, तव भी उनके प्रति जो प्रम, अद्धा ओर आदर था, वह आज जव 
शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को मारना कानून के चलते रोक दिया गया हे, दिखाई 
नही पेता। शिक्षक के विषय ने वे अनेक ध्रणास्पद वातं करते हे 1 
शिक्ना-जगत्‌ का वातावरण इतना विषाक्त हो रहा हे कि इसपक्षेत्न की 
अनिवार्य ओर वाछित पवित्रता समाप्त-सी टी हो गह हे । विद्यार्थियों को 
शिक्षा केवल जीवनयापन करा देने के साधन के रूप मे लगती ै। पटना, 
अर्थात्‌ जञानार्जन जीवन को उन्नत व सफल वनाने के लिए अनिवार्य, 
इसका भान त्क नहीं हे। पालक भी इसी दृष्टि से शिक्षा को देखते है। 
जव शिक्षा की ओर देखन का दृष्टिकोण ही ठीक नहीं होगा, तव 
उसके दारा सुफल प्राप्त होने की कल्पना कैसे की जा सकती है? शुख 
चरित्र ओर देशभक्तियुक्त सदाचारी मनुष्य मिलना कठिन हो गया हे इसका 
एक कारण यह भी हे । अपेक्षित चारित्र्य, नैतिकता, सज्जनता आएगी काँ 
से? उपदेश क्षे तो प्रप्त होने वाली नटीं । उसके लिए समाज कै प्रत्येक 
व्यक्ति मे राष्ट्र के विषय मेँ श्रद्धा, भावना, कूट-कूटकर भरनी पडेगी । 
राष््रसमर्पिति जीवन का आदर्श उनके सम्मुख रखना ठोगा। अपना यह 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ इसी महान उदेर्य को लक्ष्य करते हुए, एक आदर्शे 
समाज का चित्र लिए, इस राष््रजीवन को सूत्रवद्ध, अनुशासित, जागत, 
आत्मविश्वासपूर्ण, आत्म-सम्मानयुक्त, सगटित, एकात्म, एकरसपरिपूर्णं बनाने 
कै लिए प्रयास कर रहा हे। 
शिस्ियि 


शसत्रपूलन, १६५६ 


चीच के कालखड मे टमे विकृत इतिहास पटढाया गया ओर 
दिदूसमाज के हदय से यह सेरी मातृभूृमि &, इस राषरपरेरक भावना को 
नष्ट करने का प्रयत्नं किया गया । इस शिक्षा कां परिणाम यह जा कि 
हमारे लोगों ने यह मान लिया कि इस देश का सुव्यवरिथत राष्ट्रजीवन 
नीं है। यह कभी “राष्ट्र" रदा ही नटीं । यह विचार मन मेँ पक्का हो 
जाने के कारण हमारे देश कै नैता यह कटते है कि “म राष्ट्र वन रहे 
दै" नया राष्ट्रजीवन बनाने के लिए अग्रसर हुए हँ । वह विस्मरण आज 
भी वना हुजा &ै। 


श्ीशुर्छी समग्र खठ ५ {२०१} 


स्वतत्रता-प्राप्ति के वाद जव सविधान के वारे मँ सोचा जाने लगा, 
तव अपने राषट्रजीवन का ज्ञान व उसकी अनुपरृति न होने के कारण चर्चा 
कै वाद राज्य का चक्राकित ध्वज स्वीकार किया गया। नया राष्ट्र वनाने की 
धारणा होने के कारण ही नया जडा वनाया गया। 


हिवृ-समाज का राष्ट्रजीवन कभी था ही नही, यह वात किसी भी 
तरह विश्वसनीय नीं हे । हमारे इतिहास के प्रथम पृष्ट से ही इस समाज 
का उत्कृष्ट धर्म, श्रेष्ट सस्कृति, उसके तत्वज्ञान के अनुरूप सुव्यवस्थित 
राजनेतिक तथा आर्थिक व्यवस्था थी। समाज की समान सुख-दुख की 
भावना, आकाक्षा-अभिलापा, शन्चु-मित्र की भावना, परपरा, श्रद्धा-स्थान 
एक ही धे । विदेशी कालखड केवल विदैशिर्यो का आक्रमण-मात्र धा । ग्रहण 
लगने कै समान उसका स्वरूप अस्थायी था। इन आक्रमर्णो के वाद भी एक 
स्रोत के समान हमारा राष्ट्रूजीवन चला आ रहा है। 


राष्ट्र-जीवन का विस्मरण होने से अनेक आपत्तियां आई एव अव 
भी आती हे । एक नया राष्ट्र वनाने की इच्छा के कारण ही इसके लिए 
समान भावना खोजने की चेष्टा हुई । आज भी भावात्मक एकता की वात 
कटी जाती है। 


परतु हिदू समाज के वाठर के समाज की भावना क्या हे यह स्पष्ट 
हे। वे इस देश की मातुभरूमि को अपना आराध्य नहीं मानते मुस्लिम-समाज 
नेतो इस देश को पापभूमि माना, तभी तो उन्ठोनि “पाकः भूमि की मोग 
की ओर देश का विभाजन कराया । हिदू-समाज के वाहर के समाजो मेँ इस 
देश की परपरा, श्रेष्ठ पुरुषों तत्त्वज्ञान क वारे मेँ जरा भी श्रद्धा नहीं े। 
वेश की स्वतत्रता-प्राप्ति के लिए हिदू टी ईमानदारी से प्रयत्न करते रटे, 
जवकि अदू समाज तो अपने स्वार्थ की ओर ही देखता रहा । उसनै 
अग्रेजों व हमारे नेताओं से अपने सहयोग की भरपूर कीमत भी वसूल की। 

आत्मविस्मृति के कारण नया राष्ट्र वनाने कै प्रयत्न नँ दिदुओं को 
अदिदू बनाने के प्रयत्न हो रहे है! यह तो एक प्रकार सै हिदरू-समाज को 
अराष्ट्रीय वनाना जर उत्ते विनाश की ओर प्रवृत्त करना है । आत्मविस्मृतं 
समाज का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता वह कभी भी उत्कर्ष के दिन नटी 
देख सकेगा, विश्व मेँ सम्मान का स्थान प्राप्त नहीं कर सकेगा। 

जय-जव अपना समाज आत्मविश्वास आत्पविस्मृति से ग्रस्त हुआ, 


{रिन्स] श्रीशयुरुणी यम्य खड 


तेव-तव “यहं भारत माता, मेरी आराध्य है~ रेसी श्रद्धा नीं रही जर 
यह राष्ट छोटे-छोटे राज्यो में टकर आपसी सघर्पं मे लगा रहा । प्रत्येक 
राज्य अपने क्षत्र की रक्षा करने के लिए विदेशियों की सहायता की कामना 
करने लगा। उस्ने विदेशि्यो को आक्रमण का निमत्रण देकर अथवा उसे 
इसका अवसर देकर देश के साय धोखा किया 1 इस प्रवृत्ति क कारण अपने 
समाज को कटिन यातना सहन करनी पडी । जव-जव राष्ट्र-जीवन का 
सुन छिन्न-विच्छिन्न ह्ुभा, तव~तव विदेशी आक्रमणकारियो को सफलता 
मिली । यह अनुमवसिद्ध वात £ कि आत्मविस्मृति से समाज विश्युखलित 
ओर दुर्बल हो जाता ह। 


आज भी भापाभेद, जातिभेद, समुदायभेद, राजनीतिक मतभेद 
दिखाई देते है ! परस्पर सीहार्द की भावना नटीं दिखाई देती । यह सोचना 
कि अव हम लडाई-हगडे भूल गए है ओर विदेशी फिर से नही आगे, 
केवल भूल हो नही, अपितु दिवास्वप्न हे। 

परजावी सवे की मौय परी न होने पर एक वयोवृद्ध सिख नेता ने 
च दिन पूर्वं यह कटा था कि वे कम्युनिस्ट वन जर्फैगे । आज भारत की 
उत्तरी सीमा पर कम्युनिस्ट चीन का आक्रमण शुर ह्ये गया है । एसे समय 
कम्युनिस्ट वनने की धोपणा का क्या अर्थ हे? कम्युनिस्टो का इस देश से 
कभी भी हितसवथ नहीं रटा। चीन के भारत पर आक्रमण को भी वे 
आक्रमण नहीं मानते। वर्योकि वे चीन व रूस को विदेशी नहीं मानते। 
उनकी पठली निष्ठा उन राष्ट्रो के साथ टै। उनका समर्थन या सहयोग 
करना अप्रत्यक्ष रूप से विदेशिर्यो को निमत्रण देना ही हे। 

ससे किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नदीं है, विशेषकर 
सजनीतिन्ञो को तो कतई नी । स सत्ताप्राप्ति या प्रतिष्ठा का भूखा नीं 
है। वह तो शाति, समृद्धि ओर राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य करता है। 
म सारे राजनीतिक दलों को आश्वस्त कराना चाठता हूं कि सघ की किसी 
भी प्रकार की राजनीतिक मठत्त्वाकाक्षा नदीं हे । इसीलिए वह न तो आज 
तक किसी चुनाव में उतरा हे ओर न ही भविष्यर्मे उत्तरेगा । 

चिणि 


शी शरुरुषी यमग्र खड ५ {२०} 


विजयादश्यमरी, १६५८६ 


इतिएस स्ये गिषा देता है कि प्ते ले चुकी गलती फिरसे 
दोटराई न जाए, लकि एमारे राजताओं ने इतिटास से कुष सीपा ै- 
ठेसा दिाई -ही देता आज हमार राषट्रजीवन भीषण सकर्टो से ग्रस 1 
अग्रजो दारा रथापित गुर्तिम लीग देण के विभाज के लिए कारणभूत ई 
थी । विमाज क पश्चात्‌ उस मुस्तिम तीगं का काम उक्तर भारत में वाहत 
यद हुआ मत टे दिखा दे र ले, परतु दनिण भारत मेँ वह प्रकट स्प 
से जारी ै। इसी नाम से उन्लेने चुनाव भी लदा ?। कमबुनिस्ट ओर 
ईसादययों का समर्धन तो उच प्राप्त धा ही, अव कग्रेसने भी ना-ना कते 
हए उससे चुगावी समध्रीता कर लिया ?। अभी-अभी ए आदोलन मे 
सटमागी लेकर मुस्लिम लीग ने क्रे की सायता से अपने को 
पुनर्जीवित करने का मीका प्राप्त कर लिया ?। उसने अपने जो द्रादे 
धोपित किए ह, वे इस देश की शाति ओर प्रगति कं लिए एक वडा खत 
है। समय रते उसपर अकश नली लगाया गया, तो हमारी रवतत क 
भी खतरा टी सकता ै। 


लीग के वारे मे प्रधानमवरी श्री जवाटरलाल नेहरू ने कहा धा गि 
“भारत मेँ जो मुस्लिम लीय है, वह॒ पटलेवाली मुरिलम लीग नही 8 
सामान्यत दूध का जला छाछ भी क-फककर पीता है, कितु हमरे 
प्रथानमन्री तो अभी हाल षी मे घटो घटनाओं से कोई सीख लेने को तैयार 
नहीं है । मुस्लिम लीग का पुनरुज्जीवन हीना देश के लिए घातक है पसा 
उन्हे लगता नी, इसे देश का दुरमाग्य ही कहना चादिए, जवकि विभाजन 
कै पूर्व लीग करे वारे मे उनकी जो धारणा थी, उसे उन्होने पजाव के नेताथ 
फ सामने व्यक्त करते हुए कहा था कि ये तोगेवाले राज्य करना क्या जाने, 
ठेसा होना सभव ही नीं हे । कितु हज क्या? ये तंगिवाले टी राज्यकर्ता 
हुए ओर अपने महान नेताओं को वरहो से भागकर आना पडा। 

अपमे यौ ठेसा का गया है कि अग्निशेष, कऋणशेय, शुशेष 
ओर रोगशेष नष्टी रखना चाहिए । कितु इस ओर दुर्लकष्य कर ओर इति्स 
की सीख कौ उपेक्षा कर आत्मवचना करने की प्रवृत्ति अपने नेताओं मँ है। 
दुभाग्य यह ै कि एते ही नेताओं के हाथ नें अपने देश का शसन हे। 

विभाजन के वाद लोगों का यह अनुमान था कि इस देश मे शेष 
रहे मुसलमान भारतीय समाज से स्नेहपर्ण व्यवटार करगे । लेकिन अनुभव 
{रन्ध} श्रीश्ुरखु्खी समन्य स्खरडं ४ 


विपरीत ही रहा हे। जिन्तेने कश्मीर मे बहुत चपा तक कायं किया, 
गौव-रगौव जाकर य के लोगों की मनोवृत्ति का अध्ययन किया, एसे एकं 
सामाजिक कार्यकर्ता ने वताया कि "कश्मीर का एक भी मुसलमान भारत 
मे रहेने को इच्छुक नीं ठे! उनकी सुरक्षा के लिए इतनी वडी सेना 
तैनात की! वर्ह के नागरिको को अतिरिक्त सुविधा देकर भारत 
सरकार आर्थिक चोद्य ढो रही है, फिर भी उनकी मानसिकता मे जरा 
भी अत्तर नहीं आया हे। 

हमारे राजनेता भाषाभेद या जातिभेद निर्माण कर स्वार्थ का पोचण 
किस प्रकार करते हि, उसका ताजा उदाहरण 'गुजरातीभाषियों का गुजरात 
ओर मराटीभापि्यो का महाराष्ट्र" का नारा हे! इसके अनुसार, राज्य का 
विभाजन करने का निर्णय भी लगभग हो ही चुका हे। लेकिन इसते समाग 
भ एकता च एकात्मता निर्माण होने के स्थान पर विभेद ही वदढेगे। कितु 
इसकी चिता किते है। 


चिस 


शस्त्रपू्लन, १६६० 

यदि देश की चारो ओर की स्थिति का अध्ययन करे तौ अपने 
कार्य की आवश्यकता का अनुभव अधिक तीव्रता ते कर सकेगे। आज 
हमारे समाज का व्यक्ति स्वत्व को भूल रहा है, ददप को भूल रहा हे। 
आत्मविस्परृ्ति यँ तक ही गर्ई हे कि जीवन की समग्र रचना हौ एक प्रकार 
से अदिदू. हो रही हे। यदी नदीं तो शर्ब्दो तथा वाक्यो की रचना भी अपने 
ठग की नही रहती । स्वय का विचार करने की भावना से व्यक्तिगत स्वार्थं 
तेथा अपनी स्वार्थ पूर्तिं के लिए किसी भी मार्गं का अवलवन करने की 
वृत्ति वठती है, परिणामस्वरूप ्रष्टाचार पनपता है। 

व्यक्तिगत कटिनाई होने पर वह जाति, पथ, वोली अथवा राजनीतिक 
वलो के रूप में अनेक समू का निर्माण करता हे । समान स्वार्थो को लेकर 
चने टये गुट या समरूठ आपस मेँ एक दूसरे से स्पर्धा करते है । सघर्षं तक 
लेते ै ओर इस सव मे समान की चेतना दब जाती है! समाज 
छिन्न-विच्छिन्न होकर अति दुर्बल वन जाता हे ! आज हमारे दिदू-समाज 
की यही स्थित्ति है! 

हमारे देश का इति्यस यह वताता है कि आत्मविस्पृत हज तथा 


शरीुर्ती समग् श्रड ५ {२०५} 
„ 


पररपर सर मे तगा आ समाज जय दर्दन याता £, तप वा आकमण्रिमे 
के लिए सुयम भक्ष्य वन जाता ै। 


इतिष्स यह यताता है फि मारे समाज के छोटे-ेटे गुदो के 
पररपर सधर्ष के फारण ठी परकीय लोगो के लिए मार्गं ग्रशस्त हआ) 
उनकी विजय र । घम्म पीरुप वथा विद्त्ता छेते एए भी मारा परागव 
हआ। कितु यट विचारणीय प्रश्न टै कि यै परकीय क्या अपने पराम से 
जीते? वस्तुस्थिति ती यट है कि अपतै ल लोमी की सहायता के वत प 
वे य विजयी एए ! सोमनाथ मदिर के विष्वस से लेकर सूरण देश मे 
विधर्मी शासम लेने तक की सारी घटगर कसी तथ्य कौ वताती है कि 
टमारे समाज के व्यक्ति अपने तात्कालिक रवार्थ की पूर्ति मे फँत्तकर संपन 
हयै शयु के दाय मजवृत कर सर्वस्व नाण का कारण यने । इतिहास की इन 
दु्माग्यपर्णं घटनाओं से ध्ये शिक्षा ग्रटण कर सवेत लेकर जागरूक रहने 
की आवश्यकता है! कितु आज भी चारों ओर की स्थिति देखने पर यही 
दिखलाई दे रहा टै कि समाज मेँ आत्मचिस्मरण, विच्छिन्नता, अनेक प्रकार 
क विवादों एव स्पघां्ओं के कारण दीर्वल्य उत्पन्न टो रहा है। यह एक वार 
पुन परकीय आक्रमण के लिट देश के द्वार खोलने के समान है। यह 
स्थिति अत्यत्त ही चितनीय &ै। 


देश कै नेता शाति" का पाट करते है! वे कोर भी मूल्य देकर 
शाति खरीदने को तैयार हे । ययँ तक कि शाति प्राप्त करने में देश का वानं 
शी कर देगे। इस प्रकार से प्राप्तं शाति स्थायी नटीं होती । देते प्रयारषो सै 
उन्हे ठमेशा असफलता दी मिली है। शति की प्राप्ति चे वगाल का वेरूवारी 
ओर पथरिया का क्षेत्र दिया । नागा राज्य वन चुका हे र सभवत करमीर 
तक दे दिया जाएगा । मनुष्य को मृत्यु के पश्चात्‌ श्मशान मे शाति मिलती 
डै। क्या हम एेसी शाति चाहते है? देष श्मशान शाति का क्या करेगे 

पाकिस्तान की निर्मिति हमारे देश पर आक्रमण की पटली सीढी 
हे । इस सदर्थं मे आपने सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता अरनत्डि टांयनवी के हाल ही 
कै लेख को पढा होगा, जिसे उन्न यह मतं व्यक्त कियाहि कि 
(पाकिस्तान की निर्मिति भारत-विजय की योजना का पहला कदम है। 
पाकिस्तान का निर्माण स्पष्ट खूप से आक्रमप्य ही ठै। इस देश मँ जव 
विभाजन की मोग उठी थी उसी समय हमने इस "आक्रमणं के स्वरूप को 
पठचानकर जनता को सचेत करने का प्रयास किया था। कितु पाकिस्तान 


{२०} श्री धुरली समग्रः खञं ५ 


देकर हमेशा का सकट टालने (>) की दृष्टि से देश के नेताओं ने विभाजन 
को स्वीकार किया। विभाजन के वाद भी सकट टला नही, उल्टे वह वढता 
ष्ीजारदाषै। 


पाकिस्तान ने धावा बोलकर कश्मीर का कुछ हिस्सा तो हडप ही 
लिया गया टै। अव सपर्ण प्रदेश को अपने उदर में समाविष्ट करने की 
उसकी योजना है। टमारे देश के नेता कश्मीर को “अतरराषट्रय प्रश्न" 
कटकर यह वताने का प्रयास कर नहे हं कि इससे मामला विना इागडे के 
निपट जाएगा । टरमे ङरने का कोड कारण नहीं ह, कितु वस्तुस्थिति यह है 
कि देश के भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की मन स्थिति है कि 
कर्मीर का गडा मिटाने के लिए उसे पाकिस्तान को दे दिया जाए । यह 
मेरी निरी कल्पना नटी टै। 

आक्रमणकारिर्यो के सले वढने का प्रमुख कारण यही हैकिवे 
यह जानते है कि इस देश के नेता्ओंमेनतो र््रमक्तिडे ओरन दही 
देशभक्ति। सव आपत के श्लगञो मेँ व्यस्त ह । इन्टी वातो को देखकर 
पचशील का उदरूधोप करनेवाला चीन भारत मे घुस आया । हमे सतर्क करने 
के लिए ये घटना पर्याप्त हे। 

हिद्रू-समाज कौ उदुध्वस्त करने की दृष्टि से ठी ये सारे आक्रमण 
हमारे देश पर हो रहे । अत यह अत्यावश्यक हे कि अव भी निराश न 
होते ए शीघ्र ही अपने समाज को जागृत कर, विखरी हर्द शक्ति को पुन 
एकत्र करना होगा । हिदू-समाज के प्रत्येक व्यक्ति मेँ इस मातुभूमि के पुत्रत्व 
का वोध कराकर उसे एक सूत्र मेँ गँंथकर आत्मविश्वास के साथ खडा 
करना होगा। 


ण्ण 


विलयादश्शमी, १६६० 


हमारा समाज इतना भोला ह कि वह इन अरषट्रीय तर्यो दारा 
किए गए अपमानो, दु खों आदि को शीघ्र भूल जाता है ओर यह समञ्जने 
लगता है कि इनसे अव कोई खतरा नी हे! कितु देश की दाली की 
कछ घटनाओं ने य स्पष्ट कर दिया है कि इस देश का मुरिलम समाज, 
जो भव तकं भते ही ऊपर से शात दिखाई देता रहा हो, सुप्त रूप से सदेव 
क्रियाशील रहा हे ! फिरोजावाद, सहारनपुर, येवला आदि स्थार्नो पर दिदुओं 


शरीश्युरुली समग्र खड ५ {२०७} 


के धामिक जुलूस पर मुसलमानों दारा आक्रमण किए गए । कितु खेवकी 
चात है कि शासन ेसी घटनाओं मे भी उन्हीं का पक्ष लेता है। 


येवला काड की जच में न्यायाधीश द्वारा यह निर्णय दिए जाने कं 
वावजूद कि किसी समाज क तुष्टिकरण के लिए वहुसख्य हिदू-समान कौ 
प्राप्त स्वाभाविक, धार्मिक अधिकारों का हनन नीं किया जा सकता 
लेकिन हमारे शासन के प्रमुख अधिकारी ने न्यायालय के उक्त निर्णय की 
अवदेलना कर हिदु्ओं की शओभा-यात्रा पर ही वधन लगाने का अदिश 
दिया । मानो वे भारत मेँ रहकर पाकिस्तान का राज्य चला रे रो । इतिहासं 
यह वताता है कि इस अराष्ट्रीय समाज ने हमेशा अपनी साप्राज्यलिप्सा की 
पतिं के लिए किसी भौ मार्गे का अवलवन किया हे ओर सदैव अवसरवादिता 
काही परिचय दिया ह। 


स्वतत्रता के पूर्व अग्रजो का साथ देनेवाले मुस्लिम नेता १५ अगस्त 
१६४७ की मध्यरत्रि से ही एकाएक कट्टर देशभक्त वन गए । हमारे देश 
कै नेताओं ने भी इतिटास से शिक्षा ग्रहण न करने के कारण यह समङ्ग 
लिया कि "उनके" जीवन मे भावनात्मक परिवर्तन हो गया हे। केरल कै 
उत्तरी कषे मे रहनेवालै “मोपला' मुसलमानों की, जिर्न्छने एक समय वही 
के असख्य हिदुओं की हत्या की थी । महात्मा गधी ने मेरे बहादुर मोपला 
भाइ्ो" कहकर देशनिष्ट" करार दिया था। पिछले वर्पं केरल के कमबुनिस्ट 
मनत्निमडल के विरुद्ध णड आदोलन के समय शुर्लिम लीग" से गटवरधन 
कर क्रे के कतिपय नेताओं - लालवहादुर शास्त्री, इदिरा गधी अदि 
नै उसे राष्ट्री एव देशनिष्ठ होने का प्रशस्ति पनर देकर, यह वताने का 
प्रयास किया कि इस नई “मुस्लिम लीग" से देश कौ कौर खतरा मर्ह टै। 
परिष्णामस्वरूप सारे देश भर में जगह-जगह मुस्लिम-लीगं की पुनस्थापना 
कीजारहीदहेि। 

हमारे नेता भले टी भ्रम नें लों अथवा जानबरृहलकर भोले वनने का 
नाटकं कर मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन दै रटे टौ, लीग के विच ब 
करतत मेँ कोद परिवर्तन नदीं हुआ है । उन्न इस देश मेँ अपना राज्य 
प्रस्थापित करने के उदेश्य से पुन उन्दी तरीको-- हिदुओं को भयभीत कर 
आतक की स्थिति निर्माण करने, उनके धार्मिक समारोहं मे विर्न डालने 
आदि के प्रयास का अवलवन करना शुरू कर दिया है। 


{र्ष्य श्रीश्ुख्पी मन्न खड £ 


जव कभी दगे णैतेषै तो अतैक नेता ओर समाचार पतर उन्हे 
हिद्र-मुरिलिम दमे" वतानै का प्रयास करते १, जवकि यरतुर्थिति तो यह टै 
कि दगे ह्येशा मुसलमान फरते है ओरस्द उम दो का शिकार होतार 
अते इग गो का सारा प्रेय मुसतमागंकोष्ी 1 “हिदृ-मुरिलम दगा 
कष्कर मुसलमा्ग का श्रेय छीन मुरलमाओं के प्रति अन्याय टी टीगा। 


पाकिरतान फे साधय एए पानी-समक्नीते मेँ हमारे तताओं ने सिधु 
नदी का सगभ सारा जत तो पाकिरतान को दिया टी, ऊपर से दक्षिणा 
केस्पर्मे षदे फरो स्पयै कादा देना भी कवल किया। यट तो राजा 
ररिण्चद्र की भति श्वय फौ वेचकर स्वप्न मे दिया हुआ वचन परा करने 
जैसा दुआ । वास्तव ने ले7-देन यरावरी का लेना चाटिए । "अर्थं त्वया अर्धं 
मया" के आधार पर रामश्नीता छोना चारिए, कितु यँ तो (सर्वं त्वया 
गृहीतव्यम्‌" ६ । "मया" रुं तली है! फिर याः समद्मीता कैसे? यट तो हमारा 
प्रत्यक्ष पराम रै। 

असम में दए उपद्रवो के पीठे भी उत पाकिस्तान मे मिलाने का 
राजनैतिक पदट्यन था। भापा-विवाद की आड लेकर पूर्वी पाकिस्तान 
(वर्तमान चोग्लदेश) से द्रक भर-मरकर मुसलमान आसम लाए गए, जिन्टेनि 
उक्त उपद्रवो मे खुलकर भाग लिया । उपद्रवो मेँ वगाली दिदुज के घर लूटे 
गए, कितु वगाली मुसलमानों को इन उपद्रवं से वचाकर रखा गया । उनका 
योई नुकसान नली हभ । उस शेन के रिदुओं को निष्कासित्त कर, वटो वच 
रे बहुसख्य मुसलमानों द्वारा “आत्मनिर्णय" का प्रश्न उठा कर असम को 
पाकिस्तान में मिलाने का यह एक पड्ूयनर टै । वर्टौ के सत्ताखढ मुस्लिम 
नेताओं ने हमारे वरिष्ठ नेताओं को इस सवथ मे भुलाये चे रखा ओर हमारे 
नैता भी उनके भुलावे मे आ गए। अभी भी उनकी ओं नी खुली है| 

रवत नागा. राज्य के निर्माण के लिए विद्रोह नागाओं के नैता 
मजो ने जय लदन परहैवकर यह धमकी दी कि वे यह प्रश्न सयुक्त राष्ट्र 
सष अं उरा, तो मारे शातिद्ूल नेताओं ने उनसे ऊरकर शरणागति 
स्वीकार करना हो उचित समज्ञा ओर एक स्वतत्र राज्य की स्थापना कर्‌ 
डाली । इस राज्य को पररा्ट्र मनालय के अधीन रखकर भारत से अलग 
टौने कै लिए मार्ग खुला रख दिया गया है। 

उपर्युक्त सभी घटना हमारी पराभूत मनोवृत्ति की टी द्यौतक है। 


श्रीशुरुषी समग्र खड ५ {रन्ह} 


पराक्रम सै पूर्णं व प्रेष्ठ तत्त्वज्ञान जाननैवाता यट समान क्या केवल पराभव 
के लिए ही वना है? ह्मे समाज की परामृत मनोवृत्ति को दर करना हेगा। 
समाज की प्रत्येक व्यक्ति राष््रपेम से ओतप्रोत हकर, राष्ट्र के अभिन्न अरग 
के रूप मै अपने शरीर का विकास राषटहित के लिए टी करेगा, उरे 
र्ट्रसमर्पित जीवन की जितनी अयिक भावना होमी, उतना ही वहं समार्न 
अजेय एव अभेद्य शक्तिसपन्न रूप मेँ खडा लोकर राष्ट्र को गीरव का स्यान 
दिला सकेगा । उसे जीवन के हर क्षेत्र मेँ विजय ही प्राप्त टीगी। 
11. 


शस्त्रपूजलन, १६६१ 


आपसी मतभेद के कारण अग्रेजों के विरोध मेँ जी तात्कालिक 
मोर्या वनाया गया धा, उसते एकता निर्माण ोने के स्थान पर अलगाव 
विप-वीज चोए जा रहे है, यढ उसी समय ध्यान मेँ आ ग्या था। उसके 
दुष्परिणाम सामने आए, तव जाकर रा्रीय एकात्मता की आवश्यकता 
मालूम होने लगी हे, यह भाग्य की वात हे। मगर उसके लिए प्रयत्न हीना 
अभी वाकी है। परतु चुनाव का ध्यान आति टी राष्ट्रीय एकात्मता स्थापित 
करने की सारी चिता एक ओर रखकर, केवल उसका ही विवार ्ोने लगा 
हे। कोई हरिजनों को ५० प्रतिशत सीट देने की वात कर रहा है, तो कोई 
महिलाओं को । अल्पसख्यकीं को अधिक प्रतिनिधित्व देने का वही पुराना 
राग अलापा जा रहा हे। 


जव तक हमारे देश मे अल्पसख्यक व वहुसख्यक की वरते चर्लैगी 
तव तक एकता ठोने की सभावना नटीं हे । अल्पसख्यको को शिकायतें जीर 
उनपर होनेवाले अन्याय आदि के वहाने जच संमिति्यों बनाना" 
अल्पसख्यक-वटसख्यकवाद को विरजीव रखने का ही प्रयास है । लेकिन 
यह सव उनके ध्यान मेँ क्यो नहीं आता? पता नदीं । भावात्मक एकता के 
लिए सभा, सम्मेलन तो हमारे नैता निरतर आयोजित करते रहते है, परु 
इस एकता का आधार क्या हो, यह अभी तक दढा नहीं गया है । 
लिए योग्य विचार भी नहीं हुआ 8! 

अनेक राष्ट्र ने अल्पसख्यरको की समस्या वहत ही योग्य रीति से 
सुलनाई &ै। हमे उनसे सवक लेना चाहिए । वहुसख्यरफो के सार्थ ही 
अल्पसख्यक भी राष्ट्रनिष्ट दयेकर अपना उत्तरदायित्वं निमाता है तो य 
{२१०} श्रीलुख्खी समग्र खड ४ 


समस्या समस्या महीं रहेगी । 


अपनी मात्भमि को केवल वीरान-भूमि समञ्लनेवाले हमारे प्रधानमत्री, 
आजकल देश के तीर्थस्थार्नो की पवित्रता व महिमा का गुणगान कर रहे 
्। इस वुढापे से उन्हे भारतभूमि की जगतू्‌-जननी इस नाते अनुभूति हो 
गई ततो बहुत ठी अच्छा छोगा। ह्ये भी सतोप ही होगा। 


हमारे प्रथानमव्री ने एक भाण में कह है कि राजप्रूत, शक-हूणों 
के वशज है । मुञ्े उनके कथन में पररा सदेह है ! लेकिन यदि थोडी देर के 
लिए उनकी बात सही मान भी ली जाए, तो मेरा सवाल यह हे कि फिर 
युसलमान व ईनाई समाज को उसी तरह का क्यों नां होना चाहिए? यदि 
शकट के वशज होकर्‌ भी राजपूत कटर देशभक्त हो सकते है, इस देश 
के लिए जिन्होने अपना रक्त वहाया है। वै राम, कृष्ण व एकलिगजी के 
उपासक वनकर स्वय को सूर्यवशी व चद्रवक्ची कहने मेँ गोरव मानते है, तव 
तौ रानपूतो ने अल्पसख्यको के सामने एक उत्तम आदर्श ही प्रस्तुत किया 
हे। राष्ट्रीय जीवन की पवित्र गगा में स्नान कर उनको भी आनद से इस 
देश में रहना चाहिए । लेकिन हमारे नेता उनके वारे मे खुलकर कुछ कटने 

हिम्मत नहीं जुटा पाते । 


सारे भेदो को एक तरफ रखकर एकात्मता की नीव पर भारत के 
पुनरूप समाज को स्नेदसत मे रवोधकर मातूभरमि के पवित्र स्वरूप, 'सपूर्ण 
समाज एक परिवार 8" इसका वोय कराने का प्रयास सघ ने प्रारभ से 
किया है। इसी अनुभूति के आधार पर अतर-वाह्य जीवन मेँ भाषा, प्रात 
समदाय, जाति आदि के भेद समाप्त होकर आसेतुं हिमाचल एकरस 
हिदूसमाज खडा होगा। 


जसि 


विलयादश्मी, १६६१ 


मार राजनीतिक नेताओं की तुष्टीकग्ण की नीति वे कारण देश 
भे चारों ओर भय ओर आतक के वातावरण की निर्मिति हो रही है। गत 
ष भी इन्टी दिनों उततरमदेश से दगे हुए ये, जिनमे ५०.६० लोग यायल 
हए थे। इस वर्थ फिर वद दगे हुए हे । अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय मेँ 
हए दग के वारेमें पुलिस अधिकारियों व केद्रीय शिक्षा मन्री काजो कना 
टै, वह व की स्थिति की गभीरता को प्रकट करनेवाला है । लेकिन वे कुछ 


भीशुरुषी समघ्र प्रड ५ {२१} 


। 


पराक्रम से पूर्णं व श्रेष्ट ततत्वमान जाननेवाता यट समाज क्या केवल परामव 
केलिए वना टै? त्ये समाज की परागृत मनोवृत्ति को दुर कटना लेग। 
समाज का प्रत्येक व्यक्ति राद्र्रेम से ओतप्रोत लेकर, राट के अभिन्न जग्‌ 
के रूप में अपतै शरीर का विकास राष््रिति के लिए दी करेगा, उमम 
राप््रसमर्पित जीवन की जितनी अधिक भावना टौमी, उतना टी वह समाज 
अजेय एव अभेद्य शक्तिसपन्न न्प मेँ खडा होकर राष्ट्र की गौरवे का स्थानं 
दिला सकेगा । उसे जीवन के टर शत्र मेँ विजय टी प्राप्त होगी। 
211. 


शख्त्रपूजन, १€६१ 


आपसी मतभेद के कारण अग्रजो के वितथ मँ जो तात्तलिकं 
मोच वनाया गया था, उससे एकता निर्माण लेने के स्थान पर अलगान क 
विप-वीज चोए जा रटे है, यह उसी समय ध्यान र्मे आ गया धा। उसके 
दुष्परिणाम सामने आए, तव जाकर राष्ट्रीय एकात्मता की आवश्यकता 
मालूम होने लगी है, यह भाग्य की वात है। मगर उसके लिए प्रयल होना 
अभी वाकी है। परतु चुनाव का ध्यान अत्ति ही राष्ट्रीय एकात्मता स्थापित 
करने की सारी चिता एक ओर रखकर, केवल उसका ् विचार टौने लगा 
ह । कोई हरिजनों को ५० प्रतिशत सीट देन की वात कर रहा हे, तौ कोई 
महिलाओं को । अल्पसख्यकों को अधिक प्रतिनिधित्व देने का वही प्राना 
राग अलापा जा रहा हे। 


जव तक हमारे देश मे अल्पसख्यक व वहुसख्यक की वातं चलेगी, 
तव तक एकता होने की संभावना नहं हे! अल्पसख्यको की शिकायते ओर 
उनपर ोनेवाले अन्याय आदि के वढाने जोध समिति्यां वना 
अल्पसख्यक-वहुसख्यकवाद को चिरजीव रखने का ही प्रयास है। लेकिन 
यह सय उनके ध्यान में क्यों नहीं आता? पता नीं । भावात्मक एकता 
लिए सभा, सम्मेलन तो मारे नेता निरतर आयोजित करते रहते , पर 
इस एकता का आधार क्या ही, यह अभी तक दढा नहीं गया है। उस 
लिए योग्य विचार भी नी हञआदेा 

अनेक रारो ने अल्पसख्यकों की रामस्या' वहुत ही योग्म रीति से 
सुलञ्ञाई टे। हरमे उनसे सवक लेना चादिए । वहुसख्यर्क के साय टी 
अल्पसख्यक भी राष्ट्रनिष्ठ होकर अपना उत्तरदायित्व निभाता केतो यर्ट 
{२१०} श्रीश्ुख्षी समन्य ॐ 


समस्या समस्या नीं ररेमी। 


अपग मातुभृमि फो फेवल वीरान-भूमि समञ्नेवाले हमारे प्रधानमन्री, 
आजकल देश फे तीर्थस्थानीं की पविता च महिमा का गुणगान कर रहे 
है1 इस बुढापे भे उन्हे भारतमृमि की जगत्‌-जननी इस नाते अनुभृति हो 
गई तो बहुत ए अच्छा लेगा। घ्म भी सतोप दहो टोगा। 

एमारे प्रधानमती ने एक भाषण मेँ कटा टै कि राजपूत, शक-दूर्णो 
के वशज है । मुञ्चे उनके कथा में पूरा स्देएट टै । लेकिन यदि थोडी देर के 
लिए उनकी वातत सटी मान भी ली जाए तो मेरा सवाल यहटठैकिफिर 
मुसलमान व ईसाई समाज को उसी तरए का क्यों नीं होना चाहिए? यदि 
शक-ष्णो के वशम एकर भी राजपृत कटर देशभक्त टो सक्ते है, इस देश 
फे लिए जिनन्टोनि अपना रक्त व्या 1 ये राम, कृष्ण व एकलिगजी के 
उपासक वनकर रवय को सूर्यवश्षी च चद्रवश्री कहने में गौरव मानै है, तव 
तो राजपूतों ने अल्पसख्यकों के सामने एक उत्तम आदर्श ही प्रस्तुत किया 
है। राष्ट्रीय जीवन की पवित गगा में स्नान कर उनको भी आनद से इस 
देश में र्ना चािए । लेकिन हमारे नेता उनके वारे मे खुलकर कुछ कहने 
की हिम्मत नटीं जटा पाते। 

सारे भेदो को एक तरफ रखकर एकात्मता की नीव पर भारत के 
पुनरूप समाज को रनेहसूत मँ वौँधकर मातृभूमि के पवित्र स्वरूप, (सपूर्ण 
समाज एक परिवार "~ इसका वो कराने का प्रयास सध ने प्रारभ से 
किया है । इसी अनुभूति के आधार पर अतर वाह्य जीवन मेँ भाषा, प्रात 
स॒प्रदाय, जाति आदि कै भेद समाप्त होकर आतेतु हिमाचल एकरस 
हिदूसमाज खडा टौगा। 

च्िखिसि 


विजयादशमी, १६६१ 


हमारे राजनीतिक नेताओं की तुष्टीकरण की नीति के कारण देश 
मे चारों ओर भय ओर आत्तक के वातावरण की निर्मिति हो रही है। गतं 
वरं भी इन्हीं दिनो उत्तरमदेश मेँ दगे हुए धे, जिनमे ५०-६० लोग पायल 
ए ये इस वर्प फिर वर्ह दगे हए है । अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 
हए दमो के वारे यें पुलिस अधिकारियों व के्ीय शिक्षा मत्री का जो कि 
६, वह वर्ह की स्थिति की गभीरता को प्रकट करनेवाला हे । लेकिन 
शरीश्ुरुली शमद्य उड ५ {~ 


५ 


पराक्रम से पूर्णं व श्रेष्ठ तत्वज्ञान जाननैवाला यट समाज क्या केवल पराभवे 
केलिए दही वना टै? हर्मे समाज की पराभूत मनोवृत्ति को दूर करना टगा। 
समाज का प्रत्येक व्यक्ति राष््रप्ेम से ओतप्रोत टोकर, राष्ट्र कै अभिन्न अग 
के ख्प र्म अपने शरीर का विकास रष्ट्रहित के लिए ली करेगा, उसमें 
राष्ट्रसमर्पित जीवन की जितनी अधिक भावना हीगी, उतना ही वह समाज 
अजैय एव अभेद्य शक्तिसपन्न रूप मँ खडा होकर रार को गीरव का स्थान 
दिला सकेगा । उसे जीवन के हर क्षेच में विजय ही प्राप्त हौगी। 
चिणि 


शर्त्रपूलन, १६६१ 


आपसी मतभेद के कारण अग्रजो के विरौध मँ जो तात्कालिक 
मोचा वनाया गया था, उससे एकता निमाण हने के स्थानं पर अलगाव के 
विष-वीज वोए जा रहे है, यह उसी समय ध्यान र्मे जा गया धा। उसके 
दुष्परिणाम सामने आए तव जाकर राष्ट्रीय एकात्मता की आवश्यकता 
मालूम होने लगी है, यह भाग्य की वात हे । मगर उसके लिए प्रयत्न होना 
अभी वाकी है। परतु चुनाव का ध्यान आते ही राष्ट्रीय एकात्मता स्थापित 
करने की सारी चिता एक ओर रखकर, केवल उसका ही विचार होने लगा 
है। कोई हरिजनों को ५० प्रतिशत सीट देने की वात कर रह्म 8, तो कई 
महिलाओं कौ । अल्पसंख्यकों कौ अधिक प्रतिनिधित्व देने का वही पुराना 
राग अलापा जा रा है। 

जव तक हमारे देश में अल्पसख्यक व वहुसख्यक की वाते चलेगी, 
तव तक एकता छोने की सभावना नी हे । अल्यसख्यकों कौ शिकायतें ओर 
उनपर होनेवाले अन्याय आदि के वहाने जच समितिर्यो वनाना, 
अल्पसख्यक-वटुसख्यकवाद को चिरजीव रखने का ही प्रयास टे । लेकिन 
यह सव उनके ध्यान में क्यो नटीं आता? पता नीं । भावात्मक एकता के 
लिए सभा, सम्मेलन तो हमारे नेता निरतर आयोजित करते रहते है, परतु 
इस एकता का आधार क्या हो यह अभी तक दढा नदीं गया हे । उसकं 
लिए योग्य विचार भी नहीं हुआ हे। 

अनेक राष्ट्रो ने अल्पसरख्यकर की समस्या वहुत ही योग्य रीति से 
सुलनन् है। हमे उनसे सवक लेना चाहिए । वह्ुसख्यर्को के साथ ही 
अल्पसख्यक भी रष्ट्रनिष्ट हकर अपना उत्तरदायित्व निभाता है तो यह 
{२१०} श्री शुख्ली समद्र खट ४ 


समस्या समस्या नी रहेमी। 


अपनी मातुमृमि को केवल वीरान-भूृमि समञ्मैवाले हमारे प्रथानमन्री, 
आजकल दैश के तीर्थस्थानों की पविता व महिमा का गुणगान कर रहे 
1 इस युढापे मे उन्दे भारतभूमि की जगत्‌-जननी इस नाते अनुभृति हौ 
गई तो वहत ही अच्छा टोगा। घ्मे भी सतीष ही होगा। 


हमारे प्रधानमत्री ने एक भाषण मे कहा टै कि राजपुत, शक-दूणों 
के वशज है । मुञ्े उनके कथन में पूरा सवेह है । लेकिन यदि थोडी देर के 
लिए उनकी वात सही मान भी ली जाए, तो मेरा सवाल यह है कि फिर 
मुसलमान व ईसाई समाज को उसी तरह का क्या नहीं ठोना चादिए? यदि 
शको के वशज होकर भी राजपूत क्र देशभक्त हो सकते है, इस देश 
कै लिए जिन्लेने अपना रक्त वटाया है। वै राम, कृष्ण व एकलिगजी के 
उपासक वनकर स्वय को सूर्यवशी व चद्रवशी कने मै गीरव मानते है, तव 
तो राजपूतों ने अल्पसेख्यको के सामने एक उत्तम आदर्श ही प्रस्तुत किया 
है। राष्ट्रीय जीवन की पवित्र गगा मेँ स्नान कर उनको भी आनद से इस 
देश में रटना चारिए । लेकिन हमारे नैता उनके वारे मेँ खुलकर कुछ कहने 
की हिम्मत नी जुदा पाते। 

सारे भेदो को एक तरफ रखकर एकात्मता की नीव पर भारत के 
पुनखूप समाज को स्नेहसृत्र मेँ वोधकर मातुभूमि के पवित्र स्वरूप, ^सपूर्ण 
समाज एक परिवार ह~ इसका वोध कराने का प्रयास सघ ने प्रारभसे 
किया है। इसी अनुभरति के आधार पर अतर-वाद्य जीवन मेँ भाषा, प्राते 
संप्रदाय, जाति आदि के भेद समाप्त टोकर आसेतुं हिमाचल एकरस 
हिदूसमान खडा होगा । 


ण्ण 


विलयादश्यमरी, १६६१ 


हमारे राजनीतिक नेताओं की तुष्टीकरण की नीति के कारण देश 
मँ चार्थे ओर भय ओर आतक के वातावरण की निर्मिति हो रही है। गत 
वर्धं भी इन्टीं दिनो उत्तरप्रदेश में दगे हुए थे, जिनमे ५०-६० लोग घायल 
हुए ये। इस वर्प फिर वरहा दये हुए है ! अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 
हुए दगो के वारे में पुलिस अधिकारियों व केंद्रीय शिक्षा मत्री काजी कहना 
है, वट वों की स्थिति की गभीरता को प्रकट करनेवाला हे ! लेकिन चै कुछ 


शरीश्रुरुती सम्य उट ५ {२११} 


भी कर, उनके खिलाफ कुछ भी वोलना नटीं है- अपनी सरकार की इस 
नीति के कारण उनको प्रश्रय ही मिलता हे। 


कश्मीर मेँ मुसलमान वहुसख्या में है, वों हिदुओं को उनसे 
मिलकर रहना चाहिए, एेसा ठी पाकिस्तान के दिदुओं के लिए भी कदा 
जाता है । लेकिन उत्तरप्रदेश मँ दगे होने पर हिदुज को सलाह दी जाती है 
कि उन्हौँने अपना जातीय अभिमान भूलना चाहिए । एेसा लगता है, रसे 
मुसलमान ही देश के असली मालिक हँ ओर हिदू इस देश मे दूसरे दर्ज के 
नागरिक हे, मुसलमानों के दास है। 


मुल्ने जानकारी मिली है कि यदि समय रहते अलीगढ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय के अधिकारि्यो के विरुद्ध कार्यवाही की गर्ह होती, तो इस 
प्रकार की दुघटना होती ही नहीं । एक ओर मुसलमान दहशत उत्पन्न कर 
अराजकता का वातावरण वना रहे है, दूसरी ओर हमारे नेता तथा 
प्रशासनिक अधिकारी उनकी गतिविधिर्यो को रोकने का प्रयत्न तो करते 
नटीं, उल्टे उन्हे वचाने का ही काम करते हे। 

एक ओर मुसलमान आतक फला रहे है तो दूसरी ओर ईसाई 
मिशनरी सेवा के नाम पर ईसा मसीह को ही वदनाम करनेवाला जघन्य 
व्यापार कर रहे टे । एसा कहा जाता हे कि उनका कार्य मानवतावादी हे। 
उनके काम के परिणाम का विचार करेगे तो साफ दिखाई देगा कि उनका 
मानवता से कोई लेना-देना नीं हे । वल्कि उनका काम केवल स्वार्थं की 
भावना से प्रेरित हे। एक केंद्रीय मत्री, जो धर्म से ईसाई हे, का अभी हाल 
ही मे जौ वक्तव्य आया दे, वह विद्रोह को बढावा देने वाला ही ठै! करई 
भी भारतमाता का पुत्र इस प्रकार की भाषा नहीं बोल सकता। 

स्थान-स्थान पर जो साप्रदायिक दगे हो रहे है, वे अकारण व 
असवद्ध नहीं हें। शरीर में व्याधि निर्माण होने पर सपूर्ण शरीर मं 
जगह-जगह उसका परिणाम दिखाई देता हे । उसी प्रकार राष्ट्र-शरीर में 
व्याप्त विष का प्रकटीकरणं करनेवाली ये घटन ह । सन्‌ १६४६-४७ मेँ 
विभाजन के समय मुसलमान के जानेवाले लोगों ने जितस प्रकार की तैयारी 
की थी, आज फिर से उससे भी अधिक वडी व घातक यारी हो रही है। 
भविष्य म हने कहना पड सकता हे कि १६४६-७ में हुए दगे आज की 
तुलना मेँ सामान्य दी यथे 

देश का प्रत्येक मुसलमान राष्ट्रीय है, एेसा अपना अनुभव न्टीदहै। 


{२१२} श्रीश्ुरेखी समन्च खड ४ 


उने राष्ट्रीय भावना निर्माण करने का प्रयत्न लेना चाटिए। लेकिन उन्हे 
राष्ट्रीय वनानै के प्रयत्नं का विरोध हमारे ही नेता करते है, मेरा उनपर 
ठेसा स्पष्ट आरोप है। 


वे एेसा समडते हे कि यरता क मुसलमान विदेशी नागरिक टै ओर 
उनको सुरक्षित रखना टमारी जवावदारी हे । विदेश से आनेवाले राजनेताओं 
व पाकिस्तान से आनेवाले अधिकारिर्यो से इस प्रकार का प्रमाण-पतनन प्राप्त 
करने के लिए उने देश के भिन्न-भिन्न स्थानों मै धरूमने व निरीक्षण करने 
की अनुमति दी जाती रै, मानो यरा के मुसलमानों का हितरक्षक पाकिस्तान 
षो । भारत सरकार ने अपने व्यवहार से इस प्रकार की सौच को मान्यता 
दी हई , जवकि टोना तो यह चारिए कि मुसलमानों में जो सज्जन लोग है 
ओर राष्ट्रीय दृष्टि से सोचते £, उन्हे सरकार वढावा देती ओर पाकिस्तान से 
कटती कि वु हमारे घरेलू मामले मे पडने की आवश्यकता नहीं है। 

देश में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की मुसलमानीं की आकाक्षा 
दवी-छिपी हुई नदीं र, वट सवके सामने खुली हुई है । इसी द्रष्ट से उनके 
सारे प्रयत्न चल ररे £ । लेकिन क्या इन गतिविधियों पर हमारे गुप्तचर 
विभाग की नजर है? यहो नागपुर मेँ टी सपूर्णं भारत को पाकिस्तान वनाप 
विना चैन नटीं लेगे- रेते प्रस्ताव पास ही रहे है। एेसा होने पर भी 
मुसलमानों को “राष्ट्रीय' माना जाता है, यट एक आश्चर्य टी है। 

मेरी एसी मान्यता टे कि इस प्रकार की गतिविधियों के पीछे विशेष 
उदश्य हे 1 पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण करने की घोणा की हुई है । 
आक्रमण ्टोने पर देशभर में विद्रोह का वातावरण उत्पन्न करने की दृष्टि 
सेठी यह सव किया जा रहा है। चीन भी एक-एक कदम आगे वढा रहा 
है । उसका स्वागत करनेवाले भी हमारे देश मे विद्यमान है । समय आने पर 
वे भी पीछे नटी रहेगे। 

अव लोग पृष्ठते ह कि यढ सव आपको टी कयो दिखता हे? आप 
भी कट गुप्तचर विभाग रखते ड च्या? क्योकि चीनी आक्रमण होने वाला 
है इसकी सुचना ने पटले से ही दी थी । इस सवके लिए गुप्तचर विभाग 
की जरूरत नली हे, देशहित्त सामने रखकर अखि खुली रखी जा तो 
उनको भी दिखाई देगा । 

इस प्रकार सकटीं से धिरे हुए हालात मे अपने सगठन को मजबूत 
करना ही एकमात्र विकल्प है। नीम 
श्रीश्ुख्ी सम्ब्य ख्रड ५ {२५३} 


है! वह यहो की हर वात पर श्रद्धा रखता हे। 


अव यह सत्य हे कि दिदू-समाज के अतिरिक्त अन्य भी अनेक 
लोग यहो रहते टै, कितु वह अपने को इस भारतमाता का पुत्र मानते हें 
क्या? उन्होने तो अपने लिए अलग देश व भूमि की मोग की} उसमे वे 
सफ़ल भी हुए 1 विभाजन के वाद केवल देशभक्त मुसलमान ही इधर रट गए 
है क्या? भले ही हमारे देश के वडे-वडे लोग उन्हे देशभक्त" कटे, परतु 
वास्तव में एसा हे नही । 
हिदराचाद राज्य को भारत में विलीन करने के वाद वरहो हुई 
स्वागत-सभा में रजाकारों की करतूत का उल्लेख करते हुए सरदार पटेल 
नै कहा, ञ्चे तो कोड देशभक्त मुसलमान नजर नहीं आता ॥ सरदार पटेल 
जिन्न सभा में यह भापण दिया था, उस सभा के अध्यक्ष से मिलकर मेने 
उनके इस वक्तव्य की पुष्टि की हे। सरदार पटेल जसे धीर-गभीर, 
यथार्थवादी, सत्यवादी, राजनीति-घुरधर, ध्रेष्ठ पुरुप कम ही मिलेगे । उन्होने 
ठोस विचार ओर अपने अनुभव के आधार पर ही यह का था। महात्मा 
गधी के समकक्ष माने जाने वाले सरहद गोधी खान अबुल गप्फार खान 
ने देश के विभाजन के समय जो वक्तव्य दिया था, उसे ध्यान मे लाए तो 
सरदार पटेल के कथन का मम सम मेँ आ सकता हे। 
सरहदी गोधी ने कहा था- “हमारे प्रति तो अन्याय हुआ है । हमें 
इच्छा के विपरीत पाकिस्तान में दूस दिया गया। हरमे पच्ूनों का प्रदेश 
चाहिए । भारत के नेताओं ने हमें अलग पख्नूनिस्तान का आश्वासन दिया 
था परतु उन्होनि हमारे साथ विश्वासघात किया हे” इन वातो पर गीर 
करना चाहिए । इनका क्या मतलव है? 
अपना राष््रजीवन वनाने के वारे में बहुत सभ्रम फेला हुआ है। 
अभी का उदाहरण आपके सामने रखता ह| सोमनाथ मदिर के जीर्णोद्धार 
के समय हमारे श्रद्धेय राष्ट्रपति से लेकर जिन नेताओं के भाषण हए, 
उन्होने अपने भापर्णों मे कटय था- इस कार्य से हमारे राष््रजीवन पर 
हना वर्षं पूर्वं लगा कलक धुल रहा दै। हमारा राट्रनीवन अति पुरातन 
हे। विधर्म आक्रमणं के कारण वह सहर वर्पो से दासता की जजीरो में 
जकंडा गया था, पददलित था। उस दासता का जो कलक लगा था, वह 
इस पुनर्निमाण से धुल रहा ¢ यट कथन सिद्ध करता हे कि हमारा 
राषट्रजीवन क्या था। विधी आक्रामकों के पूर्व से हिदरूसमाज ही इस देश 


शी धरुरुवी समग्र खड ५ {२१५} 


शस्त्रपूजन, १६६२ 


मनुष्य के जीवन का अतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति करना हे। 
सामान्य व्यक्ति भोतिक सुखो के पीछे दौडतता हे । दिल वहलानेवाली वातं 
के पीछे भागता है । कितु उनका अनुभव लेने के वाद उसकी रुचि उसमें 
सदैव यनी नही रहती । केवल वुद्धि को सतुष्ट करने के लिए जो प्रयास 
किया जाता दे, वह भी अततोगत्वा एक प्रकार की विफलता ही लाता है। 
मनुष्य निर्वाध, निर्विवाद सुख चाहता डे। अपने यरो कं महापुरुषो ने 
स्वानुभव से यह वातत सवके सामने रखी कि वह सुख, जिसे “भगवान” 
कषते है, उसके साथ एकरूप होने र्मे है । वही हमारे जीवन का वास्तविक 
लक्ष्य भी हे । वह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यदि कोई मूमि हे तो वह अपनी 
भारतभूमि ही हे । यह अपनी भूमि हे- इस दुरभिमान के कारण यह कठा 
गया हे, फेसी चात नहीं हे। 

हम लोग सोर्चेगे तो अपने को एेसा दिखाई देगा कि भारत के 
वाहर भी वडे-वडे महापुरुष हुए है । उर्ोने मत ओर पथो की स्थापना की 
डे, जिनको गलती से कई लोग “धर्म' भी योलते हे । जेते मुस्लिम या ईसाई 
मत ! उनके अनुयायि्यों नै वड़ी श्रद्धा से उनके जीवन-चरित्र लिखे ह ! अव 
अनुयायी अपने श्रद्धेय के वारे में लिखैगा तो कुछ वढा-चढाकर ही 
लिखेगा। उसके जीवन-चरित्र को किसी प्रकार की न्यूनता आए - एेसा 
नरी लिखेगा ! ठेस वर्णनां में भी किसी को देवदर्शन होने का उल्लेख नदीं 
मिलता। हजरत मोहम्मद साहव को देववाणी सुनाई दी। ईसा मसीह को 
देवदूते एव शेतान के दर्शन हुए । परतु भगवान के दर्शन होने का उल्लेख 
नदीं मिलता । 

अपनी भृमि में अनेको श्रेष्ठ पुरुष हुए है, जिरन्ोनि सारे विश्च का 
आद्वान करते हए कटय, भेन उस तेजस्वी पुरुप को देखा है, जाना टे। 
जिसे जानने से मनुष्य सभी सुख-दु खो से ऊपर उटकर मोक्ष प्राप्त करता 
हे। अभी-अभी जो सप्रदाय अस्तित्व मेँ आए, उनके प्रवर्तको ने भी इल 
सत्य को प्रत्यक्ष हदयगम किया हे 1 फिर उस सत्य को कोद शून्य" कटे, 
निर्वाण" कटे, या अन्य किसी नाम से कहे । 

भगवान ने अपने साक्षात्कार की दृष्टि से समग्र पृथ्वी पर यही एक 
सीर्थस्थल वनाया है- इसे कोई सदेह नीं ! इन सवके प्रति श्रद्धा रखने 
याला अपना यट टिदू-समाज इसे पुण्यभरूमि मानकर इसपर पुनरूप में रहता 
{२१४} श्रीशुख्खी चम्य् खड ८ 


है। चह यतौ की टर वात पर श्रद्धा रखता ै। 


अव यह सत्य ट कि हिदू-समाज कं अतिरिक्त अन्य भी अनेकं 
लोग यौ रहते £, कितु वट अपने को इस भारतमाता का पुत्र मानते है 
क्या? उन्टोने तो अपने लिए अलग देश व भूमि कीर्मोग की। उसमें वे 
सफल भी हए । विभाजन के वाद केवल देशभक्त मुसलमान ही इधर रह गए 
ह क्या? भले टी हमारे देश के वडे-वडे लोग उन्टै देशभक्त" करै, परलतु 
वास्तव मे ठेसा रै नहीं। 


हेदरावाद राज्य को भारत मेँ विलीन करने के वाद वहाँ ह 
स्वागत-समा मेँ रजाकाररो की करतूर्तो का उल्लेख करते हुए सरदार पटेल 
नै कटा, भुञ्ै तो कोई देशमक्त मुसलमान नजर नहीं आता ॥ सरदार पटेल 
नै जिस सभा में यह भाषण दिया था, उस सभा के अध्यक्ष से मिलकर मैने 
उनके इस वक्तव्य की पुष्टि की हे। सरदार पटेल जसे धीर-गभीर, 
सथार्थवादी, सत्यवादी, राजनीति-ुरथर, शरेष्ठ पुरुप कम ही मिरलगे । उन्ोने 
खोस विचार ओर अपने अनुमव के आधार पर ही यह कटा था। महात्मा 
गणी के समकक्ष माने जाने वाले सर्दी गधी खान अब्दुल गपफार खान 
ने देश के विभाजन के समय जो वक्तव्य दिया था, उत्ते ध्यान मेँ लए त 
सरदार पटेल के कथन का मर्म सम्म मे आ सकता हे। 


सर्दी मधी ने कटा था-- “हमारे प्रति तो अन्याय हुआ हि । हमें 
इच्छा के विपरीत पाकिस्तान यें दूस दिया गया। हमें पल्नूनों का प्रदेश 
चाहिए । भारत के नेताओं न हमें अलग पच्तूनिस्तान का आश्वासन दिया 
था, परतु उन्टोनि हमारे साथ विश्वासघात किया हे इन वार्त पर मीर 
करना चाहिए । इनका क्या मतलव है? 

अपना रादट्रनीवन वनाने के वारे में वहुत सम्रम फैला हभ है। 
अभी का उदाटरण आपके सामने रखता दू सोमनाथ मदिर के जीरणे्धार 
के समय हमारे श्रद्धेय राष्ट्रपति सै लेकर जिन नेताओं के भाषण इए, 
उन्होने अपने भाषणों मेँ कहा था- इस कार्य से हमारे रषष्रजीवन पर 
उजास वर्ष पूर्वं लगा कलक धुल रहा है । हमारा राष्टरजीवन अति पुरातन 
ह विधर्म आक्रमर्णो के कारण वह सद्र वरयो से दासता की जजीरी रमे 
जकडा गया था, पददलित था। उस दासता का जो कलक लगा था, वहं 
इस पुनर्निमाण से धुल रहा हे॥ यह कथन सिद्ध करता हे कि ठमारा 
स्ट्रनीयन क्या था। विरमा आक्रामक क पूर्व से टिद्रूसमान ही इस देश 
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भै रहता आया है, यट वात स्पष्ट लेते हए भी हम सप्रम मे व्यो पटे हए? 


पचशील कं सिद्धात वरे अच्छे 8। उन्रे अपारं तो खगडेलेयेष्टी 
नदय, वैमनस्य रहेगा नी, पर मनुष्य रवार्थी १1 व्यक्ति, समूह का अग 
यनकर अधिक स्वार्घी वन जाता है। इसके चलते दुष्ट भी टो जाता है। 
विभाजन के समय हए उपद्रवो मे इसका प्रत्यक्ष अनुभव हआ ? ! अच्छै-अच्छे 
लोग सामृहिक पागलपन में सम्मिलित लो जाते ह। अत स वात को 
समन्चकर, जो यर है, उसे उस रूप मे समस्मा चाहिए, अन्यथा आत्यघात 
ही लेगा! उत्तके वारे मे हृदय मे भ्रम नी रसना चारिए। 


आज मनुष्य की प्रवृत्ति पचशील की नीति को मानती नली, उल्टे 
उसका दुरुपयोग करनै की ्ी हे। चीन की री लें । आक्रमणकारी लेकर, 
उल्टे हमको ही पचशील का उपदेश कर रहा रै, साथ ष्टी साय टमारी सीमा 
मे भी घुसता जाता टै1 

जगत्‌ मे मीठे शव्यं से लाम नली टता, केवल सिद्धां वताने ते 
काम नहीं होता। यह तो सवकी मान्य करना पठता है किं जीवन व्यतीत 
करने के लिए शक्ति सै खडा रटना आवश्यक हे । “वास्तव मेँ तो दुर्बल 
र्ना ही हिसा को प्रोत्साहने देना टै ।' 


गत चालीस वर्पो से हमारे देश मेँ टौनेवाली मारपीट वद क्यों नदीं 
हुई? देश का विभाजन क्यो हुआ? क्योकि हिदू-समाज कोई प्रतिकार किए 
विना केवल मार खाता रहा, इसलिए । यदि वट मार नहीं खाता ओर अपग 
सामर्थ्यं एक वार भी अच्छी प्रकार से वता देता, तो सव भाई क रूपमे 
रहने क तैयार हो जते ओर प्रेममय वातावरण उत्पन्न होता । हिद्रू-मुसलमान 
भाद-भार्ई" के नारे लगाने की आवश्यकता नदीं रहती । परतु सह हुमा नदी 
ओर अव भी नहीं दहो रहा। 

भगवान बुद्ध को भौ एक वार कहना पडा धा किं श्राण व धन 
का विनाश होता ठो तो शक्ति का उपयोग करना होगा । गोधीजी ने भी यह 
कटा कि (अपनी शक्ति से खडा रहना आवश्यक हे। मार खाते वैटकर 
अदिसा का जप करना कायरता का लक्षण है # 

सव सप्रदाय, जाति, भाषा, भिन्न-भिन्न प्रकार को रहन-सहन, इत्यादि 
से वना दुभा यह चेष्ट विशाल दिदरू-समाज है । इसके एक पटक के नाति हम 
पर एक वडा भार आता हे कि इस माता के परिसर में रहनेवाले िदू-समा्ज 


को आगे बढा उसके जीवन को शुद्ध करे, उल सक्षम-सवल वना । 
{रण श्रीश्ुख्ती समग्र सड ४ 


इस भारत को सर्वायपर्ण वनाने के लिए दो वार्ते करने की 
आवश्यकता हे । पटली यट कि अपने रवत के जीवन के प्रति नितात श्रद्धा 
ओर उसके अनुरूप अपने जीवन में चारित्य व शुचिता का आविष्कार ओर 
दूसरी वात यट कि सवके अत करण में भारतमाता की सेवा के लिए सवने 
मिलकर सृत्रवद्ध शक्ति के रूप मे अपने जीवन को परिवर्तित करना । 


इन दो वाती के चिना अपनी परपरा को हम चिरजीव नीं चना 
सकेगे । इसके अभाव मेँ आज के सघर्पमय वायुमडल मे हम टिक नदीं 
पारगे! 


श्णिषि 
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जिस समाज कौ अपना स्वातत्र्य सुरक्षित रखना षौ उसे सदा 
जागरूक रटने की आवश्यकता हीती है 1 यदि वह सजग न रहा तौ घात 
लगाए यैटे दुश्मन को सधि मिलती है ओर वह केवल उसकी आजादी ही 
नही, वरन सर्वस्व छीनने में भी सकोच नीं करता। 


अभी पिछले दिनों असम में भूकप आया था। अपने स्वयसेवकों ने 
वर्ह कुछ सहायता कार्य हाथ मेँ लिए द । मँ उस भूकपग्रस्त कषत्रे के प्रवास 
पर गया था। उस समय जो अनुभव आया उसे आपके सामने रख रहा हूँ । 
अपनी सीमा से लगे हुए देश के वहत सारे लोग अनधिकृत रूप से व्हा 
रह रहे ह । उन्हे रेसा करने कै लिए प्रोत्साहित किया जाता हे । मेरे देखने 
मे आया कि वरटा उन्टोनि अपने उद्योग-धरये शुरू कर दिए दं । या तक कि 
जमीन भी खरीद ली ह। स्थानीय शासकीय अधिकारी इसमें उनकी 
सहायता कर रहे टै ! लोगों से व्यक्तिगत भेट के समय यह भी मालूम हुआ 
कि उस क्षेत मेँ भापावाद, प्रात्तवाद भी चरम स्थिति को प्राप्त है। सिलहट 
जिला हिदू चहल र, लेकिन असमी, वगाली के आपसी ज्ञगडे मेँ व्यस्त रहने 
के कारणं अल्पसख्यक समुदाय के प्रभाव मेँ आ गया हे! इतना सव होते 
हए भ हिदुओं को इसकी कोई चिता नढी हे । राजनेताओं ने इस क्नगडे को 
सुलक्नाने का गभीरता से प्रयास किया हो, ठेसा भी देखन में नही आया। 
बडी मात्नामें हो रही घुसपैठ के प्रति भी उनका रयैया उदासीनता का ठी 
रहा है! ध्यान दिलाने पर उनका एक ही उत्तर रहता है कि चिता की कोई 
वातत नही हे। लेकिन अव वै भी चितित दिखाई देने लगे ह । अपने 
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राजनेताओं की जागख्कता इस प्रकार की 1 ठेसा लगता र, मानौ उन्हनि 
देश की समस्याओं के प्रति सजय न रहने का निश्चय किया हआ है। 


तमिलनाडु की स्थिति सतौपजनक रै, एेसा कटने की स्थिति नही 
है। वौ भी विधर्म लोगों की सख्या बढ रहो है1 उत्तर व पूर्व क्षेत के 
समान ठी वलँ भी अलगाववादी प्रवृत्तियों सक्रिय है । अलग तमिल राद की 
मोग का प्रचार शुरू ?। फादर गुडविन नामक एक इंसाईं मिशनरी ने यह 
कहकर कि “तमिल एक मटान भाषा है, तमिल एक मटान सस्कृति £ै, वैसे 
ही तमिल एकं महान रापट्र है", उसके भारत से अलय होने की मानसिकता 
कै वीज वो दिए है। ईसाई इस प्रकार की गतिविधिर्यो मेँ सक्रियता ते 
सलग्न है। 
उनकी इस प्रकार प्रकार की गतिविधियों के चलने के पीछे टमा 
सजग न होना ही है। हम लोग इन सव वातो से गफिल £, एक प्रकार 
की वेशी मे हे । इस प्रकार की गतिविधि निर्बाध रूप से चलती री तो 
एक दिन अपने इस देश र्मे हरमे कदम रखने के लिए भी स्थान नहीं रहेगा । 
नेफा मे (वर्तमान अरुणाचल प्रदेश -स ) चीन घुस आया है, एतै 
समाचार मिल रटे है । समाचार-पत्नों मै इस सवथ मेँ समाचार प्रकाशित दु 
हे । यह कितनी चिता की वात है, कितु हमारी सरकार ने इसे गभीरता सै 
नहीं लिया- इसका अनुमान ठम विदेश मनी के वक्तव्य से कर सकते है। 
न्यूयार्क के लिए प्रस्थान करने से पूर्वं उन्होने कटा- “चीनं के इस आक्रमर्णं 
से बहुत परेशान होने की आवश्यकता नटी हे । चीन को तो आक्रमण करने 
की आदत हे, उसका यहं स्वभाव वन गया है। 
विदेश मत्री के इस प्रकार के बयान पर देश र्मे जो व्यापक 
प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, व नही हई यल कितने आश्यर्च की वात टे? 
यह तो पेते ही हुआ कि चोर चोरी करे ओर पुलिस कदे कि उसे चोरी 
करने की आदत्त हे) यदि एसा हे तो फिर पुलिस विभाग की आवश्यकतां 
ही क्या षेः मेरा टसा मानना टै कि विदेश मी के वक्तव्य पर कोई 
प्रतिक्रिया न होना राष्ट्र मँ जागरूकता के अभाव को प्रकट करमैवाला टे। 
आज समान मे जो श्ुद्रता व सकुुचितता व्याप्त हे, जिसके कारण 
अनेक प्रकार की समस्या निर्माण हुई ै, आपसी सपर्प भी ष्टो रहे है। 
योग्य सामजस्य निर्माण करने के लिए मातृभूमि के परति भक्ति जगानी टोगी 
ओर योग्य सस्कार के दारा समाज की मानसिकता वदलनी ठगी । उपस्क 
{२१८} श्रीद्युर्षी मन्य ठ £ 


अभाव में शक्ति का प्रकटीकरण सभव नमं है शक्ति अनुश्ासन से निर्माण 
होगी । अनुशासन का अर्थ केवल कदम से कदम मिलाकर चलना ही नहीं 
है। युक्ति, बुधि ओर शक्ति का सुयोग्य रोति से उपयोग कर सामजस्य 
निर्माण के लिए जो गुण चारिए, उनकी उपस्थिति, याने अ शासन होता 
दै। इस प्रकार के अनुशासन से टी कर्मीर से कन्याक्ुमारी तक उत्कट 
रा्रमक्ति ओर उससे उत्पन्न अखड जागरूकता निर्माण हेग, तभी शक्ति 
का साक्षात्कार ठोगा। उसके माध्यम से टी समान कौ ग्लानि ओर सवत्र 
फैली हुई अनास्था क दूर किया जा सकेगा । 

भारतीय विचार यद्यपि त्याग को महत्त्व देता हे, शष्ट मानता ह, 
लेकिन इका अर्थ यट नही होता कि सुख-समृच्धि नही होनी चाहिए 
सुख-समृद्धि के विना त्याग का कोई महत्वे नहीं दै। सुख-समृद्धि काष्ट 
तो त्याग ठो सकता है । वह ह ष्टी नहो तो त्याग किसका होगा? इसलिए 
सर्वप्रथम जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर संपूर्णं समाज को 
उसे समभागी यनाना ोगा । निराश मनोवृत्ति री तो उपलब्ध साधने भी 
निरर्थक ररते हे ओर यदि विजयाकाकषा रही तो दृढनिश्चय की नीव पर 
परायनों के अमाव भे भी सफलता प्राप्त होती हे। “करियासिदधि सत्यै भवति 
भहता नोपकरणे" एसा शास्त्-वचन है। 

सष सस्यापकं कं पास कोई साधन नही ये, साथ था तौ केवल 
पोर पारद का। परु प्रवल विजयाका्ा होने के कारण हो अपने 
कार्यं ने देशमर मे विस्तार प्राप्त किया । उसी विजयाकाशा को हृदयगम 
करना होगा। 

इन सव समस्याओं का विचार करने पर हिदू-समाज के जागरण 
की कितनी आवश्यकता है, यह ध्यान से आएगा। इन समस्याओं कं 
निशकरण के लिए मातुभूमि के प्रति नितात भविति व उत्कट प्रेम उत्यन्न 
कद व्यक्ति-व्यक्ति को सस्कारिस कर समाग कौ सन्नद्धं करना होगा । 
तभी अपने देश व समाज हित का सरक्षण करने की पात्रता प्राप्त कर 
सकेमे। 

मातभूमि की उत्कर भक्ति से सुयोग्य सस्कार कर समग्र समाज की 
विच्छिन्नता दूर्‌ कर एकात्म-भाव निर्माणः होने पर एकता के लिए चिच वर्कः 
की आवश्यकता नहीं रहेनी.। परतु इसके लिए सारे भेद एक ओर रखकर 
पतेकं जागरूक समाज-जीवन निर्माण करने के लिए अपे दैनिक जीयन 
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का कुष्ठ समय इस कार्य के लिए देना लेया । तमी वैमवशाली समर्थ राष्ट्र 
वनाने कौ अपनी आकाक्षा पूर्ण होगी । 
चिलि 


शख्त्रपूएन, १६६३ 


उद्दरता के आगे ज्ुकना अति भयकर भीरुता , कायरता टै, 
मनुप्यता नटीं । आज हिदू-समाज के र्वामिमानशून्य सामर्ध्यशून्य एव 
परस्पर कलट से शक्तिशून्य टोने से यट सव सटन करना पठता । अपने 
ष्टी समाज के वडे-वडे लोग अनेक कारण उपस्थित कर आपसी सर्प 
चढाने में सलग्न है। भाषा जाति, पथ, संप्रदाय के भेद खडे कर विरोध 
खडा किया जाता ?। कभी-कमी क्षुद्र स्वार्थ कं तिए अपने गुट वनाकर 
स्पर्धा, ईर्ष्या करते है 1 इस कारण उत्तर से दक्षिण तक फैला यह समाज 
खोखला टो गया है ओर दिन-प्रतिदिन अधिक सरोखला लेता जा रहा है। 
कोई भी विचारी मनुष्य इस स्थिति कौ देखकर चितित हए यिना नटी 
रहेगा । विशेषकर आज के युग में दुर्बल को जीवित रटने का अधिकार नरी 
रहा है । इसके अतिरिक्त भिन्न-मिनन समाज, मत-सप्रदाय टमारी दुर्बलता 
का लाम उठाकर विभेद निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे है। देश के 
भीतर-बाठर से समाज व धर्म पर आधात करनेवाले लोग सक्रिय है। 

कुछ दिन पूर्व भने पठा था कि ईसाई धर्म का प्रचार करनेवाले 
किसी एक व्यक्ति ने लेख लिखकर विदेशों मेँ भारत की वदनाम करना 
प्रारभ किया है । इसपर किसी ने उसका अत्यत सीम्य उत्तर लिखकर भेजा, 
परतु उसे छापने का सौजन्य विचार-स्वातत्रय का शोर मचानेवाले अमरीका 
के समाचार-पर्नो ने नीं दिखाया । उनका काम त्तो भारत के वारे मे 
अनर्गल प्रचार कर श्रम फैलाना हे । इस प्रकार प्रलोभन देने के अलावा भ्रम 
फैलाकर लोगो को दिदू धर्म से अलग करने के प्रयत्न चल रहे है । उनके 
पास धन की कोई कमी नहीं हे। इस कारण कार्यकर्ताओं का भी अभाव 
नदीं हे । भिन्न-भिन्न वन्य क्षेनों मे विपुल मात्रा में कार्य चल रहा दै । अपने 
देश मेँ अपनी आंखों के सामने खुले रूप से यह सव चलता रहे, यठ तो 
अत्यत दुख की वात हे। 

एक ओर विलक्षण प्रसग आपके विचार के लिए प्रस्तुत करना 
चा्हरगा । यह अनुभव मे आया है कि अपने महाराष्ट्र प्रात मेँ मणेशोत्सव मेँ 
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वाधा खडी की जाती हे । गणपति-विसर्जन के समय वाद्य वजाते हुए जो 
शोभायाचार्ँ निकाली जाती है, उन पर आक्रमण होते हे । श्रदधास्पद मूर्तियों 
को खडिते किया जाता हे। ह्मे अपने धार्मिक कार्यो को शाति व उल्लास 
के साथ सपन्न नहीं करने दिया जाता। 


अग्रजो ने अपना राज्य कायम रखने की दृष्टि सै इस प्रवृत्ति को 
रोकने का कर्द प्रयास नीं किया था। उल्टे धार्मिक कार्यो मेँ सलग्न 
हिद्रू-समाज को ही रोकने व हतीत्साहित करने का प्रयास किया था । अग्रेज 
परकीय थे, दिदुओं की धार्मिक श्रद्धा नष्ट कर संदा के लिए उन्हे दास 
चनाने की दृष्टि से उन्टोनि यह किया हो तो आश्चर्य नहीं । परु विचित्र 
वात तो यह हे कि स्वराज्य मेँ भी सर्वसामान्य धार्मिक उत्सव मनाने मेँ 
चाधा उत्पन्न की जाती हे। आज भी वही हो रहा है, जो पहले होता धा। 
मारपीट, आयजनी आदि होती है ओर इसके लिए जिम्मेदार तत्त्वों को 
उदडता करनैवालों को रोकने अथवा पकडकर किसी प्रकार दडदेनै का 
प्रयत्न नहीं किया जाता । शाति व न्याय पर चलनेवाले लोग हयी सरकार की 
एकतरफा कार्यवाही के शिकार होते है । 


महाराष्ट्र के अलावा देशभर में कुछ अन्य स्थान भी हँ, जर्हो इस 
प्रकार की उद्डता होती रहती हे । इस वर्प ठेसी उद्दडता मालेगेोवि मे हुई । 
वर्ह उद्टडता रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय नीं हुए, परतु 
जिस मालेर्गौव मेँ ्ञगडा हुआ था, उससे दुर ओरगावाद या नदिड मेँ सध 
के कार्यकर्ता प्रवास पर जाते थे, उनके पीछे-पीछे सरकारी अधिकारी रहते 
थे। एसी तो हमारी सरकार की सजगता व नीति है, जो सज्जन व अपराधी 
को एक तराय पर तीलती हे । इससे तो असामाजिक तत्त्व के ठींसले वढते 
है, वड भी रे हि। 

हम लोग कहते हैं कि सवकी धार्मिक भावनाओं का आदर किया 
जाना घादिए। परततु यह कोई धार्मिक भावना हे? न्यायालय ने भी कहा हे 
कि इसमे धर्म-भावनां का प्रन नीं उटता । वाद्य न वजाए जर्ण एेसा कोई 
प्रतिवध उनके धर्म मेँ नदीं हे। सडक वनी है ये तो नयरपालिका या 
सरकार की वनाई हुई है । दिद्रू-समाज ने तो कहा नीं कि सडक मस्जिद 
के पासन वनाओ। जो अभी त्क नदीं थीं उने भी खीच-तानकर सडको 
तक किया जा रदा हे। यदि धार्मिक भावना इतनी कोमल हें तो उन्हे 
चाहिए कि वे मस्जि्दो का निर्माण एकात स्थान मेँ करे, जगल मे वनार्पे। 


श्र शुरुछी समदय श्र ५ {२२१} 


हमारे यरो जौ चितन~मनन करना चाटते €, वे निर्जन या एकात्त स्थान पर 
चठौ जते है। 


जो अपने प्रार्थना-स्थान सडको पर जमाते है, उसर्मे कोई धार्मिक 
भावना नहीं दती । उसके पीष्ठे केवल एक ही भावना रती है कि उद्दडता 
या मारपीट कर दटशत ते लोगो को ञ्ुकर्ेगे । इसका अनुभव स्यान -स्थान 
परे आता रहता ३ एसी उद्दडता के सामने साष्टाग नमस्कार करना, शीश 
ज्युकाना तो भीरुता ै। उदडता के आगे विनम्र होना पाप 8ै। 


मुसलमान इस वात कौ भरले नं ट कि अग्रेजन आने के पूर्व 
हिवुस्थान मेँ उनका राज्य था। वै उस स्थिति कौ फिरसे लाने के लिए 
प्रयासरत है । उनके सारे आन्दोलन इसी आधार पर चलाए गए । अग्रजं के 
विरुद्ध सधर्य भी इसी उदेश्य को सामने रखकर किया था। मगर वे हर-वार 
विफल हुए । देश को आजादी प्राप्त होने के वाद उन्टोने रार्तो-रात अपने 
स्वर वदले ये। लेकिन उनके मत (वोट) के लोभी नेताओं की प्रवृत्ति 
देखकर उनकी वह सुप्त अभिलापा फिर से जाग उटी है । इसलिए वे अपने 
मत की कीमत अधिकाधिक अधिकार प्राप्त कर वसूल करते हैं ! पिछले ५० 
वर्यो का उनका इतिहास अपने सामने हे । वे अपना सख्यावल वढा रटे ६1 
देश मेँ हिदुओं की सख्या तो दिनो-दिन कम हो रषी है, कितु उनकी 
जनसख्या निरतर वढठ्ती जा रही है। 

मतो के प्रलोभन मे जो अपने देश व समाज कौ चोट पर्हुवा रे 
्ै, उन नैताओं को वडा कैसे माना जाए? वर्तमान स्थिति के लिए 
आत्मघात की प्रवृत्तिवाले एेसे लोग ही दोपी टि । यह सब हमें इसलिए सहनं 
करना पडता दै, क्योकि ठम स्वाभिमानशून्य, सामर््यशरन्य, परस्पर कलह के 
कारण शक्तिशून्य ही गए हैं। 

पाकिस्तान ने चीन के साथ दोस्ती कर चीन के समाय ही कदम 
उठाए हे । उसने गोली चलाई, दहशत उत्पन्न की ओर हमारी भूमि पर 
अधिकार कर लिया। हमारे सत्ताधीश इस वात का जवावे न्दी देते कि उल 
भूमि को कव वापस लेंगे? वे इतना री कहते ह कि इस विषय मेँ 
पाकिस्तान से वात करेगे ! यै वाते ही करते रगे ! रसे सामर््यटीन लोगं 
को समाज नेता बनाता हे यह उसी का परिणाम हे 1 समाज के भले क 
लिए यह उचित नदीं ै। हम दुर्बल हें तो शासन भी दुर्बलता का ही 
प्रतिनिधित्व करेगा । साहस के साथ यदि आक्रमण करने के लिए हम खडे 


{रभ्य} श्रीश्ुरषी सम्य शठ £ 


नहीं तो उसके लिए समाज ्ी दोषी हे। 


मनुष्य सगित तभी होता है, जव उसके सामने एक लक्ष्य व एक 
ही श्रद्धा हो 1 उपासना करने के लिए अपने पास अपनी प्रेष्ठ मात्भूमि हे। 
हमारी कर्मभूमि, पुण्यभूमि, घर्ममूमि यही है । इसकी वरावरी कोई नहीं कर 
सकता। हमारे यरद “मातुदेवो भव” कहा गया है । उसके हम पर जौ अनत 
उपकार है, वे हम कभी चुका नटीं सकते। मातृभक्तं होना सभ्यता का, 
सुसस्कृत होने का लक्षण है । इस भृमि पर ेसा पुत्रख्प समाज, हिद्रू-समाज 
ही है, शेष आक्रामक है। 

आज जो आक्रामक है, ये पहले दिदू ही ये। यह ठीकटहैकिवे 
पहले हिदू धे, पर यदि अपने पूर्व के हिदुत्व का स्मरण कर आज की अपनी 
स्थिति पर उन्हे दुख नटीं होता, वेदना नहीं होती, अपितु वे पूर्वजो की 
स्मृति की मिटनि परी तुले होगे, तो वै आक्रमणकारी दी माने जा्एगे । 
उनके साथ शता का टी व्यवहार करना चाहिए । 

इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया है कि जव अपने मन मेँ यह भाव 
रहेगा कि एक-दूसरे के हित-सवथ जुड़ हुए दै, तभी एकता कायम रहेगी । 
जव तक यह नदीं होता, पराजय ही पराजय मिलती है । अपने इस समाज 
के साय भिन्न-भिन्न समाजो ने जो व्यवहार किया हे, उस आधार पर 
उनके साथ शत्रुता या मित्रता के विचार र्खे । पुत्ररूप समाज की ही अपनी 
भूमि के प्रति नितात श्रद्धा रहती है ओर एेसा अतर्वाह्य एकरूप समाज 
राष्ट्र" कहलाता हि। सक्षेप मेँ कहना हो तो भारतीय रष्ट्रजीवन दी हिब्रू 
राष्ट्रजीवन है। इस जीवन का अश होने के कारण उसे उसके श्रेष्ट खूप 
मे खडा करना है। 


णिचि 


विजयादशमी, १६६३ 


सघ के कार्यं को सक्रिय प्रोत्साहन मिले - यह इच्छा सघ के 
कार्यक्रम के कारण उत्पन्न हु हे या राष्ट्र की आवश्यकता के कारणः? 
आज राष्ट्र की स्थिति सकटमय हे। एक ओर उत्तरपूर्वं सीमा पर चीन 
ओर पाकिस्ताने की सेना खडी ई, दूसरी ओर उनकी सरकारें भारत 
विरोधी-प्रचार इतनी छुशलता से कर रही टै कि यह माना जाने लगा हे कि 
आक्रमणकारी ठीक है, उनकी मे्िं न्यायपूर्णं हे । कश्मीर का प्रश्न उनके 


श्रीशयुरुती समश्च खड ५ {रिरे} 


# 


प्रचार का एक्‌ उदाहरण है । वीं मारे देश के लोगों को प्रचार फे प्रति 
असामान्य अज्ञान र। हम अपनी सही वात भी ठीक ठग से नहीं रखते! 


टमारी तो लत यट £ कि मिनो की सटायता करने मेँ भीमे 
हिचकिचाटट लोती रै! देसी स्थिति ये क्या कोरी वार्त से टमारा सरक्षण 
हो सकेगा? केवल सीजन्य, सज्जनता, न्याय, नीति-अनीति की वाते नदी 
चर्तेगी। ह्मे एेसी भाया का प्रयोगं करना होगा, जो उनकी समन्न मे आता चै। 
उने उन्हीं की भाषा मै, अर्थात्‌ प्रवल प्रत्याघात की मापा में उत्तर देना होगा, 
अन्यथा स्वाभिमान को नष्ट करने कै अतिरिक्त वख हाय नटी लगेगा । 


कुछ लोग आक्रमण का सामना शाति से करने की वात करते है। 
उनका कहना हे कि यदि धास-फृस नहीं रटेमी तो आम करट लेगी? 
मार-पीट के लिए दो पक्ष लगते ह! एक पक्ष शात रषेगा तो मारपीट कंसे 
होगी? वे यह भूलते ह कि मार-पीट मेँ एक पक्ष मारनेवाला ओर दूसरा मार 
खानेवाला हो, तव भी मार-पीट हो सकती हे । क्या हम मार खानेवाला पक्ष 
वनँ? भारत ने आज तक कम सौजन्य व सहिष्णुता नीं दिखाई है । इसका 
जवाव हमें हर वार आक्रमण केरूपर्मेदी मिला दहै। 


आजकल का ही उदाहरण लँ। कहा जाता हे कि चीन कं साथ 
हमारा भाई-चारे का सवथ हे । पर उसने तिव्यत हडपने का महापाप किया। 
इस पर भी उसका अभिनदन करने के निकृष्ट स्तर तक पर्हुयकर हमने 
वथु-प्रेम का प्रदर्शन किया, फिर भी घ्मे मिला क्या? 


आज दुनिया मेँ अण्वास्त्रो के कारण मानव-सहार व व्यापक 
विनाश के भय से शाति की वाते हो री हे । जच युद्ध होत्ता हे तव ये वाते 
किसी काम की नीं रहतीं । व्यापक युद्ध ठीने मे भगवान की योजना काम 
करती है । महाभारत का युद्ध टालने के क्या कम प्रयत्न हुए धे । युधिष्ठिर 
तो पेच ग्राम पर भी समन्नीता करने कौ सैयार ये। पितामह भीप्म, गुर 
द्रोणाचार्य ने भी युद्ध टालने के कम प्रयत्न नही किए । भगवान कृष्ण ने 
भी समञ्चोता कराने की पूरी कोशिश की, कितु दुर्योधन के दुराग्रह के 
कारण युद्ध हज! 

इसी महाभारत मेँ भगवान ने अर्जुन को गीता सुनते हए अपना 
विश्वरूप दिखाया धा । वह सदेव का स्नेहमय खूप नही था । उस विराट व 
लिकराल रूप को देखकर भगवान शकर के साथ युद्ध करनेवाला अर्जुन 
जसा वीर भौ भयभीत छो गया! जव अर्जुन ने उस विराट पुरुप से पषा, 


{२०४} श्रीशुरु्ली समद्र शठ ४ 


(तुम कौन हो?" उसने उत्तर दिया- भे साक्षात्काल हूं । यहो जो लोग 
उपस्थित दै, वे चाहे लड या न लडे, वर्चेगे न्दी ॥ 

अव भी कोर्ट न कोई दुर्योधनरूपी व्यक्ति दुराग्रह की भूमिका 
निभाएगा ओर युद्ध निमत्रित करेगा 1 आज चीन हमारे सम्मुख हटधर्मी के 
खूपर्मे है। ठेसी स्थिति में हम आत्मरक्षा की को भी व्यवस्था न करें तो 
इतिष्ास हमें मूर्ख ही कषेगा। 

केवल सेना अच्छी होने या शस्त्रास्त्र से युक्त होने से टी विजय 
नहीं मिलती ! सेना कौ यह अनुभूति होनी चाहिए कि अनुशासनपूर्ण, 
राषट्रभक्तियुक्तं समाज हमारे पीछे है । सेना कौ यह विश्वास दिलाने के लिए 
सदेव जागृत्त राष्ट्रभक्त समाज चाहिए । इसकं साथ ही राष्ट्र के मेता दृढ 
आत्मविश्वास व प्रवल विजयाकाक्षा रखनेवाले होने चाहिए । ठेसा आत्मविश्वास 
होने पर हर सैनिक विजय के लिए लडेगा ओर निश्चित रूप से विजयी 
छग, पर आज के नेता नि सदिग्ध नीं हे। क्या करना ठे- यह उनके 
सम्मुख स्पष्ट नहीं हे। 

कामराज योजना के नाम पर काग्रेस में उथल-पुथल चल ररी हे । 
सह टीक हे कि वह काग्रेस का अदरूनी मामला हे, परलु देश पर आई 
विपत्ति के समय इस प्रकार की उथल~पुथल होना योग्य है क्या? शल्यु के 
आक्रमण की ओर ध्यान न देकर आपसी ज्ञगडे मे लगे रहना देशभक्ति नीं 
है। यदतो देश को शन्ु के हाथ र्मे देना हे। किसी भी दृष्टि से यह 
शोभाजनक नीं है । देरी से क्यों न हो, यह उनकी समञ्च मेँ आएगा । मगर 
तव तक कितना नुकसान हो चुका होगा, कहना कठिन है 

अत आज के अवसर पर हम यह दृढ सकल्प कर आगे वे कि 
सकट लानेवाली आक्रमणकारी शक्तियो, भारत की ओर ओख उठाकर 
देखने की हिम्मत न करर एेसे दृढ, सुसगटित, रष्ट्रभक्तिपूर्ण समाज का 
निर्माण करेगे। 

चिणि सि 


शस्त्रपूजन, १६६४ 


भिन्न-भिन्न स्थानों पर क्रातियों हुई दै, परतु वहा इस प्रकार की 
समस्या नहीं थी । आद्या के साम्राज्य से मुक्ति पाने की इच्छा करनेवाले 
इटली की नीं थी, अन्यत्र भी करटी नीं धी । लेकिन भारत मेँ धी। करयोकि 


श्री शुरु समन्य उठ ५ {रर} 


अपने यँ केवल अग्रेज ही आक्रामक नीं ये ! उनके पूर्वं मोहम्मद गजनवी 
से लेकर जो आए वै परकीय टी थे! अग्रजो के सामने तो यह समस्या थी 
टी नहीं कि कीन यहो के मूल निवासी है ओर कीन आक्रामक? उन्हे तो 
य्ह दोनों पर राज्य करना था। उन्होने तौ इसका फायदा ही उटाया। दोनों 
को आपस मे लडाकर राज्य किया। उनके लिए दोनों ही गुलाम प्रणा के 
र्पर्मेथे। 


यहो की इन समस्याओं का विचार अग्रेजीं ने नहीं किया, उन्हे 
आवश्यकता भी नहीं थी । कितु ह्मे तो विवेकपूर्णे विचार करना चादिए धा 
कि ध्वसं करनेवाले परकीय आक्रमणकारी कीन~कीन है? इतस प्रकार विचार 
करनेवाला कोई नदीं था। सध-निर्माता को यह बात खटकी । उस समय 
देश मँ चल रहे सारे कार्यो का प्रत्यक्ष अनुभव लेने के वाद. उन्हे लगा कि 
उनमें वह चैतन्यता नदीं है। इस विषय में चर्चा करने पर सवका एक ही 
उत्तर मिलता था कि पहले अग्रेन को हटाञ्ओे, वाकी वातं पर वाद 
विचार करेगे । एक वार अग्रे चले जारण, फिर इन सवके लिए पर्याप्त 
अवकाश रहेगा । सघ-निर्माता का अनुमान था कि यट प्रवृत्ति वाद मे दुर्बल 
पड जाएगी । उनका अनुमान सही निकला ! हम देखते है कि समय रहते 
अपने-पराए का भेद नदीं किए जाने से आज अनेक आपदाओ का सामना 
करना पड रद्य है। य्ह तक कि भारतं का विभाजन सहन करना पडा। 
यदि रष्ट्र कं यथार्थं रूप का ज्ञान प्राप्त कर, अपने-अपने मजरहव 
को मानते हुए भी राष्ट्र के प्रति निष्टा रहती तो यह समस्या उत्पन्न नरी 
होती । इस राष्ट्र की जो परपरा है, उसे मानते हुए चलते तौ आज निन्दे 
अल्पसख्यक का जाता &, उनमें पृथक अस्तित्वं की वृत्ति नहीं रटती। 
पिकट से देखने के कारण उन्होने अनुभव किया था कि प्रत्येक का 
राज्य प्राप्तं करने का स्वार्थं वढ रहा है, जिसके कारण प्राचीन काल से 
चलता आ रद्य अपना राष्ट्रनीवन अखि से ओज्ञल हयो गया है। पहले भी 
आत्मविस्मृति ओर समाज का असगटित स्वख्प ही पराजय का कारण रहे 
&ै। अत इन मूल कारर्णो को दूर करना है तो इस भृमि पर पुत्ररूप भँ 
रहनेयाले अपने हिदू-समाज को सगित करना होगा । ओर यट 
काम करनै को कोई अन्य तैयार नहीं हे तो अपने को दी करना चाहिए । 
इसलिए उन्होने पूरी तरट से सोच-समञ्यकर समाज कौ सगित करनैका 
मार्गं अपनाया। 
{रद्‌} शरीशयुख्खी समन ठ 


उस समय लोगो का यह कहना था कि वडे-वडे आदोलन हो रहे 
ह या नही भेदभाव करटौ दिखाई देता ह? फिर दिदु्ओं का अलग सगढन 
करने की क्या आवश्यकता है? कछ कहते थे कि सगटन अग्रजो फ जति 
ही कर लगे । उने से कुछ आज भी विद्यमान हे । कुछ कहते ये कि सगटन 
से शक्ति उत्पन्न टोती है, र्मे शक्ति का क्या करना है? किसी से लडना 
थोडे ही है? म भारईचारे से रहेगे तो अपनै से कीन लेगा? 


महात्माजी का नाम लेकर अटिसा का प्रचार करते रहे, परतु 
महात्माजी की अष्ठिसा दुर्बल रहकर मार खानै की नीं थी । उनकी अषिसा 
शक्तिशाली की अषटिसा थी । शक्तिसपन्न की अहिसा का प्रभाव पडता है। 
उसे छोडकर दुर्बल की अहिसा का प्रतिपादन करना लोगो ने शुख किया। 
सामने वाले की प्रवृत्ति न समञ्ने का कैसा परिणाम हुआ, वह प्रकट ही है। 


भाई यनाने का प्रयत्न प्रारभ सै टी हुआ हे। गुरु नानक, सत 
कवीरदास, रामानुज आदि “राम-रदीम एक है" कहकर प्रयास करते रहे । 
सवके वीच प्रेम उत्पन्नं करने का भरसकं प्रयत्न किया । काग्रेस ने भी एेसी 
ही कोशिश की। 

भाई बनाने के लिए यह सव होता रहा। “जो मेगा, वह ले लो, 
पर भाट वनकर रहो" यह कहा गया । फिर भी इस सवका परिणाम क्या 
हुआ? सत्य जानने का साहस किया तो दिखाई देगा किं इन सरे प्रयत्नो 
के वाद भी उनकी गतिविधियों सकट उत्पन्न करनेवाली टी रही है। 
भाईचारा क्ट चवन-वे दफिक' नहीं है । केवल हमरि “भाई' कहने से क्या 
होगा, जव तक कि दूसरा भी “भाई नदीं कठता। 

चीन का उदाहरण भी हमारे सामने &। मित्रता की वलिवेदी पर 
तिव्वत की हत्या होने दी1 उसके साथ विश्वासघात किया । ्हिन्दी-चीनी 
भाई-भार्ई' के केवल नारे ही नहीं लगाए, हमने हदय से उते सत्य भी 
माना! कितु इस भार्दचारे का क्या हुआ, सब जानते हे ! आज भी वह चीन 
सदल-वल उत्तरी सीमा पर खडा है। 

ससार की रतितो पेसी हे कि दूसरा भाई" तभी कटेगा, जव उसे 
यह विश्वास हो जाए कि उदडता करने पर उसको दड मिलेगा। अपने पास 
आघात करने की क्षमता ठो, ठैसा आधात करने की कि जो आधत्त 
करनैवाले को उसके द्वारा किए गए आघातं की स्मृति दिलाता रहे । ससार 
इस पद्धति कौ ही मानता है। 
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यट तो षम जानतेष्टीरि कि जो तीय आज अपने कौ मुसलमान 
क्ते है, उेट-दो सी वरं प्ले हिद घ ये। सोचा गया कि उन्टै अपना वधु 
मामने मँ कोई कटिनाई नी लेगी । अग्रजो कै साममे इसके प्रदर्शन भी 
हए 1 उनकी मिन्नर्ते की जाती थी कि यै काग्रेस के अधिवेशन में ररे । उने 
जेव-खर्च भी दिया जाता था। इसके वावजृद वटुत कम मुसलमान आते धे। 
उस समय उन्लेने जो भी मगा दिया गया। नीकरिर्यो मोगी - दी, गीहत्या 
करने की मोग भी मानी, कटा कि मस्जिद के सामने वाजा मत वजाओ 
वह भी भाना। आज भी मानते £! खामरगोव मँ आज भी गणेश-विसर्भन 
नहीं द्यौ पाया, मानो खामर्गोव पाकिस्तान का अश हो । उसे वनाए रखने 
का काम महाराष्ट्र सरकार कर रही £ै। 


नसि 


विजयादशमी, १६६४ 


सध का काम अपनी पुनीत परपरा के यथार्थ स्वाभिमानं के 
जागरण का कार्य हे। व्यक्ति-व्यक्ति के हदय में मातुभूमि के श्रति प्रवल 
भक्ति भरने, रादट्रजीवन के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन के समर्पण के 
विशुद्ध भाव निर्माण करने का यह कार्य है। राष्ट्र की, मातृभूमि की पूजा 
करते समय व्यक्तिगत जीवन अशुद्ध नदीं रहना चाहिए ! भगवान की पूना 
करते समय हम लोग उसे जो पुप्प चढाते है, वे अशुद्ध नहीं होने चाहिए, 
धेस ही उसके लिए प्रयत्न करते समय व्यक्तिगत जीवन किसी भी प्रकार से 
हीन नीं होना चाहिए, अशुद्ध नदीं रहना चाहिए । इसलिए चारिव्यसपन्नता 
का अपने अदर आल्वान करने का यट कार्य है। 

कार्य करते समय इस वात का ध्यान रहे कि “अपने कर्य को एक 
पृथक्‌ सस्था के रूप मँ रखने की इच्छा न रटे “ सघ, समाज के साथ 
एकरूप होकर पूर्णं समाज एक है -- इस प्रकार का पवित्र भाव लेकर 
सगटित शक्ति के ख्पर्मे खडा हो कि राष्ट्रीय स्वयतस्तेवक सघ" नाम ते 
दिन-प्रतिदिन अपना परिचय देने की आवश्यकता न रहे! 

इस प्रकार से समाज-जीवन में विलीन होकर, उसको ही सपूर्णं रप 
से सधवद्ध कर जीवन परिवर्तेन करने की अपनी अभिलाषा, अपेक्षा व 
आकाशा रदे? सघ ने आरम से ही वार-वार अपने लोगो कै सामने 
असदिग्ध रूप से यह कदय हे ओर आज तक कं अपने व्यवहार मेँ भी य्ह 
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सनि कर दिखाया है! 


समाज की भलाई के वहत सारे काम होते है 1 करई वार लोग पते 
है कि “सध ने अव तक क्या किया हेर कीं मारपीट हो गई, कीं पर वाढ 
आ गई, वगाल आदि में लाखों लोग वेघरवार होकर आए, तव सघ ने क्या 
किया? इसका उत्तर देना मेरे लिए उचित नीं है, क्योकि सध का सिद्धात 
है कि समाज के साथ घुल-मिलकर काम करना चाहिए । अपना अलग 
अस्तित्व वताना अथवा किये गए कार्य का श्रेय लेना उचित नहीं है। वह 
अपने सिद्धात के प्रतिकृल ढो जाएगा । इसलिए भ उसका वर्णन नटीं करना 
चाहता । अनेक कामों मेँ सप क्या करना चाहता है, क्या करता है, यह हम 
लोग किसी को दियाना नदीं चाहते। दिखाने की अपनी इच्छा भी नीं है, 
परतु प्रसिद्धि से अलग रहकर काम करने की जो पद्धति है, उसको 
आजकल वडे-वडे लोग भी समञ्जने की इच्छा नीं रखते । इसलिए लोग 
हमपर ेसा आरोप लगाते हं करि यह एक गुप्त सगटन हे। 

एक ओर आरोप सघ पर लगाया जाता है कि यह विध्वसक हे। 
अव अक्साई्‌ चीन का हिस्सा दे दो, अन्य प्रदेश दे दो, फिर भी उसका 
विरोधन करे तो ठीक हे। याने मातरभृमि की एकात्मता भग करनेवाली वाते 
पीकिग या मास्फो के समर्थक वीर्लेगे, वे विध्वसक नहीं हे । हमारी समग्र 
जीवन-परपराओं को भ्रष्ट करने का प्रयत्न करे, वह विध्वसक नहीं होता । 
परतु हम लीग के कि मातृभूमि के प्रति नितात श्रद्धा रखो, उसके ग्रति 
प्रवल निष्टा रख, तो हम विध्वसक माने जाते हैं! यह अपने देश का 
दुर्माग्य हे कि मातुभूमि के कण-कण की रक्षा हेतु प्राण भी समर्पिते करने 
के लिए नित्य सिद्ध रहना चाहिए - यट कहना ओर सिखाना विध्वसक 
माना जाने लगा है। 

इस प्रकार की मानसिकता जँ हो, उस्र अपने देश के वारे मेँ यही 
केना पडेगा कि आज वह वडे सकट मेँ हे । प्रसिद्धि पराड्मुख रहकर 
केवल सेवावृत्ति से समग्र रा्ट्र के भिन्न-भिन्न अग-प्रत्यग में धुसकर काम 
करने की इच्छा रखने को यदि कोई राष्ट्रविरीयी माने, तो कहना पडेगा कि 
ठेसा वायुमडल राष््रजीवन के लिए वहत ही विनाशकारी है । यह अपने देश 
की इवानेवाला हे । इसं वायुमडल कौ वदलना पडेगा । 

अग्रजं का राज्य गया ओर स्वराज्य प्रप्त हज, उसे १७ वपं हो 
चुके है! कितु क्या इन वर्पो मे समग्र देश की एकता का भाव उत्पन्न हज 
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है? इस दृष्टि से देखने पर अनुभव आएगा कि एेसा हआ नहीं । एकात्मता 
की अनुभृति की भावना का अभाव ही दिखाई देगा । इस अनुभूति को मन 
मे रखते हुए, सस्थाभिमान, व्यक्तिगत मान-सम्मान को राष्ट की भलाई के 
लिए डना होगा । व्योकि सस्थागत व व्यक्तिगत हकार ही हमारी वडी 
समस्या है। 
लोग व्यक्तिश अच्छे हे, परतु स्तापिपासा ओर उसका लोभ, 
अपनी सस्या के प्रति प्रेम तथा अपना प्रभुत्व अवाधित रखने के लिए सव 
प्रकार की हीन प्रवृत्ति को प्रकट करते है । तव उनके व्यक्तिश अच्छे रहने 
का कोई मतलव नी होता । 
यदि एक वार कुछ कह दिया, भले हो वह गलत हो, फिर भी उसी 
पर ङटे रहना, वर्योकि वह अहकार का, सम्मान का विषय यन जाता है) 
कश्मीर के विषय मँ भी देखा ही हु £ै। चरूकि एक वार कह चुके टै कि 
हम "वातयीत' करेगे, इसलिए अव वातचीत छोडकर अन्य कुछ नी करेगे। 
फिर चाहे कुछ हौ जाए। 
एक सज्जन ने मुने कहा (आप लोग शक्ति का उपयोग करने की 
यात करते हो। हम सोचते है कि वातचीत दारा हल करगे ॥ 
मने पृछा- (कव तक बातचीत करेगे?" 
उरन्होनि कहा- “हम अत तक वातचीत करेगे 
किसका अत होने तक वात करेगे? भारत का अत होने तक, रट 
का अत होने तक अथवा समान का अत होने तक, जिसे देखकर आपको 
प्रसन्नता होगी । क्योकि सव समाप्त होने पर वातचीत का मुदा ही खत्म 
ही जाएगा । ्ञ्लट पूरी तरह सै समाप्त ठो जाएगा । 
आखिर शक्ति का प्रयोग करना कोई बुरी वात तो हे नदीं । सत्तार 
मे सभी करते ँं। अपने भारत की परपरा विजय की री है। यष्ट 
विजयादशमी पर्वं भी उसी का प्रतीक हे। शक्ति का प्रयोग करनां अन्याय 
नहीं हे, अनिष्टकारी भो नीं हे। लेकिन अगर कोई कटे कि चाटे जिस 
समय शक्ति का प्रयोग करो ओर दूसरा कु मत्त करो, तो उसे मनुष्य नरह, 
हि पशु कहना पडेगा । 
हम लोग देखते है लों को खाने कौ नदी मिलता । क्यों नीं 
मिलता? मिलाय क्यो करते हे? ओपयि जैसी वस्तु मे भी मिलावट करो 
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हीती £ै? लोग यट सव क्यों करते &? ये सव वाते केवल इसलिए हती 
है, क्योकि प्रत्येक मनुष्य यह अनुभव ही नीं करता कि वह मेरी 
भारतमाता का पुत्रे टै, मेरा भाईट, मेरे ही राष्ट्र के इस विराट शरीर का, 
भरे समान एक अवयव है । इस अवयव मे यत्किचित भी बुराई आ गई या 
दुख जातो सारे राष्टर-शरीर मेँ विप भर जाएगा । अतत उस विष का 
परिणाम मुज्ञ पर भी टौगा ओर मेरा भी अत होगा। इस प्रकार की 
एकात्मता की, एकरस राष्ट्रजीवन की अनुभूति न हीने के कारण, सव लोग 
अपने-अपने स्वार्थं के कारण, सभी प्रकार की अनीति करते हुए दिखाई 
देते &1 

शासन सर्व-सक्तासपन्न नीं होना चाहिए । उसने अन्न-धान्य का 
व्यापार अपने हाय भें ले लिया हे। कल सत्तारूढ दल कह सकता है कि 
हमे मत (५0७) दो, नी तो भूखा रखेंगे! क्या करोगे? इससे वठकर 
तानाशाही टो नही सकेमी । रेसी किसी वात का समर्थन नीं हौना चाहिए । 
परतु समर्थन कर दिया गया है । अव उसी नीति पर चर्लेगे, क्योकि वट 
प्रतिष्टा का प्रश्न वन चुकी है। इस प्रकार सव वातो मेँ लोगो ने प्रतिष्ठा के प्रन 
वना लिए ह। लोग मरे तो मर, लेकिन उनकी प्रतिष्टा वचनी चाहिए । 

प्रात, जो आजकल "राज्य" कटे जाते है, अपने को लगभग स्वतत्र 
मानने लगे ह । कुछ योडी-सी आवश्यक वातं के लिए क्र के साथ अपना 
सवथ रखना चाहते है, वाकी के लिए अपने को स्वतत्र मानते टै। 
उत्तरप्रदेश सरकार ने पजाव सरकार से प्रार्थना की किं हमको ८० हजार 
न गेहूं चादिए । वह बहुत मिन्नत करने के वाद जीसे-तैसे दस हजार टन 
हुं देन को तैयार हुए 1 वह भी कव? जव उत्तरप्रदेश ने कटा -- (अच्छा, 
तुम गेहूं नही दोग तो हम आपको शक्कर ओर शराव नही देगे॥' यह है 
अपनी एकात्मता का निदर्शन? अभी कुछ दिनों पूर्व की वात हे। एक 
वृत्त-पत्र मे छपा था कि महाराष्ट मेँ मुवरई के वदरगाह पर अमरीका का 
गेह आना तो सरल हे, परतु वहां से मध्यप्रदेश मेँ लाना अधिक कठिन ह! 
यह [य अपनी एकात्मता का प्रत्यक्ष प्रमाण। 

इस प्रकार पिछले वर्पो नें वडे-वडे लोगों ने राष्ट्रीय एकलत्मता जैसे 
प्रचड नाम लेकर जौ काम किया है, उसके ये फल अपने सामने टै । इसका 
अर्थं यही है कि केवल यह कठने भर से कि एक-दूसरे के साथ मिलकर 
चलो, एकात्मता उत्पन्न नीं होती । वडी ओदोगिक प्रगति, वडे-वडे 
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कारखनि खट कर देने से भी एकात्मता निर्माण नं लेती । कोई एक दल 
कुछ समय के लिए सपर्ण देशमर मेँ शासन समासे, इससे भी एकात्मता 
उत्पन्न नं ठमी। 


एकात्मता तो मातुमृमि को अटता, अमगता, उसकी भक्ति, 
उसके साय अपना जो माता-पुत्र का नाता £, उस नाते कौ पटयानने ओर 
उस नाते के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सव लोग एक परिवार 
कटै, एक हो रक्त अपने नसी मै वहता ?, अपने म्ापुरुपों की मालिका 
सामने रखकर, उनकी परजा करते एए अपने भविष्य के सवथ मे एक ही 
आकाशा लेकर प्ररणा प्राप्त करने से लेती टै! इस प्रकार की अनुपृति ते 
ओरं प्राचीन काल से अपना एक राष्ट्रजीवन रै, इस साक्षात्कार क ज्ञान से, 
एकात्मता उत्पन्न होती 1 पेसे लोगो का ले एक राषट्र-जीवन वनता है। 
उसके लिए दूसरा कोड मार्गं नही ह६। 


वह भी तव, जव शतकानुशतक तक ेसी भावना वनी रहे 1 तव 
जाकर समाज उसमे गधा जाता हे ओर तभी उनका राष्ट्र-जीवन वनता है! 
प्राचीनकाल से भारत की पवित्र भूमि के पुय के नाते अपना यह 
हिद्रू-समाज अतर्वाह्य एकात्मता से एक-दसरे के साय सुसवद् राष्ट्र केरूप 
म उपस्थित हे । इस प्रकार की सुरपष्ट जानकारी ओर उस सत्य का भ्य 
मे साक्षात्कार हदय मे किए विना इस राष्ट्र की एकात्मता का वोष होने की 
संभावना नहीं हे) जर उप्त एकात्मता का वोध न हुआ तो चारो ओर से 
सकटग्रस्त अपने जीवन मं सकट से मुक्ति पाकर स्वाभिमानयुक्त, 
सम्मान-सपन्न, अपने पराक्रम के कारण समृद्धि से भरा हुआ जीवन प्राप्त 
होना असभव है। 


सस 


शर्त्रपूलन, १६६५ 


यह मात तो सव लोग जनते हे कि अपनी इस पवित्र भरमि मेँ 
इसके पुर्प मेँ अपना यह हिदू-समाज रहता आया है, जिसका इतिहासं 
पता नर्द, कितना पुराना हे) यदौ पर इसकी जीवन-प्रणाली का विकास 
हुआ है, जिसका लक्ष्य धर्म व सस्कृति का विकास करना है । इतिहास इत 
वत्त का साक्षी है कि इस समाज के सभी व्यक्ति, छौटे-छोटे व्यक्ति-समुदाय 
त्या सभाज के दित-सवथ एक दूसरे के साथ जुडे हए दै । उनको 
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(1 
# 
अनग-अलग करने का प्रयत्न सदैव विनाशकारी सिदध हुआ है 


भविष्यकाल मेँ अपने राष्ट्र के, समाज के सामने कीन सी आकाक्षा 
है-- इसका उद्घोष अति प्राचीनकाल से अपने पूर्वजो ने कर रखा हे । वह 
यह कि समग्र ससार में केवल मानव ही नही, अन्यान्य प्राणी भी 
सुख-शाति व परस्पर स्नेह से ररे, कोई किसी को कष्ट न दे। समस्त 
ससार मेँ इस प्रकार की उत्तम व्यवस्था निर्माण करने का जीवन-लक््य अपने 
सामने रखकर हिदू-समाज आगे वढते आया हे। 
पिछली कछ शताब्दियों सै पश्चिमी देशो में रा्ट्र-जीवन का उदय 
हृजआ। राष्ट्र-जीवन व्या है? इसका विश्लेषण करने का प्रयत्न वहो के 
विद्वानों ने किया है । अत्यत प्रदीर्ध एेसे वौद्धिक प्रयत्न के उपरात वे इस 
निष्कर्पं पर पहुचे कि एक मातुभूमि, विशिष्ट भूप्रदेश, उसके प्रति नितात 
श्रद्धा रखकर अपने को उसका पुत्र कहकर उसमे गोरव का अनुभव 
करनेवाला मनुष्य-समुदाय ओर उसकी अतर्वाह्म एकरूपता जरो देखने को 
मिले, उसे राष्ट्र मानना चाहिए । 
इसके भी कई शताब्दियों पूर्वं अपने मनीपिर्यों नै इसका विचार 
किया था। जव ससार के श्रगतिशीलः कठलानेवाले लोग साधारण जगली 
जीवन जी रहे थे, उसके वहुत पूर्व ठेसा एक सभ्य, सुसस्कृत, विकसित तथा 
वैभवसपन्न राष््र-जीवन अपने यद्या था । इतिटास अपने को यह भी बताता 
है कि एक समय अत्युच्च धैमव की स्थिति रही । वह स्थिति वहुत काल 
टिकी भी, परतु आज नटीं हे। 
अपनी आज की स्थिति देखकर कर लोग - इसमे कौन-कौन सी 
वुराईयों है, उन्दे खोजकर दुर करने का प्रयत्न करते हे । कोई विद्या की, 
कोई व्यायाम की, कोई सपन्ति के असमान वितरण आदि अन्यान्य प्रकार 
की तियो को देखकर, उनको दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहे द । कु 
नै परकीय राज्य को यो से हटाना, यही उदेश्य अपने सामने रखा धा। 
र न्यूनता दूर करने के विविष प्रकार के प्रयत्न ईमानदारी सै चल 
रट द| 


सघ-निर्माण के पहले सध-निर्माता के ध्यान मे आया कि एक 
जन्य लेकिन महन्तवूर्णं कड़ी विचार करने लायक दे । वह यड कि “परकीय 
राज्य अपने यदयं हु ठी कर्यो?" वे इस निष्कर्व पर पर्ये कि आत्मविस्मर्य 
हीने के परिष्णामस्वरूप अपने यल पर जो एक भूमि, एक समाज, एक राष्ट्र, 
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एक सार्वभौम सत्ता रए गी चाष, उसके स्थान पर अनेक ्ोटे-यडे राजा 
ओर राज्य उत्पन्न ुए। उनके आपस मे लद्ाई-खगटे ए ओरं उततम ते 
शक्ति का क्षय हतै के कारण परकीय आक्रमणकारी कौ रोकने के निए 
अपने पास सामर्थ्यं वचा हम नल । इसलिए परकीय लोग यर्टो पर अपना 
आसन जमा सके 1 यद्यपि आज दिखनेवाली अनेक प्रकार की वटि अपने 
सामने ह, परतु उसके लिए मल कारण परकीय सत्ता न टीकर अपना 
आत्मविरमरण व असगटित जीवन है, जिसके कारण अपनी शक्ति का भय 
हआ ओर दुर्बलता निर्माण ई । हमे अपने राष््र-जीवन का अभ्युदय कना 
है, ससार ये श्रेष्ट स्थान प्राप्त करना £ तो उसके लिए इस विस्पृति को 
दूर कर, फिर से एक वार सुसगटित शक्ति वनकर खडा होना होगा) इत 
भृमि का पुन रोने क नाते अपना यह सर्वश्रेष्ट कर्तव्य भी है। 


विचार की जो एक करी यची थी, उत्ते समदाकर आत्मविस्ृति को 
दूर करने के लिए प्रत्येक के हदय मेँ अपनी मातुभमि का बोध जगाने का 
आवश्यक काम संथ-निमाता ने अपने सामने रखा। अपने समार्ज के 
सगटन कार्य के लिए शक्तिसचय के कार्य के लिए ही राष्ट्रीय स्वयसेवक 
सघ का जन्म हुआ है। 

हम विचार करेगे तो अपने को दिखाई देगा कि किसी समय जति 
दूर-दूर तक फले हुए अपने भारत का एक-एक अग नोच-नोचकर शुरं 
ने हमले अलग कर दिया । अभी-अभी २० वर्यं पहले अपनी पूरव ओः 
परविम दिशा मे शतु राज्य का निर्माण हुजा। इस पर भी कोर्द-कीई कलते 
ट कि “भाई, जाने दो। शतु ने अपना थोडा-वहुत प्रदेश ले लिया, तो कया 
वडी बात हे, वलो पर तो घास भी नहीं उगती थी ॥ कोड कता टै कि 
व्हा तो मरुस्थल हे, एेसी जगह शतु के पास गई तो विगडा कया?" 

अपनी मातृभमि के सवध मे, उसके किसी अग के सवथ मे इत 
प्रकार की धृणा, इस प्रकार की तिरस्कार की भावना टोनै को मातुभक्ति क 
लक्षण तो नहीं कहा जा सकता। 

राजमेतिक संस्थाओं के नेता ठेसा वोलते है कि “कश्मीर की लेकर 
हम लोग करयो लडते £? जैसे हैदरावाद मेँ हिदू वटुसख्य थे, इसलिए अपने 
को यह युक्तियुक्त लगा कि ेदरावाद भारत रे रहे । जूनागढ में हिद 
वहुसख्य थे, इसलिए उसको भी भारत से शामिल करना हमे युक्तित 
लभा, वेतसे ही कण्मीर मे मुसलमान वहुसख्य हे तव उसे मुसलमान के 
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राज्य, अर्थात् पाकिस्तान मेँ जाने देने का विचार हम लोग क्यों नहीं 
करै?" 

इस प्रकार का विचार करने का साहस्र जिन लोगो को होता है, 
क्या वे मातुभूमि के भक्त कहलाने के पात्र है? वास्तव मेँ तो उनका विचार 
ही युक्तियुक्त नदीं ह । जैसे 8ैदरावाद ओर जूनागढ की जनता ने भारत र्मे 
रहने की इच्छा व्यक्त की थी, वैसे ही कश्मीर की जनता ने भी सर्वमत से 
निर्णय करके कहा था कि ठम भारत के साय रहेगे । समस्त कश्मीरी जनता 
की प्रतिनिधि वनी नेशनल कापर क नेताओं ने भी उस पर हस्ताक्षर किए 
थे। केवल वरहो के महाराजा ने ही भारत के साथ अपना राज्य जोडने के 
कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए धे। इन दोनों की तुलना कश्मीर के साय 
कैसे कर सकते हे, यह समन्न में नटी आता? 


विचार करने की वात तो यह हे कि वह अपनी मातृभूमि का अग 
है कि नहीं । फिर वटो हिदू अधिक ह या मुसलमान, यह विचारणीय प्रश्न 
ही नीं हे । अव यदि वह अपना अग ह तो उसकी रक्षा करनी टी चादिए। 
आज किसी कारण से वँ मुसलमानों की सख्या अधिक होगी, उससे क्या 
होता है? कल हिंदुस्थान के अन्य किसी स्थान पर मुसलमान अथवा ईसाई 
वहुसख्या मे रहे अथवा हो गए, तव क्या इसी आधार पर वह भाग उन्हं 
दे विया जाएगा? अपनी मातुभूमि का एक अभिन्न अग होने के कारण मन 
मे ठेसी वात कसे पेदा टो सकती है कि वह हमसे भिन्न है, अय हमारा 
अग नहीं रह्म? 


यदि मातृभूमि के प्रति उत्कट भक्ति न रठे तो अपने अदर उसके 
प्रति पुनत्व का अभिमान कैसे रहेगा? यदि पुत्रत्व का अभिमान नही रा 
तो हम एक माता के पुत्र के रूप र्मे एक परिवार है, इस प्रकार की 
एकात्मता की धारणा कैसे रहेगी? आज इस प्रकार की धारणा का अभाव 
होने के कारण कोह माषा के लिए, कोड पथ के लिए, तो कोई जाति के 
लिए लङते ह । यह सव देखने के उपरात कहना पडता दे कि हम अपनी 
मातरभूमि के पुन ह, इस वारे में बहुत अधिक आत्मविस्मरण द 1 

हिषू-समाज से वना हुआ प्राचीन काल सै विद्यमान राष्ट्र दे 
इसलिए इते हिबू राष्ट्र कहना चाहिए । यह दिन्दू-राष्टर हे, यह ठेतिहासिक 
सत्य है, फिर भी एेसा कढना एक प्रकार से त्याज्य तथा हेय टौ मया हे। 
एसी बात यदि किसी ने कही तो लोग कहते है-- कितनी ९ 
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दी! ठेला कटने वाले वडे सप्रदायिक है ॥ याने ट्जार-वारट सी वरं पहले 
अपने पराभव के लिए कारणीभरत हआ आत्यविस्मरण आज भी विद्यमानं 
हे। इस वादातीत सत्य को छोडकर टम विजयी टौ सकेगे क्था? 


रवतन भारत का धोय~वाक्य तम किया गया रै~- “सत्यमेव जयते'। 
लेकिन अपने जीवन का जो वास्तविक सत्य है, उस राष्ट्र को अपने 
अत करण से टटाकर, उसके स्थान पर कोड गलत-सलत धारणा मन में 
टकर चर्लेगे, अधवा यट सत्य नरे है- इस विचार को आश्रय लेकर 
चर्नेगे, तव “सत्यमेव जयने" बोले का क्या अर्थं हे ! यट पोप-वाक्य अपनी 
कई सहायता कर सकेगा क्या? 


सपार की दृष्टि से एक मटान लक्ष्य को अपने जीवन मेँ पूर्णं कटने 
का विचार लेकर चलने व उसके विकासं के सवध मेँ प्रयत्नशील होने को 
सक्ुचितता नटी कहते। यदि कोई मनुष्य व्यायाम कर अपने शरीर कौ 
वलवान वनाता ठे, अध्ययन कर बुद्धि को सव प्रकार से विकसित करते 
हुए उसका राष्ट्र के विकास के लिए उपयोग करता है, तो उसे “स्वार्थः नही 
कट सकते । उसी प्रकार राषट्रपुरुष को सुदृढ, सवल, शुद्ध कर सर्वते सक्षम 
बनाकर ससार की प्रगति मे योगदान करने की पात्रता उत्पन्न करने के 
लिए प्रयल्वशील होने को भी सकुचितता नदीं कटा जा सकता । यदि कोई 
कहता हे तो उसे अपनी विचारशक्ति की जौँच-पडताल कर, उसै दुरुस्त 
करना चाहिए । अतएव इस दृष्टि सै सुरपष्ट कल्पना लेकर चलत की 
आवश्यकता हे। 

यह भी विचार करे कि जव-जव किसी समाज या राष्ट्र पर सकट 
आते 8, उस समय कौन-सी भरेरणा काम करती है? यदि कोई कटे कि ठम 
तो आधुनिक काल के नारे ही लगे भले ढी लगा, परतु उससे कोर 
लाभ नीं छगा । पिछले महायुद्ध के समय अनुभव मेँ आया धा, जिसका 
स्टालिन के जीवन-चरित्र यँ भी उल्लेव हे, कि जव रूस पर जर्मनी ने 
अपनी भीषण सहारक शक्ति से आक्रमण किया, तव रूसी सेनि पराभूत 
ही पीछे हटने लगीं थीं !। तव जागतिक साम्यवाद का नारा बुलद करते हु 
युख के लिए आच्वान किया गया था, परु उसका कोई परिणाम नही 
निकला! किसी प्रकार की चेतना लोगों कं अदर नही जगी । इधर जर्मन 
सेना आगे वठती ही जा र्यी थी} खसी जीवन का सर्वेसर्वा मार्शल स्टालिन 
चिवेकधै व कर्तुत्वसपन्न मनुष्य था । उसने विवार क्रिया तय उसके ध्यान रमँ 
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या कि अपनी राष्ट्रीय परपराओं का आह्वान किए विना इस समय 
अपना समाज सकट का सामना करने खडा नही होगा । इसलिए उसने 
'िद्मृमि' का नारा लगाया। जनता का आल्वान करते हुए उसने का 
र हमारी पितुमृमि हे, इसके लिए खडे टो जाओ, इसके चप्ये-चप्ये की, 
कण-कण की हमें रक्षा करनी है । अपनी इस भूमि से शत्रु को खदेडना है। 
जो आगे वढनै का प्रयास करेगा, उसकी क्र यीं पर वनानी है! 


साभ्यवाद मैं मातुभूमि, पितुभुमि आदि के लिए स्थान तो हे नही, 
फिर भी उसने प्राचीन काल से चलती आई अपनी राष्ट्र-परपरा फां उल्लेख 
किया। अपनी सेना से महारानी केयराइन व समाट पीटर के नाम का 
उदू्ोप करवाया । उस समय सारे गिरजाधर, जो वद कर रखे थे, उन्हे 
खुलवाया ओर अर्चना करने के लिए लोगों को बुलवाया! गव-गोव ओर 
पर-घर भें नियमपूर्वक विजय के लिए प्रार्थनां प्रारभ करवाई । राष्ट्र की 
परपरा को अभिमान, उसके प्रति प्रखर भक्ति का आल्वान कर सूस के 
लों को युद्ध कै लिए प्रवृत्त किया ओर जर्मनी की आगे वढती सेना को 
परास्त कर विजय दिलवाई । आल्वान राष्ट्र की परपरा का ही विजयी हज, 
अतरराषट्रीय साम्यवाद का कोई असर नदीं हुआ था। उसके कारणं विजय 
दूर, स्वस का रक्षण करना भी कटिन हो गया था) 
अव जरूरत्त पडने पर हमारे यर्हो करे कि “चली भाई, प्रजातन्न के 
लिए युद्ध करो ॥ कीन जानता है प्रजातत्र को? कितने लोग समञ्लते 
प्रजातत्र को? प्रजातत्र चडा जटिल विषय ह, उसके लिए अत करण की वडी 
रेष्ठ उदारता चाहिए, अन्यथा प्रजातन्न नी रह सकता । क्र अपने विरोध 
मृ वोले ओर अपने अदर कोई प्र्लोम उत्पन्न न होने देते हुए उसका 
बोलना समडाने का दमानदारी से प्रयत्न करना, उसे वोलने से तीसरा कोई 
रो नही, इसलिए उसके चोलने के अधिकार की रक्षा करने के लिए 
सन्न रहना । जलँ अत करण की इतनी उदारता प्रत्येकं मनुष्य मेँ रहेगी, 
वे प्रजातन चल सकता है । देसा अपने यदयं हे कया? छोटी-खोटी वात पर 
तो लोग उत्तेजित हो जाते ह । अव जलो प्रजातन्र की सम्म ओर उसके 
क चलने की क्षमता ही न दो, वरां उक्लकी रक्षा के लिए कौन खडा 
गा। 
इसी प्रकारे अपने यदो धर्मनिरवेक्षता का नारा लगाया जात हे] 
कहा जाता है कि हम इसकी रक्षा के लिए लड ! वास्तव यें तो धर्मनिरपेक्षता 
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किसी राष्ट्र का गुण नं ?ै। यह तो अतैक प्रकार फी अमावात्मक वातं 
का रम्युचय मान टै। किसी धर्मकोन माता “वर्मरपेक्षता" कटा जाता 
ट, अर्थात्‌ न माने के गुण को “यर्मनिरपेधता" कते £। ^अमावात्मक 
विचार माने धर्मनिरपेक्षता) अभाव से किसी को प्रेरणा मिल सकेगी य्या? 
कम्युनिरस्टो को भी धर्म का आघ्वानं करना षडा या, चर्च दयुलवाकर्‌ 
प्रार्थना करनी परी थी, क्योकि उस्म जीवन का भाव है। 


समाज कौ व्रेरणा दैनेवाली एक टौ वात ?, यट याने यह मेरी 
मातुभृमि । अति प्रायीनकाल से, परपरा सै रएता आया मेरा समाज, इसकी 
सुख-समृद्धि, वैमव, रवतत्र सार्वभीम सत्ता प्रस्यापित कर समग्र सर्कर्टोका 
निवारण करते ए विजयशाली रूप मेँ खदा करुंगा, यष्ट एक ही आट्वान 
प्रत्येक व्यक्ति के अतकरण कौ पुलकित करनेवाला र। 


इसके लिए दिन-प्रतिदिन एकन टीकर मातृभूमि का चितन कर, 
उसकी वदना के रूप मेँ एक रवर व एक हृदय से उच्चारण करं ओर 
अनेकविथ कार्यक्रम भी इस प्रकार से करे कि जिसके कारण पौरुष की, 
आत्मनिर्भरता की, पराक्रम इत्यादि की श्रेष्ट गुणसपदा अपने जीवन मे 
प्रल सस्कार के रूप मे प्रस्थापित होकर वारतविक रीति से एक-दूसरे के 
साथ अपने मन, वुद्धि ओर शरीर की शक्तियो को एकलून में गूथकर 
आपस में मेल करते हुए उनका उपयोग करने की क्षमता, तत्परता, पात्रता 
अपने अदर आ सके। 


चिणि 


विजयादश्ती, १६६५ 


भारत के लवे इतिहास पर दृष्टिपात करने से हमें यह वात स्पष्ट 
दिखाई देगी कि १५ अगस्त १६४७ को अपनी पवित्र माता का अग-भग 
देश की सवसे वडी पराजय थी । महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी, गुरु 
गोविद सिह, महाराजा छत्रसाल आदि वीर पुरूपं मे अपनी देशभक्ति, वीरता 
ओर कार्यकुशलता के वल पर भारत में इस्लामी राज्य की जडं जमने नीं 
वी। अग्रिजी सत्ता को भी उखाड फेंकने के लिए देश म सन्‌ १८५७ से 
१६५७ तक सतत सर्प होता र्य । परतु अग्रजो की सषुटिल नीति क जगि 
हमारे नैतागण परास्त हो गए ओर हमने स्वय होकर अपनी छती पर 
पाकिस्तानी राज्य का शल याड लिया। 
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आक्रमणकारी मुसलमान क्या इतनी वडी सख्या मेँ आएये कि 
हे पराजित्त कर सर्वो? उनकी सख्या तो बहुत कम थी । उन लोगों के 
दवाव मेँ आकर जिन भीरु लोगो ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया है, उन 
सामर्य्हीन, पीरुषष्टीन, दुर्बल, स्वार्थी एव भीरु पूर्वजो के वशज आज 
इस्लामी राज्य को लेकर खडे हं । लेकिन धैर्यशाली ओर सादसी पूर्वजीं के 
हमारे जैसे वशजों ने उन भीरु लोर्गो से डरकर उन्हे अवाधित राज्य खडा 
करने दिया । यह कितनी लज्जा की वात है । वै भीरु होकर भी सगटितं ये, 
इसलिए जीते ओर हम वीरो के वशज असगटित रने के कारण हार गणए। 
उस पराभूत मनोवृत्ति को हमने अभी भी कायम रखा है । यह हमारे लिए 
लज्जास्पद वात है। 

इस वर्प चित्र कुछ वदला टै। हमारे नेताओं ने सहनशीलता की 
अति" को समाप्त कर कुछ दृढता दिखाई, जिसके परिणामस्वरूप हमे इस 
वपं आनद देने वाला अनुभव प्राप्त हुआ हे। 

सन्‌ १६६२ मेँ चीन के आक्रमण के समय ठमारे आत्मसम्मान को 
ठेस पर्ुचानेवाली पराजय का सामना करना पडा था, परतु इस वार 
अजेय" कहे जानेवाले विदेशी शस्त्र भी जव हमारे दारा नष्ट किए जाने लगे 
तो विदेशि्यो को आश्चर्य हुआ । उन्दे यह चमत्कार लगा विदेशि्यों ने 
पाकिस्तान को शस्त्र तो दिए, परतु उन शस्त्रो के पीठे खड मनुष्य का 
विचार नीं किया। शस््न का उपयोग करनेवाले व्यक्ति मे उनका प्रयोग 
करने का साहस व पराक्रम चादिए 

हमारी सेना ने प्राणों की वाजी लगाकर कार्य किया । वीर सैनिकों 
कीमूत्युकाष्मे दुख नहीं है, उन्टोनि शु का धैर्य के साथ सामना कर 
विजय पाई उसपर हमें गर्वं हे। 

सीमा के रघार्थं अपनी भूमि पर रटने से ही उसकी रक्षा नहीं 
होती बल्कि अपनी हानि होती 8 । यदि रक्षा करनी हो तौ अपनी सीमा 
पार करके ही हो सकती हे । हमने अपनी सीमा का उल्लघन कर जो विर्जय 
पराप्त की हे, वह विदेशि्यों को धक्का देनेवाली घटना हे । परलु य्ह किचित 
मान है1 हमारी सेना आभे वदी जर लार, स्यालकोट तक पधी, परवु 
हमारे प्रगतिशील नेताओं की शातिप्रियता के कारण वह रुक गदर । उधर 
पाकिस्तान कौ करारी हार देखकर सयुक्त राष्ट्र सघ वीच मे कृद पडा । यदि 
इस सपर मे पाकिस्तान जीतता, तो वे कभी नहीं आते। सयुक्त रार सप 
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करने दिया गया, तो सप्ताट-दो सप्ताह में वह उसे समाप्त कर देमी। 


शक्ति के वरे मेँ भ्रम नही रटना चाटिए 1 जव सामान्य व्यक्ति भी 
जीवन भे शक्ति फी आवश्यकता अनुभव करता टै तो राष्टरनीवन भे तो 
उप्नकी आवश्यकता टुत अधिक 1 टमारे ऋपि-मुनिर्यो ने का ह कि 
(ससार ये सुख भोगना लो, विजयी रटना हो तो अपनी शक्ति नित्य सिद्ध 
रहनी चारिए + 
प्राचीनकाल से शक्ति की मटत्ता मानी गई हे । उसी के अनुरूप यह 
उत्सव हम मनाते है 1 अक्सर यट प्रश्न पृष्टा जाता रै कि “अव जव परकीय 
राज्य नही हे, क्या आज दिदू-समाज की सगटित शक्ति आवश्यक है? 
स्वकीय लोगों के टाथ में टो राज्य टै, तव इसकी क्या आवश्यकता है?" 
हरमे इसका भी विचार करना चाटिए। 
अग्रजो के राज्य फो टटाने के लिए भिन्न-भिन्न आदोलन चलाने 
पडे थे। उनके चलाने के पीछे एक ही विचार था कि अग्रे को हटाना हे। 
नागपुर मे ए सघ के उत्सव मे एक नेता ने अपने भाषण मेँ कल्य था-- 
ए नवजवानो, कुछ भी के इस अग्रे को खदेड दो ॥ इस भावना के ही 
कारण “अग्रेज के विरोध मेँ जो हे, वट अपना मिन है" यह मान कर चला 
गया। जर्मनी व जापान से भी मैत्री के प्रयास ह्ए। 
वास्तव में जापान से हमारे पूर्वापार के परपरागत सवर्धो के कारण 
निकटता आती तो अधिक उचित ोता। आज भी उचित होगा। कितु 
अग्रो से विरो कै कारण उनका साथ लिया गया उसी प्रकार देश मे 
ईसाई व मुसलमान को भी इसी आधार पर जोडने का प्रयास ह्ुजआ। लोग 
यहा तक सोचते ये कि यदि मुसलमान हमारे साथ नीं आरफ्गे तो अग्रो 
करो हटाना सभव नही होगा । यह भावना इतनी वटी कि उसे स्वराज्य से 
भी अधिक महत्व दिया गया। 
मुसलमान इस देश मे आक्रामक रहे हे । सैकडों वर्पो से उन्टोने इस 
देश मे आक्रमण के सिवा कुछ नहीं किया ! अपना राज्य स्थापित करने तक 
ही वे नही रुके, स्थापित सत्ता स्थायी वनाने के प्रयास भी किए । दिदुरओं 
का मनोवल तोडने के लिए उन्होने हमारे श्रद्धास्यलो, मान-चिदुरओं पर भी 
आयात किए 1 गीहत्या की उनके धरम मे कोई व्यवस्था न रहने पर भी उरे 
जारी रखा। अरजो के आने के वाद उनका राज्य गया, परलु उनकी 
नहीं गर्ह्‌ । 
शरीशुख्खी सम्य खड ५ {२४१} 


व कमन वेत्थ हमेशा हमारे विरुद्ध ही रहे हे। 


वास्तव मेँ तो पाकिस्तान अपनी ही भूमि है, उसको स्वतत्र करान 
की कामना करना अनुचित नीं है। भारत पुन अखड हो, यह हमारी 
न्यायपूर्ण आकाक्षा हे । इससे भिन्न विचार करते रहना हमारी जनता के 
सम्मान के लिए अनुचित्त वात हे। वर्तमान स्थिति म पाक की आक्रमणकारी 
भावना नष्ट नहीं टोगी । अमरीका, ब्रिटेन उसे शस्त्रास्म सामप्री देते ही 
रहेगे । पाकिस्तान की आक्रमणकारी मनोवृत्ति उसी समय नष्ट होगी, जव 
उसका जीवन नष्ट होगा । यह मनोवृत्ति केवल कने से नष्ट होती तो प्रभ 
रामचद्र को रावण का वध करने की आवश्यकता नही पडती। 


पाकिस्तान नष्ट होने कै वाद भी उसके भाई-वद जिस तरह भारत 
में रहते है, उसी तरह रेगे । चे ईमानदारी सै रहे यही हमारी इच्छा हे । वे 
जव तक हमसे अलग है, तव तकृ अग्रे निर्माण होते रेमे, यह क्तिरदर्द 
वना रठेगा। जगडे कायम रहकर भारत वलशाली न चने, इसीलिए 
विदेशिर्यो की यह नीति है कि पाकिस्तान का अस्तित्व कायम रहे। 
पाकिस्तान से सर्प चल रहा धा, उस समय चीन ने हने युद्ध की धमकी 
दी धी। उसकी धमकी पाक कौ इस सघर्ष मे सहायक हने तथा दहशत 
उत्सन्न करने की दुष्टि से थी। 
च्लि 


शरत्रपूजन, १६६६ 


नागा पटाडियों में परिवर्तित ईसाइयों दारा किए गए विद्रोह कौ 
रोकने के लिए समद्नीते के अनेक प्रयत्न पिले करई वर्पो से किए जारे 
है। इस समञ्जीते के लिए विदेशी नागरिको की वों रहने की अयुमति दी 
गहु हे। यदि भ्रमवश कुछ लोगों मेँ विद्र की भावना जाग उटीदयोतोभी 
विदेशी व्यक्ति को वों मध्यस्य के रूप में रखा जाना मेरी समन्न मेँ नीं 
आता। वह भी पसा विदेशी, जिसने अपने घर मेँ विद्रोही नेता को प्रश्रय 
दिया हो उससे वात भी कैसे की जाती है यह समञ्ञ से परे है। 

उस क्षेत्र मे हमारी सेना है, परतु उक्षे अपना सामर्थ्य प्रकट करने 
की अनुमति नहीं ठे । कभी-कभी विद्रोहियों द्वारा सेना पर गोली भी चलाई 
जाती 8, कितु उसे ्रतिकार करने का अधिकार नीं दिया गया? य 
विद्रोह इतनां वडा नहीं &ै कि वर्पनुवर्प चलता रहे । यदि सेना को काम 
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करने दिया गया, तो सप्ताट-दो सप्ताट मेँ वह उसे समाप्त कर देगी। 


शक्ति के वारे मेँ भ्रम नटीं रहना चाष्टिए । जव सामान्य व्यक्ति भी 
जीवन ममे शक्ति की आवश्यकता अनुभव करता टै तो राष्ट्रजीवन मे तो 
उसकी आवश्यकता यदुत अधिक रै। हमारे ऋषपि-मुनियों ने कहा ह कि 
ससार में सुख भोगना हो, विजयी रहना टो ती अपनी शक्ति नित्य सिद्द 
रहनी चाहिए ॥ 


प्राचीनकाल से शक्ति की महत्ता मानी गई है। उसी के अनुरूप यह 
उत्सव टम मनाते हैँ । अक्सर यह प्रश्न पृष्ठा जाता है कि “अव जव परकीय 
राज्य नीं है, क्या आज हिदू-समाज की सगित शक्ति आवश्यक है? 
स्वकीय लोगों के हार्थो मे टी राज्य है, तव इसकी क्या आवश्यकता है?" 
हमे इसका भी विचार करना चाटिए। 


अग्रजं के राज्य को हटाने के लिए भिन्न-भिन्न आदोलन चलाने 
पडे थे। उनके चलाने के पीछे एक टौ विचार था कि अग्रेज को हटाना है। 
नागपुर यें ही सघ के उत्सव मे एक नेता ने अपने भायण में कल्य था~- 
"ए नवजवानो, कुछ भी करो इस अग्रेज को खदेड दो ॥ इस भावना के 
कारण “अग्रेज के विरोध मेँ जो है, वह अपना मित्र हे यह मान कर चला 
गया) जर्मनी व जापान से भी मेत्री के प्रयास हए । 

वास्तव में जापान से हमारे पूर्वापार के परपरागत सवर्धो के कारण 
निकटता आती तो अधिक उचित होता। आज भी उचित हीगा। कितु 
अग्रेजों से विरोध के कारण उनका साथ लिया गया। उसी प्रकार देश र्मे 
ईसाई व मुसलमान को भी इसी आधार पर जोडने का प्रयास हुआ। लोग 
यहो तक सोचते थे कि यदि मुसलमान हमारे साथ नीं आगे तो अग्रजो 
को हटाना सभव नद्य होगा । यह भावना इतनी बढी कि उसे स्वराज्य से 
भी अधिक महत्व दिया गया । 

मुसलमान इस देश में आक्रामक रटे हे । सको वर्पो से उन्होने इस 
देश भें आक्रमण के सिवा कुछ नरह किया । अपना राज्य स्थापित करने तक 
ही वे नहीं रुके, स्थापित सत्ता स्थायी चनाने के प्रयास भी किए! हिदुओं 
का मनोल तोडने कं लिए उन्दने हमारे श्रद्धास्थलों, मान-बिदुओं पर भी 
आघात किए । मीहत्या की उनके धर्म मेँ कोई व्यवस्था न रहने पर भी उसे 
जारी रखा। अग्रजो के आने के वाद उनका राज्य गया परतुं उनकी 
अभिलापा नहीं ग | 
शीशुरुषी समञ्च ठ ५ {२४} 


उन्हे प्रसन्न करने कै लिए दिदुर्ओं के सम्मान-विदुओं पर हयेने वाते 
आधात सहन करने की सिद्धता दिखार्ई ओर गीहत्या कौ उनका यार्मिक 
अधिकार माना। हमारे प्रथानमनी नै तो लिखकर दिया था कि यह धार्मिक 
अधिकार स्वराज्य मिलने पर भी कायम रेया । 


आखिर यह राज्य किसका है? राष्ट्र याने क्या? अर्जी को हटाकर 
किसका शासन स्थापित करना 2, इस पर विचार ही नीं हुजा। यह जो 
आदत पडी, चह इतनी वठ गई कि भिन्न-भिन्न समाजो को प्रसन्न करने 
कौ ही सव कुछ समज्ञा गया ओर अव भी समज्ञा जा रहा है। इस 
वातावरण के कारण लोगों को सत्य भावात्मक ध्येय नहीं समज्ाया जा रहा 
है। इस विचार के कारण ही स्वतव्र होने पर भी स्वराज्यम स्व' का 
अभाव है। वास्तव में राष्ट्र को अपने पैरो पर खडा करना हे, स्वाभिमानयुक्त 
व विजयशाली रखना है, तो प्रखर राष््रभक्तिसपन्न, नि स्वार्थ, अनुशासनवद्ध, 
शक्िसपन्न समाज का सगटन करना होगा । इसके अलावा अन्य कोई मार्ग 
नीं है! यह होता न देख सघ-निमति ने सघ की स्थापना की हे। 


(1 


विजयादशमी, १६६६ 


गत वधं हम लोगों ने यह उत्सव यरो पर मनाया धा उस समय 
सारे देश मे एक विशिष्ट प्रकार की भावना थी । पाकिस्तान के साय जौ 
लडाई हुई थी, उसमे प्राप्त यंश के कारण सवके अत्त करण में सतोष 
व स्वाभिमान था। अपने स्वत के सवथ मे आत्मविश्वास व गीरव की 
भावना अनुभव की थी, प्रत्येक को अनुभव हज कि मै इसका एक 
घटक हू। 

परतु आनद के साथ-साथ हदय मे चिता भी उत्पन्न हु थी। 
मैने इसका सकेत उसी समय अनेक वार किया था कि यख के केच 
मे जो यश प्राप्त हुजा था, वह अपने सैनिको के पराक्रम के कारण जा 
8, परतु कूटनीति, याने राजनैतिक क्षेत्र मेँ काम करनैवाले इस यश को 
अपयश मे परिवतित न कर दे दुर्भाग्य से वह भय आगे चल कर सत्य 
सिद्ध हुआ । 

उन दिनों सव भेद भुलाकर आसेतु हिमाचल एक अभेद्य समान के 
खूप मेँ ठम खडे ह -- देस दृश्य दिखने लया था। जो ोटे-वडे भेद (र 
{रथ} श्रीश्युखुखी समग्र ख ५ 


ऊपर उठते नहीं ये । आदोलनकारी नेताओं ने सुस्पष्ट ओर असदिग्ध शब्दों 
भे घोपित किया था कि देश के सामने सकट है, इस समय मारी कोई मग 
नहीं है। हम सव एक दूसरे के साथ कथे से कथा मिलाकर शल पर विजय 
प्रप्त करने के सकल्प के साथ आगे वेगे। देसी वाते अपने को 
भिन्न-भिन्न क्षरनो मे देखने को मिली थीं। परतु अपने समाज का दुर्भाग्य 
है कि समय~समय पर जो सद्बुद्धि जागृत होती हे ओर उस सदूवुधि के 
कारण कुछ सदुञत्ि निर्माण होती ह, वह सामने का विशिष्ट प्रसग पूरा हो 
जाने या उसके कारण उत्पन्न हई परिस्थिति मद पड जाने पर फिरसे सो 
जाती है चीन के आक्रमण के समय भी रेसा ही हुआ था। यह एक प्रकार 
से प्राप्त यश को अपयश में परिवर्तित करने वाली स्थिति हे। 

क गोव महाराष्ट्र मेँ रहें या कर्नाटक मेँ रे, इसको लेकर ज्ञगडा 
चलता है। पता नी, इस प्रकार का गडा वे लोग वर्यो करते है? अपने 
देश के हिस्सों पर शन्ुओं ने स्वामित्व प्रस्थापित किया, उसका लोर्गो को 
इतना दु खे नहीं रहता, जितना किसी नगर या ग्राम का इस प्रात से उस 
भ्रात मे जाने पर दता है । यह कैसी विचित्र मानसिकता है । य देशभक्ति 
तो नही ह, राट्रमक्ति तो बिल्ल ठी नहीं है। छोटे-छोटे शु भावों को 
अपने अत करण में लेकर राष्ट्र के अदर विच्छिन्नता उत्पन्न करनेवाली 
अत्यते जघन्य वृत्ति हे । यह वृत्ति न जाने कर्हो तक वेगी? 

आप लोगों ने सुना होगा कि एक वड श्रेष्ट नेता ने कला कि 
(पाकिस्तान से लडते समय जितनी वडी फोन अपने देश ये खडी की धी, 
उपसे वडी फौज हम सीमा-विवाद ठल करने के लिए खडी करेगे” याने 
शद से लने के लिए तो छोटी सेना चल सकती हे, मगर आपस मे लडने 
के लिए वहुत बी सेना चाहिए ! इसको क्या करेगे? दुर्भाग्य से अपने देश 
मृ इन्हे भी देशभक्त" माना जाता है ओर इनका कीर्तिगान करने के लिए 
लोग भी खडे हो जाते है। 

दूसरा भी एक समाचार आप लोगों को मालुम होगा । गोदावरी 
छण्णा एेसी बडी नदिर्यो है, जो पश्चिम से शुरू होकर पूर्वं महासागर में 
मिलती हे । वे महाराष्ट्र ओर आप्र से भी गुजरती ह । इसमे दो मत नी 
टो सकते कि इनके पानी का सटुपयोग ठोना चाहिए, परतु मैने ठेस सुना 

ओर वृत्तपत्र मे भो आया हे कि कुछ नेताओं ने कटा कि नदियों पर 


भथ वनाकर्‌, उसकी नहरों का पानी यदि आध्र को देने की योजना हो, 
शीभुर्धी समग्न खड ५ {२ 


ती यह येहतर मारने कि नदियों के पानी का प्रवाह वदलकर सारा पानी 
समुद्र मेँ फक दिया जाए । यह टै इनकी देशभक्ति का नमूना। वुर्माग्य से 
ये अपने ही समाज के लोग है ओर हमारे कर्णधार वने हए हे। 


यह सेव देखकर ही रैन भय प्रकट किया धा कि युद्ध मे प्राप्त यश 
कूटनीति के क्षे मँ कहीं जपयश मे परिवर्तित न हो जाए । यह सव भरी तव 
हो रहा है जव सीमा पर परिस्थिति अच्छी नदीं है। इम्फाल मेँ इधर-उधर 
जाकर परिस्थिति का आकलन करने का मैने प्रयत्न किया है) वर्हो देखा 
किं यहुत से पाकिस्तानी घुसपैटिए अपनी सीमा में प्रवेश कर चुके है। वुत 
लोर्गो ने कटा कि ज्यादा तो नहीं ह, फिर भी दो-ढाई लाख आए हि । उनमें 
से लाख-सवा लाख हमने वापस भेज दिए, अव थोडे से ही वाकी द । उसके 
लिए न्यायाधिकरण वगैरह लगाए हैँ, जिसे किसी कँ प्रति अन्याय न हो। 
परतु वह इतनी मामृली वात नहीं है। काफी गभीर प्रश्न है। दूसरे दिन 
असम की प्रदेश सरकार का ही वक्तव्य था कि घुसपैटिए इतनी वडी सख्या 
मेरे हि कि असम का सपूर्णे जीवन असुरक्षित हो गया है। 


एक घात ओर देखने मे आई कि पूर्वं की अपनी सीमा, जो पूर्व 
ओर पश्चिम चगाल के चीच पडती है, पर पाकिस्तान नै बहुत वडी मात्रा 
में शस्त्रास्त्र से सुसज्जित सेना के अ खडे कर लिए टे । यह भी पता चला 
है कि उनका मार्गदर्शन करने के लिए चीन के अधिकारी मोयृद है । याने 
चीन ओर पाकिस्तान की सींठ-गोंट का प्रत्यक्ष प्रमाण यदि कोई देखना 
चाहे, तो वरहो देखने को मिल सकता है । इसके साथ ही भ्रूटान मेँ जो 
गडवड चल रही हे वह हम लोग ध्यान मेँ ले तो यह कहना पडेगा कि 
भूटान ओर पूर्व वगाल की ओर से असम को भारत से काटने की पूर्व 
पीठिका चीन ओर पाकिस्तान मिलकर तैयार कर रहे हे । इस सकट की 
ओर तो किसी का ध्यान टी नदीं, मगर आपस मे एक-दूसरे को अपना 
शन्तु मानकर लञने मैं पीछे नहीं है । 

इसलिए अपने को वहुत अधिक सतक रहने कौ अवश्यकता हे 
सतर्क इस दृष्टि सै कि एकात्मता का अपना भाव स्थायी वनै । किसी भी 
दु ख-सुख की स्थिति मेँ वह भग्न न ही ओर टर परिस्थिति में हर समस्या 
को सुलज्ञाने के लिए कथे ते कथा मिलाकर आसेतु हिमाचल अपना समय 
समाज खडा हे, इस प्रकार का चित्र सारे ससार के सामने प्रस्तुत ो 1 इसके 
लिए सतर्कता चे प्रयत्न करने की आवश्यकता है क्योकि प्रत्येक नागरिक 
विद्रोह करने ची प्रवृत्ति लेकर चल रहा हे! जरा कटी रेलगाड़ी देरी से 
{२४४} री श्ुख्खी समन्य श्छ ५ 


परुची तो उसे लूट लिया, करटं अनाज अच्छा नहीं मिला तो दुकान लूट ली, 
अनाज मिलने में एक-दो दिन का विलव हो गया तो दुकानों को आग लगा 
दी। विद्रोह की पूर्व सिद्धता की मनोवृत्ति चार्यो ओर फैलती हुर्ई दिखाई देती 
है। बाहरी सकट का तो भनुष्य मुकावला कर सकता हे, परतु अदर ही 
अदर अपनी शक्ति इस प्रकार से छिन्न-विच्छिन्न हौ जाती टै, वह समाज 
का समग्र तेज, शौर्य ओर परुष को खोखला कर देती है! तव उस्म 
मामूली सकट के साममे खडे होने की भी क्षमता नहीं रह जाती। 


इसका टी रू-टीक विचार कर अपने समाज को सुव्यवस्थित वनाकर 
सव प्रकार की अस्थिरता को दूर करने का प्रयत्न कर, सवकी एक सूर मेँ 
परिपूर्णं राष्ट्रभक्त के साथ अनुशासन के ढेचि मेँ ढाल कर, एक प्रचड 
शक्तिके रूप र्मे खडा करना अपना अनिवार्यं कर्तव्य है। उस कर्तव्य को 
करने के लिए ही अपना राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ प्रयत्नशील ॐ । आप सवं 
वधुओं के प्रेम व सहयोग से वह अपने कार्य में परिपूर्णं सफलता प्राप्त किण 
विना नहीं रहेगा ओर वह भी बहुत दीर्घकाल मे नहीं तो अल्पकाल मे ही 
अपेक्षित यश हमें दैखने को मिलेगा । 


सणि 


शरत्रपूजन, १६६७ 


शभूलना" एक स्वभाव हे, कितु टिदू-समाज में इस विकृति का रूप 
धारणे कर लिया है। हम कितने विस्मरणशील हो गए ठै, इसका उदारटण 
है अपने देश के विभाजन का। उस समय लोगो को जितना दु ख, जितनी 
व्यया हुई थी, अव दिखाई नहीं देती । अपने कुछ सधु पश्चिम पजाव के यूल 
निवासी है, उनसे उनका मूलस्थान पु्ठो तो पाकिस्तान वतति है, जवकि 
उनके जन्म के समय पाकिस्तान था भी नटी, कितु उन्टोने उसे पाकिस्तान 
मान लिया है। 
उत्तरप्रदेश व कुछ अन्य राज्यो मेँ खदूकोदहिदी की वरायरी का 
स्थानदेनेकी मोग की जा री हे! इसके लिए आदोलन किए जा रहे है। 
विस्मरणशोल लोग इसका समर्थन करते ह देश कँ विभाजन की माग दू 
से ही प्रारभ हुई थी । फिर पृथक अधिकारो की मोग ओर पृथक राज्य की 
मोग हद! उदू की मोग का समर्थ कर एक प्रकार से दूसरे विभाजन की 
नीव उल रहे हे। 


शीश्ुरेषी समग्र खख ९ [२०५] 


विजयादशमी, १६६७ 


कभी-कभी मन में विचार आता रै कि ठम जिस सगटित सामर््यपूर्ण 
जीवन की वात करते ह, उसकी आवश्यकता ह वया? कहना पडेगा कि 
नितातं आवश्यकता रै ! सीमा पर शदु खडा है, जो प्रह्मर कर सकता है। 
छेटे-वडे प्रयास उसने किए भी है । चीन ने सिविकम पर गोलावारी की है, 
उसे भावी दुर्घटना की पूर्व सचना मानना चाहिए । कश्मीर मेँ जो कृत्रिम 
सीमा वनी रै, उस पर भी अशाति टै1 आगे चलकर वट उग्र रूप धारण 
करेगी । इन दोनो शक्तियो के समर्थक अपने देश यें विद्यमान है। जो 
है, वे चीन के समर्थक हे ओर उसके आगमन के लिए लालायित 

1 


पूर्वं वगाल से असम व आसपास के अन्य प्रदेशो मेँ वडी सख्या 
म घुसपैट हो रही हे। उन्टे अविलव देश के वाटर निकालना चाहिए, यह 
विचार हमारे सत्ताधारियो के मन मे आता नहीं है, रेसी वात नही । एक 
वार मै एक शासकीय अधिकारी से मिला, तव उनसे पूछा- निकालना 
चाहते हो त्तो निकालते व्यो नटी?" 
इस पर उन्होने कहा कि “उन्हे पठचानना वडा मुश्किल है । अपने 
देशके मुसलमान उन्हे अपना रिर्तेदार वताकर छिपा देते हं । इस कारण 
यह काम वडा किन हे ॥ शत्रु को आश्रय देनेवाला भी शरु ही हे। अत 
{राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा" मानकर दोनों को निकाल येना चाहिए । 


पसा अतर्वाह्म सकट किसी भी समय उग्रख्प थारण कर सकता 
है। अपना समाज यदि शक्तिशाली रहा तो वह उस सकट का सफलतापूर्वक 
सामना कर सकेमा। कितु वास्तविकता यह हि कि मनुप्य स्वार्थ मे ङूला 
इजा है । वह केवल जाति-उपजाति, गुट, दल, भाषा तक ही सीमित रह 
गाता है। जव स्वार्थं अधिक हो जाता हे, तव शील ओर चर्व्य नष्ट ठो 
जाता हे ओर वह आसानी से शत्रु के हाथ का खिलीना वन जाता ठे! 
र्थ कै लिए तस्करी करने, गोढत्या कर नोमास विदेश मे भेजने तक भे 
लज्जा नहीं आती । कुछ दिन पूर्वं एक समाचार प्रकाशित हं धा कि 
वडे-वडे उच्चपदस्थ अधिकारियों ने अपनी सेना के वारे में महनतत्वूर्ण 
चना शु के हाय वेच दीं । देसी अपनी आतरिक स्थिति है । 


श्री शुर्खी समद्र खड ५ {२४७} 


पुरामे जति-पथ तोये दी, अव नए भी वनते जारहेहै। हर 
राजनीतिक दल, एक नया पथ खडा कर दूसरे को कूुयलने की कामना 
रखता हे । सरकारी कर्मचारियों की भी एक अलग जाति चनी हुई है। वाकी 
लोगो की उन्हे कोई चिता नहीं रहती । 


पूर्वकाल की जातियों परस्पर पूरक थीं । उनमें भेद नीं था, मगर 
इन नई जातियों में परस्पर पूरकता तो हे टी नष्ट, इसके विपरीत दूसरे के 
लिए अनिष्ट भाव रखते हैँ । भिन्न-भिन्न प्रकार के आदोलन होते है । उसमें 
अविचार के कारण अपरिमित सपत्ति नष्ट की जाती हे! आदोलनों कै 
कारण उत्पादन घटता हे। फिर भी वेतन वृद्धि होती रहती है । जनता पर 
तिहर मार पडती ६ । आदोलन-हडताल के कारण असुविधा होती है, 
उत्पादन घटने के कारण वस्तुओं के भाव वढते टै ओर वेतनवृदधि के 
कारण कर का वोञ्च वढता है- यह सव उसे ही सहना पडता है। 
उत्मीडित-दु खी आदमी का रक्त चूसकर अपना स्वार्थसिद्ध करने को 
“जागृत्ति" कटा जा रहा है। 

एसी ही एक जाति छर की हे । वह तो एेसा समञ्जती है कि वाकी 
समाज से अपना कौ लेना-देना नहीं हे । तोड-फोड करना पै अपना 
जन्मसिद्ध अधिकार मानते दै । परतु हमारे प्रधानमव्री का कहना है कि 
उनके मन की यह उमग, शक्ति की परिचायक ठे! लेकिन यह भी सोचना 
चादिए कि छानों ने आदोलन करके नुकसान किसका किया? वह तौ उनका 
अपना ही होता हे । वे पढाई-लिखाई कर ज्ञान के दवारा योग्यता प्राप्त करने 
का अवसर खो देते है । एेसे दुर्बल कथे राष्ट्र का वोञ्च कैते संभाल सकेगे? 
परीक्षा मेँ तो उत्तीर्णं हो जाते ह । उसके कई मार्गं है, पर उससे ज्ञान तो 
नहीं वठता। 

एक विदेशी परीक्षक ने एक वार मुञ्जसे कटा कि (आपके यदो 
डकिटरेट की उपाधि वडी सस्ती है । मे जिसे प्रज्युएट हने के योग्य भी नहीं 
मानदा, उसे यन्ल के लो के उपह कै कारण ईविररेट देती पडेगी ॥ 

सी अव्यवस्था से कालातर मेँ अराजकता उत्पन्न होती ठे। जी 
शतु को अनुकूले अवसर प्रदान करती टे। 

यह शक्ति जो आज दिखाई देती हे, वह त्तो वीमार मनुष्य कौ 
ए सन्निपात्त के समान हे । कोई पूछे कि क्या राष्ट्रभक्ति का भाव ह, 
तो उत्तर नहीं" मे देना लेगा । जागतिक भाव के, तौ जो परिश्रम कर 
{रण्प्य) शरी शुरुपी समञ्च सड 


अपना पेट तक नहीं भर सकता, वह दुनिया की चात क्या करेगा? यष 
स्थिति पडठे-लिखे तरुणो की भी है । न राष्ट्रभक्त री, न धर्मभक्ति, न 
नीतिभत्ता, न एकात्मता । नीति-अनीति से परे निम्नकोटि का पशु-जीवन 
अ गया है। 


एक विराट राष्ट्र-पुरुष के हम अवयव है, इस नाते अनुशासित व 
सगटित्त रूप भँ जुरे, इसमे किसी प्रकार के सदेढ की गुजाइश नीं हे । मगर 
इसके लिए ट्म वहुत परिश्रम करना पडगा। 


अपनी त्यागमय परपरा फे अनुसार यदि किसी युवक से सघकार्य 
के लिए प्रचारक वनने को कटा जाए, तो वह साहस नीं करता । यदि वह 
साहस करता भी है तो घर के लोग रेकते है, जवकि विदर्शो मेँ जो युवक 
अन्य स्थानों के वनवासी व वीहड केतन मेँ काम करने के लिए निकलते है, 
तव उनके परिवारवाले उन्ठे समारोदपूर्वक विदा करते है । 


श्िथिषि 


श्तरपूजन, १६६८ 


लोग पृते हे कि “अपना यह कार्य कव तक करना होगा? कव 
पूरा होगा?" इस सदर्भ मे मुञ्च प्रसिद्ध कवि व लेखक गोल्ड स्मिथ का कथन 
याद आता है। अन्य विद्वानों से चर्चा करते समय उरन्टौनि एक प्रन पछठा- 
थ्वी से चद्रमा तक एक के ऊपर एक म्ली रखनी हो, तो कितनी 
मछलिर्यो लर्गेमी?" उनका प्रश्न सुनकर विद्धान लोग रभीचक्के रह गए्‌। 
अतत प्रश्न का उत्तर गोल्डस्मिथ को ही देने के लिए कय गया तौ उसने 
कहा स्मे कठिन क्या हे? पुरी लवाई की मिल गई तो एक ही मछली 
परयप्ति होगी । अपने काम काभीरेसादीटे। 

कई करोड की जनसख्या का विशाल दिद्रू-समाज, कई कारणों से 
छिन्न-विच्छिन्न ठोने से शक्तिहीन हये यया है । स्वय के दुर्वल रने का अर्थ 
हे पञोसी को आक्रमण करने का अवसर देना । इस दुर्बलता के ही कारण 
हम परकीय आक्रम्णों के भक्ष्य वने थे! शक्तिठीन होने पर शु तौ 
आक्रमण करता ही हे, मित्र कहलाने वाले रूस जैसे देश भी अपना अपमान 
करते ह । आत्मनिर्भरता न होने के कारण हमारे साथ उदडता का व्यवहार 
होता हे! वही तटस्यता की वाते करते हए भी ठम रूस के आश्रित होते 
जा रहे है। इस कारण से अमेरिका व इग्लैड भी हमारी ओर आशकित 
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नज से देखते ३ । 


हमने अपने राष्ट्र-जीवन के चैतन्यरूप हिदू-समाज की जो उपेक्षा 
की है, उसकी सुप्त शक्ति को जागृत करने का प्रयत्न नदीं किया, से उसी 
का दुष्परिणाम है! दुर्बलता के कारण ही आतरिक हिसा, परुथकता आदि 
की भावना निर्माण होती है) उसके ठम लोग भुक्तभोगी है 1 लेकिन इन 
समस्याओं के प्रति केवल चिता प्रकट करने या रोते रहने से काम नदीं 
होगा? समाज मेँ स्वत्व ओर एकात्मता का जागरण कर पीडितो की सेवा 
करने के लिए यदि हम लोग अगे अर्प, तो दूसरे को अपने समाज-वधुर्ओं 
की सहायता करने का बहाना नटीं मिल सकेगा । समाज-सगटन दारा 
समस्याओं के निराकरण का अपना यह मार्ग लवा भले ही लगे, परतु इसके 
अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। 


न्धि 
विलयादश्षमी १६६८ 


जव अग्रज यर्होौँ राज्य करते थे, उरन्ोनि स्वातत््यप्रिय लोगो पर 
अनेक प्रकार के अत्याचार किए । सभ्य समाज के लिए कलकभूत दमन 
अपने लोगो का किया गया । उसका इतिहास ठम लोगो को भली प्रकार से 
ज्ञात है। उस समय किसी कवि नै लिखा था- देखो कसी स्थिति ह, 
परवशता की रस्सी अपने गले ये वधी हुई है, हम धर के मालिक है ओर 
हमको ही यै लोग चोर कहते है। दुर्भाग्य से आज भी वैसी टी स्थिति हि, 
वहत वदली नी है। 

अग्रेजीं की विचार-प्रणाली से चलनेवाले लोग कठते है- “अरे 
हिद, यह तो पिछडा दुआ है ॥ हिद्ू कहना प्रतिगामिता का, सकीर्णं मनोृत्ति 
का, साप्रदायिक होने का लक्षण माना जाता है। अपने को हिदू कने या 
मानने पर यह सव सुनना पडता रै 1 इस दुर्भग्यपूर्णं स्थिति को वदलने का 
प्रयत्न करना आवश्यक हे॥ 

इन्लिए प्रत्येक के अत्त करण मँ यह भाव जागृत हीना चाहिए कि 
सय जात्ति-पथ आदि मिलकर वनने वाला यह विशाल हिदू-समाज मेरा 
परिवार हे! इस परिवार मे मेरे लिए कोई छोटा-वडा, कीई ऊँचा-नीवा नटीं 
ह। सवके सुख-दु ख मं सम्मिलित टौकर, सवकं सुख-दुख कौ समन्नकर्‌, 
सुख -य्धि अर दु ख-निवृत्ति कै लिए चषि जितने परिश्रम करने पडे, करने 
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की सिद्धता अपने अदर लाते ट्ए, एकता का परिपोपण करते हण, सपूर्ण 
समान को अनुशासन के एकं सूत्र मे गूंयकर सगित करना मेरा धर्म है। 
मै इसे अनिवार्यं कर्तव्य मानकर करतगा । ेसा निश्चय प्रत्येक अत करण में 
जागृत करमे की आवश्यकता रै। 
स्वत्व का जागरण व सुव्यवस्थित समाज-जीवन खडा करना रै तो 
एक-दो दिन के प्रवचनों अथवा वीच-वीच मेँ कोई उत्सव कर लेनै या कोई 
वहते वडा सम्बेलन करने से नटी लेगा? ठेसे कार्यक्रम तो अपने देश मेँ 
हते टी रहते है। साघु-मटात्माओं कै प्रवचन-कीर्तन लगत्तार चार-चार 
मरहाने लेते ह । यह सव लेने के उपरात भी हिदुल्व का प्रबल जागरण हआ 
दिखता नही । 
कटने का अर्थं यट है कि सरव कुछ होत्रा हे। लोग सुनते भी है) 
उसमे से कू काठ लोग स्वय चता भी सकेये परतु प्रत्य आचरण मे 
उसमें से कु उत्तारते नष । रयार्थं वना ही रटता हे । स्वार्थ के कारण धर्म 
के अत्यत पयित्र श्रद्धा-्ानों के साथ खिलवाड, अपने समाज का सेवं 
प्रकार से विनाश कर उनको दुख पर्ुचानो, समाज की एकात्मता फो 
शत-विक्षत करना चलता ही र्ता है । इस प्रकारे क प्रवचन पुराण इत्यादि 
टैते ६ । उनका कितना लाम हुआ, ठैसा विचार किया, तो अपने को कना 
पडेगा कि लाम तो कु दिखता नीं । अर्थात्‌ वह सर्वथा वेकार जाता ह, 
रेसा भँ नही कर्हुगा, परलु लाम जैसा दिखना चाहिए, वैसा दिखता नहीं! 
सव कछ सुनने के पश्चात्‌ मन के अदर विचार अति ठोगे, भाव 
गाग्रत होते होगे, हदय पर धोडा-वहुत ही वरयो न य, सस्कार चैखता 
हीगा। उस सस्कार को पक्का कर, देसे सव व्यक्तियों का स्नेटघरण जीवन 
करने के लिए कोड व्यवस्था करने की आवश्यकता रहती दे ! पठाड 
फी चोरी पर हु वर्पो का पानी चह जाता हे। जो कुछ वचता भी दे, वह 
ठेवा व धूप लगने पर उड जाता है । उसका कुछ लाभ नहीं हो पाता। उसी 
भरकर उने आयोजन का श्र होता हे। 
सस्कार को ग्रहण ओर सग्रह करने के साय-साय स्व लोग 
मिलकर चले, एक शक्ति के रूप मेँ जगत्‌ मे खडे हो) ठेसा ो सके, इसके 
लिए रेसी रचना व्यवस्था व कार्यं पद्धति वनाने की आवश्यकता रहती ४ । 
उसकी पूर्ति के लिए शे हम लोग अपनी शाखा चलाते हे । अपने अत करण 
कै सस्कारों को सग्रहमत कर अपने सपर्ण समान कौ सूत्रबद्ध शक्तिशाली 
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वनाने का प्रयत्न करते है । एेसी एक अनोखी कार्यं पद्धति जिसके समान 
फतदायी दूसरी कोर्ट पद्धति अपो को मिदाने की आशा र्ट! सप के इत 
वैशिष्ट्य को समरे ओर समस्मकर दि7-प्रतिदिनं के कार्य कौ काया-याचा-मनसा 
अत करणपृवक करे 1 


च्ियिणि 


शस्त्रपूजन, १६६६ 


अपना यट जो हिदू-समाज है, उसमे अनेक प्रकार के भेद घर कर 
वैठे £। वटूत पुराने समय ते चार वर्णों की व्यवरथा थी । उसमे जाति के 
भेद उत्पन्न लेकर परसपर रपर्था करनेवाले अनिक छोटे-छोटे गुट उत्पन्न तै 
गए ओर लोग केवल अपनी जाति का अभिमान रखने लगे! पैसी विपरीत 
स्थिति उत्पन्न टो गई टै। 


कोई यह नहीं सोचता कि किसी भी जाति का नै पर भी वह 
अपने ही समाज का एक अग । यदि पूर्ण समाज का पोषण, रक्षण, 
सवर्धन करेगे तौ उसके एक अग के नाते रटनैवाली अपनी जाति का 
सरक्षण पोषण, सवर्धन अपने-आप हो जाएगा । इस सरल सीधी वति का 
कोर विचार नहीं करता। 


अपने वडे-वडे महापुरुषो ने भेद के कारण उत्पन्न टोनेवाली 
विच्छिन्नता दूर करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत किए कितु अपना 
दुर्भाग्य है किजो भी कार्य खडा किया जाता दे, वह जल्दी ही एक जाति 
या पथ वन जाता टे । यह अनिष्ट विवार इतनी गहराई तक प्दैवा है कि 
उसका उपाय केवल ऊपर-ऊपर की वातं से होने की सभावना नष्ट हे। 

अपने समाज की जीवन-रचना एक आध्यात्मिक उदेश्य को लेकर 
हुई &े ! उस आध्यात्मिक ध्येय को प्राप्त करने के लिए सभी मनुष्य समान 
मार्गे से जाने मेँ असमर्थं होते हे। इसीलिए भिन्न-भिन्न प्रकृति, रुचि, 
गुणावगु्णों के लोगों के लिए भिन्न-भिन्त प्रकार के मार्ग निर्माण करने की 
आवश्यकता रहती हे । वास्तव मे ये एक-दूसरे क विरोधी नीं ठे । परतु 
वस्तुस्थिति क्या है? 

सेने तो यरो तक सुना हे कि वैष्णव पथ मे कुछ मदिर रेते टै 
जिनमें दूसरा वैष्णव नहीं जा सकता । दोनो वैष्णव ही दै, भगवान की एक 
ही मूर्ति को सामने रखकर पूजा करते है, सभी श्रीमद्भागवत को अपना 
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आधार-ग्रथ मानते है । परु उपासना-पद्धति का धोडा-थोडा भेद उत्पन्न 
१ के कारण अपने मदिर में दूसरे वैष्णव को प्रवेश तक नहीं करने 
1 
अपने यलं पर समाज मे भेद उत्पन्न करने का कारण अस्पृश्यता 
भी वना हे। कुछ लोग अपने को सवथा अलग मानकर रहते है । दुसरे के 
हय का पानी भी नहीं पीते। अपनी पवित्रता वनाए रखना अलग वात हे, 
परे मनुप्य होकर मनुष्य से धृणा करना कों तक उचित हे? यह तो सभ्य 
समाज के लिए येग हे। 
अपने विशाल देश मँ एक ही वोली चलेमी- यह आशा करना 
टीक्‌ नहीं । कहा जाता ह कि हर १० कोस पर वोली वदलती है । तव इतने 
वड़े लवे-चीडे देश मे अनेक वोलिर्यो होना स्वाभविक ही हे । वैते देखा जाए 
तो अतरग की दृष्टि से सारी भाषा व वोलि्ो एक ही हे याने उनमें कोई 
भेद नहीं हे। उनमें रचे गए साहित्य को देखेगे तो सवकी विषयवस्तु एक 
ही हे1 वही हिदू-दर्शन सवके साहित्य में वर्णित हे । शब्द व वाक्य-रचना 
का कुछ हेरफेर मात्र होता हे। फिर भी उसे समाज के भेद का एक कारण 
चनाया हज हे । भाषा के आधार पर एक-दूसरे से स्पर्धा व ईर्ष्या करने में 
लभे हुए हं! राज्यों के निर्माण का उसे आधार वनाया जाता हे । रेतसे अनेक 
प्रकार के भेदो से अपना समाज जीवन जर्जर हो गया हे! 
यह वात स्पष्ट हे कि जो समाज एेसे भेदो से जर्जर होगा, वह 
शक्तिहीन रषेगा ओर जो समाज शक्तिहीन होगा, उसको इस ससार में 
अपना अस्तित्व वनाकर्‌ रखना असभव होगा । जहाँ अस्तित्व ही नहीं 
रहेगा, वरौ जगत्‌ मेँ मान सम्मान, समृद्धि रेश्वर्य कसे प्राप्त हो सकेगा? 
इसलिए यह कहना पडता है कि अपने समाज की इस भेद-जर्जर अवस्था 
को दर कर, इसमे एकरसता उत्पनन करना ओर समाज को सूत्रवद्ध 
सगटित करना अपने लिए आवश्यक हे। 
इन सवे सवसे चडा सकट यह है कि स्वय को हिद कना पाप 
षो गया है । एक प्रकार से अहिदरू जीवन, अदिदू विचार, अदिदुत्व का प्रभुत्व 
हो गया हे1 वडे-वडे नेता भी कहते हे कि इस देश का व्यक्ति दिदू हे ओर 
हिदू का यह देश हे- एेसा कहना वडी जहरीली वात है । याने इस देश 
को अदद कहना, इस भूमि के साथ अपना माता-पुन का नाता डे उसे अमान्य 
करना यही आज अपने जीवन व्छी प्रगति का सार-सर्वस्व हो गया हे। 
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फिलिस्तीनी शेन में उत्पन्न हुए सप्रदार्यो को ^तेमेटिकः वोला जात 
ै। वे बडे असरिष्णु रै । दुसरे के अस्तित्य को मान्यता देने के लिए तैयार 
नटीं ओर दुसरे के अस्तित्व को नप्ट करनै मे ह्यो अपनी शक्ति लगने को 
बह उचित मानते हे । ईसाई मत वलं उत्पन्न हुआ टै । अगर किसी ईसाई 
सै पृषे कि “भाई, यदि कोई आदमी ईसाई नं वना, तव उसका कोई 
भविप्य हि कि नही? उसे भगवान की प्राप्ति होमी की नही? वह कठेगा ~ 
नीं होगी । उसे सुष्टि के अत तक धोर नरक मेँ सडना पडेगा। 


आगे चलकर उसी वश में इरलाम का भी उदय हुआ । वह कितना 
असहिष्णु हे, यह कहने की कोई आवश्यकता नटीं, सव लोग जानते ट । 
पूर्ण इतिहास ही उसकी असहिष्णुता, घोर आक्रमण ओर रक्तपात से भरा 
हुआ रै। वह धर्म के सिद्धात को विकृत कर मानव-वश का घोर सहार 
करनेवाला हे। 


आजकल जगत्‌ मेँ भीतिकतावाद का वोलवाला है! समाजवाद व 
साम्यवाद उसके पुरस्कर्ता है । वह भी इसी वश के एक यहूदी व्यक्ति की देन 
हे । वश-परपरा के असहिष्णु गुण के अनुसार वह भी अत्यत असदिष्ु है। 
चात तो सह-अस्तित्व की करते है, परतु वाकी के विचारों का अस्तित्व 
मिटाकर, अपना अस्तित्व प्रस्थापित करने की उनकी रीति-नीति है । आजं 
ये सारे असहिष्णु विचार अपने देश मेँ सक्रिय ट ओर अत्यत सहिष्णु 
उदारमतवादी, सबको अपने समान माननेवाले दिदू को नष्ट करने पर तुले 
हए है । इसका अपने को प्रत्यक्ष अनुभव आ ही रहा हे। 

सक वर्पो से अपने हिदू-समाज का सवध इन सप्रदार्यो से रहा 
हे। देखादेखी इनका कुछ परिणाम अपने यो भी हुआ है कृ दद्रू भी 
असहिष्णु होतै जा रहे है । असहिष्णु दू के रूप मँ चोधे प्रकार का 
आक्रमण अपने यदं हो रहा हे। 

इन सब आक्रम्णों का विचार करके, हम लोगो को सोचना चादिए 
कि क्या हम अपने छिन्न-विच्छिनन दुर्वल समाज-जीवन से इन आक्रमणं से 
टक्कर लेते हुए, अपने अस्तित्व को वचाए रख सकेगे? कृ लोग तो यरा 
तक कहते हैं कि “यदि इस विच्छिन्न हिदू-समाज को सगटित नी किया 
ओर वह अहिदू चन गया तो दुनिया का क्या नुकसान होगा?” इसका 
विचार करना अपने लिए लाभदायक होगा। 

इस विषय में पश्चिम के विचारकों का कथन मुज्ञ स्मरण आता टै । 
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उन्ठोने कहा कि "यह जो हिदू धर्म है, वह सर्वव्यापी ओर सर्वसम्राहक ह । 
यदि यह जीवित न रटा तौ अखिल जगत्‌ का मनुप्य-समाज दानव वनेकर 
एक-दूसरे का विनाश कर देगा । मानव को विनाश से वचाने के लिए श्रेष्ट 
हिदू-दर्शन ओर उसे जीवन मँ परिणित करने वाला दिदू-समाज अपने 
सामर्थ्य से सव लोगो को सन्मार्ग का उपदेश देने के लिए विद्यमान रहे, तो 
मानव को परस्पर सघर्य तथा दुष्कृत्य से परावत कर सकेगा! यह मेरे 
विचार नहीं है । अनेक विदेशी विचारक इस वात को कहते है । इसपर 
विचार करेगे तो अपने धर्म का सव प्रकार का सवरधन करने का ओचित्य 
क्या है- अपने ध्यान में आ सकेगा। 

इसके लिए यदि एक लक्ष्य सवके सामने रहे कि अपना यह 
सर्वव्यापी धर्म एक सत्य है ओर जिस पवित्र भूमि मेँ वह विकसित हुआ, 
उस मातुभृमि के प्रति प्राचीनकाल से अपनी जो भक्ति रही है, वह भी सत्य 
है1 हमे इस सत्य को फिर से जगाना हे कि- 

~ एक माता के पुत्र के रूपमे हम सवका एक परिवार ह। 

~ एक परिवार मेँ कोई ऊँचा, कीड नीचा नर्ही रहता । 

~ एक परिवार में एक-दूसरे कै प्रति ्ुआष्टूत नी रहनी 

चादिए। 
~ एक परिवार में कोर अपना, कोई पराया- इस प्रकार की 
धरृणास्पद भावना नटीं रहती । 

~ ेसा परिवारभाव जगाना होगा) 

वह भी कुछ समय के लिए न होकर दिन-प्रतिदिन के सस्कार के 
स्प में प्रत्येक के अत करण मेँ अकित करते हुए सवको सृत्रवद्ध जीवन 
चलाने का अभ्यास हो, इसके लिए अनुश्ासनपूर्वक शरीर व मन को ठीक 
प्रकार सरे एक प्रवाह में लाकर खडा करना हौगा। एसा कार्य खडा किया 
तो हम इम दिदरू-सम्परज को सुसगटित वनाकर सपर्ण जगत्‌ का कल्याण 
करने की दृष्टि से खडा कर सरकेगे। 

च्िणििः 


विजयादशमी, १६६८ 


सभी लोगों के अत करण मेँ पूज्य विनोवा जी के प्रति श्रद्धा हे। 
कुछ दिन पहले उनके एक भापण का साराश्च मुञ्चे पठने को मिला 1 उस्म 


शरीशयुरुषी समश्च उड ५ {२५९} 


१ 


उन्टौने असमः च वगाल का जो सीमावर्ती प्रदेश टै, उसकी गभीर स्थिति का 
सकेत किया था! वे इतना कटकर ही रुके नटीं । अपने कथन कौ स्पष्ट 
करने के लिए उन्टोनि यट भी कटा रै कि अपनी पूर्व सीमा पर गिसवौ 
“पाकिस्तान (सप्रति वौग्लादेशय) कटा जाता रै, अपने सराय सितता न 
रखनेवाला, अर्थात्‌ शता करनेवाला राज्य रै । असम के उत्तर नें टम पर 
आक्रमण करने की इच्छा रख, मिता का व्यवहार न करनेवाला चीनं भी 
है। ये दोनों इन प्रातो ने युते है। अव दोनों ओर से आक्रमण होने कौ 
संभावना बढ रही है। इस कारण आतरिक विद्रोट ओर वाह्य आक्रमण का 
भीषण सकट अपने सामने खडा र। उन्टोनि उसके निराकरण का उपाय भी 
वताया है। 


“भूदान-आवोलन" के अन्तर्गत केवल भूमि का दान देने से सारी 
समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, एेसा वे भी नहीं मानते। भूदान के 
पीछे कौ मानसिक अवस्था के दारा सकट का निराकरण हो सकेगा, क्योकि 
मानसिक अवस्था ही महत्व की होती हे- एेसा उनका मत हे। 

मनुप्य अपने पास की सपर्ण सपत्नि देश के लिए देता है, इती का 
अर्थ ह कि वह अपने स्वार्थं को जीतकर राट्रचितन करता ठे। राष्ट 
रक्षा व सवर्धन तथा सवके सुख कै लिए अपने व्यक्तिगत एेशो-आराम को 
छोड देना, यह शुद्ध राष््रभावसपन्न व्यक्ति का जीवन है । उस गुण कै एक 
प्रतीक के रूप में उन्ोनि भूदान का आह्वान किया हुआ है । ठेसा स्वाथशून्य 
राषटरमेम व्यक्ति-व्यक्ति में जागृत कर हम लोग सारे सकरटो का सामना कर उसमे 
यश पा सके । उन्टोनि यही वात दूसरे शब्दो मे अपने सामने रखी है। 

इन सकर्ये की ओर पिछले १८-१६ वर्य से मे सव लोगो का ध्यान 
आकर्षित कर रहा हू । सन्‌ १६६२ मेँ चीन ओर १६६५ मेँ पाकिस्तान के 
साय हुए सघर्य से मेरे कथन की सत्यता का सभी को थोडा-वहुतं स्मरथ 
ओर योध हुआ होया! अव फिर से हम लोगों को उसी विस्मरण ने ग्रस 
लिया हे, जो पहले सै अपने अत करण मेँ था। 

शाति के सर्वश्रेष्ट उद्गाता पूज्य विनोवा जी ने यही चेतावनी सव 
लोगों को दी हे। उनकी चेतावनी को ग्रहण कर सच्ये अर्यं मे राषट्रमरेन का, 
-राषट्रा्पण का सस्कार जागृत करने के कार्य के लिए अगि वेगे, ठेसी एक 
आशा अपने अत करण मेँ धारण कर, मेँ चल रहा दू 

सुनने में आया हे कि अपने देश के वहुत प्रसिद्ध ओर आजकल 
{२५६} श्रीश्ुख्खी समग्र श्ट £ 


विनोवा जी के साय सर्वोदय का काम करने वलि जयप्रकाश वानरू कभी-कभी 
हिद साप्रदायिकता वेरट के सवथ में वोलते है! कहीं पर दगा या 
मारपीट होने परे कभी सघ को अयवा किसी अन्य दिदू सस्था को दोप 
देना, यह उनके लिए एक सामान्य-सी वातत हो गई हे। 


दगा होने पर सामान्य व्यक्ति के मन मे व्यथा उत्पन्न होना 
स्वाभाविक ही है । जयप्रकाश वाबरू जीसे व्यक्ति के मन्म व्यधा हो, यह तो 
पूर्णतया अपेक्षित 8 । उन्ेने अपने लेख मेँ लिखा है कि जोदगे होतेह, 
उसके पीठे कौर ना कोई योजना टोती 8ै। ठो सकता है विदेशी, याने 
पाकिस्तानी हाथ ठो । दैशभर मेँ दगे करवाकर दहशत का वातावरण उत्पन्न 
कर देश के नेताओं को भारत का विभाजन स्वीकार करने को वाध्य किया 
गया धा। उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। फिर से एक नया पाकिस्तान 
वनाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है! इसीलिए देश में भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
दगे करवाए जा रहे ईै॥' 

जयप्रकाश वाच्रू को कोई साप्रदायिक कहेगा, रेसा मैं नहीं मानता। 
चे प्रारभ से समाजवादी विचारधारा के काप्रेसी कार्यकर्ता रहे है । सर्वोदय की 
दृष्टि से वहुत परिश्रम करनेवालों मेँ से हे) सकट की स्थिति आने पर 
समाजसेवा का कोई भी अवसर नहीं छठोडते । दत्तचित टौकर काम करने 
वाले जयप्रकाश जी ने यह चैतावनी दी हे कि इधर-उधर मारपीट हो रही 
६, वह ुटपुट नदीं हे । उसके पीछे कोई ना कोई सुनियोजित योजना, वडा 
पड्यत होगा । उसका परिणाम सव लोगों के लिए घातक ओर भारतमाता 
के पुनर्विभाजन तक हो सकता हे। उनकी इस चेतावनी को हम लोगों नै 
अच्छी प्रकार से ध्यान में रखना ओर ध्यान मेँ रखकर अपना कर्तव्य 
निर्धारित करना उचित होगा, एेसा भँ सम्मता हू। 

इसके साथ ही मुञ्जे एक अन्य वहत गभीर, अत्ति भयावह सकट 
दिखाई दे रहा हे । वह यह कि अपने गृह मव्रालय की ओर से घोषणा 
की गर है कि पुलिस, सेना इत्यादि मे पर्याप्त मात्रा में मुसलमानों को 
लेने का आदेश सभी राज्य सरकार्य को दिया गया डै। यह अग्रेजीं के 
स्वत्तत्रता-पूर्वं निकाले अदेश की पुनरावृत्ति ही है, जिसको उन्टोने 
मुसलमान को अपनी ओर करन लिए नोकरिर्यो में उनको लेने की मोग 
स्वीकार करने के लिए निकाला था। हम उस अदेश का परिणाम 
विभाजन के रूप मै भुगत चुके है! अग्रेली ने जो किया, वही हमारे 


शरी ्ुरुखी समब्य खड ५ {२५७} 


गृहमन्री करे, कितमै आश्चर्य की वात है। 


मे समङ्ता हूं कि इस प्रकार की अनिष्टकारी प्रवृत्तयो, जो चारं 
ओर फैल रही है, उनका निराकरण करने ओर उन प्रवृ्तिर्यो से सावधान 
रहने की जो चेतावनी विनोबा जी ओर जयप्रकाश जीने दी टि, वह बडे 
सकट का पूर्वाभास हे । उन सकटों का निराकरण करने के लिए किसी की 
खुशामद या किसी को अधिकार देने से तो केवल उसकी उददडता टी वढेगी, 
देश मे शाति व सव प्रकार के उत्कर्षं के लिए अपेक्षित वायुमडलं कदापि 
उत्पन्न नहीं होगा । जर्हो शासन टी इस प्रकार के उपाय कर प्रथकतावाद 
को आश्रय दे रहा हो, वहो समाज को अपनी शक्ति के वल पर खडा रहने 
के सिवाय अन्य कोई चारा नर्हीं है। 


उक्त परिस्थिति मे टम लोगो को अपने व्यक्तिगत जीवन की 
सीमाओं से वाहर आकर, सीमोल्लघन कर इस रापट्रव्यापी सगटित शक्ति के 
कार्य को करने क लिए आगे वटना होगा । यही प्रेरणा आज यह पिन 
दिन हम सव लोगो कौ दे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर, अपनी वात 
समाप्त करता हू 


णिनि 


शर्त्रपूजन, १६७० 


४५ वर्प से भिन्न-भिन्न प्रसं पर सथ का प्रत्यक्ष दर्शन ओर 
विचारो का परिचय करा देने का प्रयत्न अपनी ओर से टो रहा ै। वह भी 
किसी एक स्थान पर नहीं तो सारे देशभर में हो रहा है। उस कारण नो 
समञ्जदार लोग डँ, उनको सघकार्य का पर्याप्त माना में वोध व परिचय हो 
चुका है, ेसा हमारा विश्वास है । इसके वाद भी कुछ लोग सघ के सवथ 
मेँ कुछ भ्रमपूर्ण धारणार्णँ अपने मन में रखते हैं । इसके करई कारण होते है। 
एक प्रमुख कारण यह ढे कि कार्य सै निकट सपक न आने के कारण कर्य 
की समञ्ञ लेने में चछ कटिनाई होती टे । वैसी कटिनाई अपने कार्य के वारे 
मे भी अतैक लोगों कौ होती द्येगी। 

अपने सव वधुओं को सघ के सवध मे सुव्यवस्थित जानकारी देने 
का दायित्व स्वयसेयकों पर होता है! अपने कार्यक्रम लोगों के विचारो को 
सुव्यवस्थित करने क अच्छे प्रसग होते है । वसे भी हम अपने दैनदिन जीवन 
कै व्यवहार व आचरण से लोगों के विवार को सघ के सवथ मे सुरपष्ट 
{२५८} श्री श्ुखुपी समन्र श्रड 


ओर सुस्थिर करने के लिए प्रयत्न करते ै। उसका असाधारण महत्व 
अपने यर्लँ माना गया हे। 


कभी-कभी लोग एसा प्रश्न पृते हं कि प्रत्येक देश भें सुव्पवस्था 
रखने के लिए एक शासन-प्रपाली ग्रटण की जाती हे! जैसे अपने देशम 
हम लोगों ने जनतात्रिक पद्धति को स्वीकार किया हुआ है! करई देशों ने 
तानाशा्टी स्वीकार की हई हे । फिर वह चाहे एक व्यक्ति कीटो या एक 
दल की। कटीं-कटीं पर राजतत्र की व्यवस्था भी हे । प्रजातत्र कै भी अनेक 
प्रकार टै! पेते भिन्न-भिन्न ओर अनत प्रकार है कि अच्छा-भला आदमी 
भ्रमित हौ जाए । फिर मेरे जैसे राजनीति के अनाडी आदमी से लोग पूछते 
ह कि "आप प्रजातनं को पसद करते हे या तानाशाही कोर 


हमारा तो विचार यट हे कि व्यवस्था किस प्रकार की है, इसका 
जितना महत्त्व होगा, उससे अधिक महत्त्व इस वात का हे कि उस व्यवस्था 
कौ चलाने वाले लोग कसे है? पद्धति अत्यत उत्तम रही, परतु उसे 
चलानेवाला यदि टीक न रहा, तो वह व्यवस्था जनसाधारण कं सुख का 
कारण न वनते हुए दुखे का कारण वन सकती हे । जैसे एक उत्तम मीटर 
हो, उसमे जखरत का तेल-पानी सव विद्यमान हो, परतु उसका चालक 
ठीके न हुआ, तो उसमें धैटे हुए यात्रियों की जान खतरे म रहेगी । व्यवस्था 
उत्तम ै, पर चलानेवाला टोक न होने षर खतरा हो सकता टे) चैसेदी 
देश की शासनव्यवस्था कैसी भी रही तो भी उसे चलानैवाला अच्छा 
चाहिए । हमारे देश के एक महापुरुष ने कटा कि "टम लोगो ने प्रजातत्न 
इसलिए स्वीकार किया, क्योकि हमको अच्छा, सहृदय, करुणावान, तानाशाह 
नदीं मिला। 

किसी भी देश, राष्ट्र या समाज की उन्नत्ति के लिए सर्वप्रथम 
आवश्यक वात & कि प्रत्येक व्यक्ति के अत करण में भपने देश, राष्ट्र व 
समाज के प्रति, उसकी परपरारओं के प्रति उत्कट भक्ति ओर उसकं सवर्थन 
के लिए परिश्रम तथा सर्वस्व समर्पण की सिद्धता होनी चाषटिए । उसके लिए 
मन मेँ किसी प्रकार की हिचकिचाहट नीं होनी चाहिए । परलु आज एसे 
कितने वधु मिलेगिरे 

देखने मे यह आता हे कि पदलिष्सा, सत्ताप्राप्ति के मोट तथा 
मानसम्मान की चाह ने लोग रसे काम करते दै, या करने की इच्छा रखते 
है, जिससे देश का भला होना तो दूर, उसका अस्तित्व ही सकट मेँ पठने 
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की सभावना रहती है । वडे-वडे नेता अथवा सामाजिक कार्यकर्ता भी इसे 
अषटूते नदीं है । अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति मेँ वाथा आने पर जाति, 
पथ या अन्य आधार पर छोटे-छोटे गुट वनाकर उसकी पूर्ति का प्रय 
करते हैं । तव सपूर्णे समाज, राष्ट्र, देश की एकात्मता की धारणा एक ओर 
रह जाती है । देसे मे उत्कर्ष, सुरक्षिता या सुव्यवस्था की कल्पना नी की ना 
सकती । दुर्भाग्य से देसे चरित्रहीन मनुष्यो का समुदाय अपने यहो बढता जा रहा 
हे। अव गलत काम करने मेँ किसी को करई हिचकिचादट नहीं होती ! 


इससे निराश होने की वात नही है, परतु जो वस्तुस्थिति ह, उसकी 
समञ्ञ लेना चाहिए । किस प्रकार की पद्धति चाहिए- इसकी चर्चा कते 
समय उन पद्धति्ों को चलानेवाला मनुष्य सुसस्कारित वने, सद्गुणी वने, 
राष्ट्रभक्त वनै, देशभक्त वने, इसकी चिता करते रहना ओर उसके लिए कुष्ठ 
ना कु प्रवध करने की आवश्यकता है। सघ शुध सस्कारं निर्माण करने 
के लिए वनी हुई एक विशाल देशव्यापी योजना है। इसमे से देश का रलेक 
नागरिक देशभक्त वनकर खडा हो, रेसी स्थिति अपने को निर्माण करनी । 


सष-निर्माता डाक्टर टेडभेवार जी कहते ये कि जव किसी व्यक्तिविशेष 
के सामने देशभक्त उपाधि लगार्द जाती हे तौ मुञ्े अच्छा नीं लगता। 
क्योकि कुछ व्यक्तियों को देशभक्त कटा तव देश के वाकी वचे हए 
कोटि-कोटि लोग कोन है? वे देशभक्त नहीं है- रेला अनुमान करने की 
गजाश रहती हे । एेसी स्थिति किसी देश में रटे, अर्थात्‌ कु इने-गिने लोग 
देशभक्त कहलाने योग्य रे, वाकी लोय देशभक्त नहीं है, तो वह देश प्रयति 
नही कर सकेगा । वे कहते ये कि प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध व प्रखर रा्रभक्ति 
लेकर खडा हो, पसे परल सस्कार देने ओर जागत करने की व्यवस्था 
को खडी करनी है। उस दृष्टि से सघकार्य का महत्त्वपूर्णं स्थान हे । 

अपमे कार्य को चलाते समय भिन्न-भिन्न प्रकारं की कटिनाईणा 
आती € । कोई-कोई नासमन्नी के कारण सघ को दोप देने का प्रयत्न कर्ता 
दे। यह सव अपन पिले ४५ वर्प के जीवन में अनुभव मे आया है । उसके 
सवथ मे चिता करते वैटनां अपना काम नीं । देसा प्रचार तो लग करगे 
ही । वृत्त-पत्र मे भी पता हे । वृत्त-पन मेँ आजकल एक नया प्रचार च 
रहा है कि "सघ के सरसववालक मरणासन्न अवस्या नें ठै। उनकं 
उत्तराधिकार के लिए आपस मेँ वडी खींचा-तानी मची हई टै } 

सरसधचालक मरणासन्न भले हो, परतु उत्तराधिकार के लि 
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खींचा-तानी नीं रै । कोई स्वार्थ लो तो यीचा-तानी टौ । सरसधचालक 
वनने ते सपत्ति मिलती, पैसा मिलता, वडे महल वना सकते, तो थोडी-वहुत 
खीघा-तानी होती! कितु यर्लँ तो कुछ मिलता नहीं । एेसा होते हुए भी 
जानचरृह्ञकर प्रचार करते है । से कुप्रचार चलेमे, दोप मढने का प्रयत्न 
होगा, परतु उधर ध्यान न देते हए राष्ट्र निर्माण, अर्यात्‌ प्रत्येक व्यक्ति का 
शुद्ध चारित्य सपनन जीवन वनाने का कार्य दृढता व अविरत परिश्रम से 
करते रहना रै। उससे टी रणट्र का भला रोगा, केवल उसका ही विचार 
करना चादिए। 

अत करण की शुद्र स्पर्घाविहीन प्रवृत्ति होन पर व्यक्ति-व्यक्ति के 
यीच ठी नली, व्यक्तियों के समूर्तो के वीच भी गड होने का कों कारण 
नटी रेगा। दुर्भाग्य से आज कीं भी एकता का सुतर अवाधित ख्य से 
विद्यमान दिखता नटीं 1 जो छोटी-वडी सस्थे ह, वे टूट गई ह अथवा 
विभाजित ो चुकी है! सवसै पुराने दल काग्रेस में बुरी तरह दूट हई छै, 
तव वाकी दलों का क्या कटना । समाजवादी दल के कितने टुकडे हुए हो 
धुके टे, भगवान टी जाने। परकीय देशों ते स्फुरति लेकर चलनेवाले 
साम्यवादी दल भी खड-खड हो गए है। 

म समक्ता हँ कि जो राष्ट्र का विचार गौण होकर स्वार्थ, 
मान-सम्मान अथवा प्रतिष्ठा का विचार अधिक प्रबल हो जाता है, वर इस 
प्रकार के विभाजन या अगडे होते हे। अलग होने के लिए नाम भलेी 
सैद्धातिक मतभेद का दिया जाता हो, पर मूल कारण अलग ही रहता है । 

आतरिक परिस्थिति टीक नी, सकट चार्यो ओर से षेरे रो, 
अराजकता वढाने का प्रयास हो रहा हो, एेसे समय मेँ समाज तथा राष्ट्र 
को विभक्त करने वाली अनिष्टकारी दुष्ट प्रवृत्ति को रोकने के लिए, विशु 
राष््रभक्ति का परल सस्कार व्यक्ति-व्यक्ति के हदय के अदर जागृत करने 
के अलावा अन्य दूसरा मार्ग नहीं हे । इसीलिए इस कार्य को हमें पी शक्ति 
से करना चाहिए) 

सणि 


विलयादश्यमी, १६७० 


अपने देश मेँ समस्या बहुत है । देश के अदर का विचार करेगे 
तौ दिखाई देगा कि कोई एक-दूसरे के साय वैठकर सोचने या काम करने 
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के लिए सैयार नटी लेता । वर्पो कै साथी एक दृसरे के विरोध मे खड 
जाते रै । स्यान-स्थान पर रसे दृश्य दिखाई देते है । सरथाओं के विमक्तिकएय 
का सिलसिला इतना चल रहा ? किं पता नली चनता कि कीन, कव किधर 
ष्टो 1 एक ध्येय, एक लव्य अपने सामने र~ सव मिलकर इसका विचार 
करने को तैयार नृ है! तीग कहते है कि हम लोग स्वन ष्टो गए है। 
किल राष्ट्र की सव प्रकार री उन्नति कर, उसकी सवल वनाकर, उत्का 
सम्मान जगत्‌ में प्रस्थापित करने की दृष्टि से स्वतत्रता का जो उपयोग 
लेना चाहिए, वट दिखाई न्ध देता। 

जसे दल विभक्त हुए उसी तरट अपना समाज अनेक कारणों से 
विभक्तं होता जा रहा रै। विमक्तिकरण का अत्यत दरुपित वायुमडल चारी 
ओर फलता जा रा है। स्वार्थ ही उसकी मूल प्रेरणा र । स्वार्थ पूर्ण करते 
समय राष्ट्रहित को धक्का लगता ले, उसकी किसी प्रकार की चिता 
करने की मनोवृत्ति अपने को दिखाई दे रही 1 जो राष्ट्र के शतु टै, उन्द 
गल लगाकर परे राष्ट को सकट मेँ ठकेल देने की कार्य करनेवाले भी कम 
नही ह । स्वतव्रता के इतने वर्पो मेँ देशभक्ति की दृष्टि से हमने कोई विशेष 
प्रयति की ह~ ठेसा दिखाई नटी देता। भीतिक प्रयति के ऊपरी चिन तौ 
काफी दिखाई देगे परतु अत कर्य के गुणों का, राष्रमक्ति का, देशमक्ति 
का विकसन हुआ है इसके दर्शन वडी कठिनाई से ओर वह भी बहुत 
खोजने पर होते है। 

राष्ट्र की भक्ति न रही हदय मेँ उसका साक्षात्कार न र्म तो पराई 
विचार-प्रणाली, पराए लोग, पराया नेतुत्व प्रिय लगने लगता है। उन्टीकौ 
अपना स्वामी मानने की चुप्रवृत्ति उत्यन्न हयो जाती हे । इस प्रकार की प्रवृत्ति 
अनेक स्थानों पर प्रकट होती हह दिखाई देती हे। कोड रूस को स्वामी 
मानता 8, तो कोई चीन को। 

देसे सारे लोगों को अपने मार्यं की वाधा दिद ही लगता हे। 
इसलिए इनके सारे आघात हिदर्‌ पर ही षते ह । कभी किसी अन्य मर्त 
अथवा सप्रदायवालो पर आघात किया हो अथवा आघात करने की हिम्मत 
टु हो, एेसा अपने अनुभव यें नरी आता । परकीय विचार-प्रणाली से प्रेरित 
होकर काम करनेवार्लो की सारी कृति दिदृविरीयी ही हती है। हिद 
जीवन-प्रणाली को नष्ट-अष्ट करने का प्रयत्न करते हे । उनकी धारणा है 
कि एक दिनं भारतीय रष्ट्र नष्ट हीगा ओर परकीय सत्ता यां पर 


{रर} श्रीश्री शमनर खड 


। अवाधित रूप से अपना शासन चला सकेगी 1 उनके प्रयत्न भी इसी दृष्टि 
। सेष्ठोते है। मुने पेसा लगता हे कि हम पर आघात करनेवाले, अपने 
¦ आघात केद्वारा कर्यो नदो, हरमे सिखाते हे कि अपने रा्ट्रस्वरूप को 

ठीक प्रकार से पहचानो। कितु अपने यलं सीखने की प्रवृत्ति जरा कम ही हे। 


अपने समाज की यह दुभाग्यपूर्णं स्थिति हे कि यदि अपने पर कीं 
से आघातन हो रहाद्ो तो ठम वडे सुरक्षित है एेसा मानकर वडे आराम 
से खरटि लेते हुए सो जाते है । यह कभी समह्षते नटी कि आज नहीं तो कल 
अपने पर आधात होगा । शत्रु तो नित्य सयेत रहता हे । सचेत शु के सामने 
निश्चित होकर सोए पडे रहे तो आत्मघात के अलावा अन्य कुछ नहीं होगा। 
लकिन देखने मे एसा ही आता हे। 

जो काम सरकार कौ करने के है, वह सरकार करेगी। उसकी 
करने ही चाषिए । परतु देश का दायित्व प्रत्येक व्यक्ति पर भी होता हे । इस 
दायित्व को पूर्णं करमे के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अत करण में यह 
वात निश्चयपूर्यक रखनी चाटिए कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, भ अपने 
स्वार्थं को एक ओर रखकर “सन्नद्ध वहुसिद्धम्‌" ओर वट भी अकेला नही 
तो सव को साथ लेकर सिद्ध र्हूगा । सय लोग यह दायित्व समन्नकर अपना 
दिस्सा वटाए तो जगत्‌ मे सम्मानित होकर खडे हो सकेगे। 


ससि सि 


श्तरपूलन, १६७१ 


जव हम अपने दिदटू-समाज का विचार करते ट, तव अनेक एसी 
वाते दिखाई देती हे, जिन्हे शीघ्र ही दूर किया जाना आवश्यक ठे। उनमें 
से एक ह दरिद्रता । विगत चुनाव मेँ देश मे व्याप्त भीषण गरीवी की हटाने 
का सकल्प व घोषण की गई थीं । खूव नारे लगाए गए ये। लेकिन इतनी 
चडी समस्या दुर कैसे होगी? कौन करेया? यह किसी ने नीं बताया । अव 
घोषणा करने मात्र से अथवा जादुई चमत्कार से तो गरीवी दूर होगी नी । 
क्या घोपणा करनेवालों के मन र्म इसे दूर करने का सच्या भाव या। 
समस्या की विकरालता कौ देखते हए हम शासन अथवा किसी दल कौ दोष 
नही दे सकते। उन्हें जो प्रयत्न करना चादिए, वह वे करे । मगर इस समस्या 
काहल तभी सभव हे, जव देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ को नियंन्नित कर्‌, 
देश की सपत्ति बढाने के लिए ईमानदारी से कठोर परिश्रम करेगा । 


श्रीश्री समब्र खख्रड ५ {रद्य} 


१ 


एक दल ने नारा दिया- “गरीवी हटाओ । बही साम्यवादी दत 
द्वारा एक नया नारा "अमीरी टटाओ शुखं किया गया हे। यह तो 
दस्यु-परपरा का पुनरुज्जीवन ही हे । अमीर को लूटने से न तो गरीवी दर 
दु है ओर न कमी गी । वस, इतना होया कि अमीर भी गरीव की श्रेणी 
म आ जगे । इससे गरीवी अधिकं वदेगी ही। 


एक ओर देश में गरीवी वढ रही है ओर दुसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति 
मे काम से जी-चुराने, अधिक वेतन प्राप्त करने, देश करने की प्रवृत्ति वट 
रही है! अपने स्वार्थ के लिए दस का, समाज का जीवन दुखी करने मे 
किसी को सकोच नीं होता। जव तक समाज की इस प्रकार की वृति 
रदेमी, तव तक ये नारे, नारे ही रदेगे। समाज मे कुछ नेता ठेते भी, जौ 
व्यक्ति को काम करने से रोकते हे । वेतन ज्यादा गने की प्रेरणा देते । 
जव देखो, तव "काम वद, नगर वद" की भाषा वोली जाती हे यह सवय 
अपने कुद स्वार्थं के लिए किया जाता हे! कभी-कभी पैसा लगता हे कि 
वद-वद की इस भावा से कभी राष्ट्रजीवन ही वद न पड जाए । इसमे किसी 
गुट कालाभ भले दी होता ढो, पर राष्ट्रका भला कभी नहीं होगा। जत 
यह “वद की भाषा" वद हो जानी चादिए । 

व्यक्ति-व्यक्ति में यह दृढ भाव जगाना होगा कि यह दैश मेरा हि) 
भ इसकी दरिद्रता देख नहीं सकता । इसे दूर करने के लिए में स्वार्थरहित 
होकर प्रायमिकता से कठोर परिश्रम करूंगा, इसकी सपत्ति वढाऊंगा । इसके 
लिए यह मेरी भूमि टे, यह मेरा समाज हे, यह मेरी गौरवशाली परपरा है 
यह धारणा प्रत्येक व्यवित्त मँ जागृत करनी होगी । आज यह भावना सभी 
मे हे-रेसा विश्वासपूवक नटी कट सकते । अगर समाज के प्रति आत्मीयना 
जागृत रहती, तो सारा समाज हजार वर्पो से इतनी बुरवस्था मेँ न रहता। 
अत प्रयल्नपूर्वक हरमे व्यक्ति-व्यक्ति में समाज की एकात्मता का, मातुभमि 
की भक्ति का भाव जगाना होगा। 


स्थि 


शर्रपूलन, १€.७२ 


विजयादशमी विजय का प्रतीक हे। समग्र राष्ट्र के अतकरणं मँ 
विजय की आकाक्ना जगाने ओर उसे पण करने के लिए समाज की 
सुसगटित शक्ति खडी करने तथा उसके लिए कटिवद्ध होकर खडेहोनेका 


{र्थ} श्रीश्ुरुणी समन्र' सड ५ 


संदेश देनेवाला यह दिवस हे। इसका अपना पोरागिक महत्व भी हे । जिस 
समय दैत्य मदोन्मत्त हो गए यै ओर जनता उनसे डी स्त लये गई, तव 
। वह अपनी गुहार लेकर ब्रह्मा के पास पर्ची । व्रह्मा, विष्णु ओग महेश की 
† पुनीभूत शक्ति ने उन दैत्यां का विनाश कर जनता को सुखी किया था। 


1 अपने देश में दानवी शक्तियो सक्रिय हे । इन शक्तियों का विनाश 
करने के लिप, प्रत्येक को अपने अदर की बुद्धि, भावना एव शक्ति फो 
कद्रित करना होगा, ताकि अपने समाज ओर देश को सुखी, पेभवशाली, 
विजयी जीवन प्राप्त षो सके। पुजीभूत शक्ति, शीलसपन्न, चरि्नवान 
व्यक्तियों की होनी चादिए । इसके विपरीत गुणों वाली शक्ति तो जगत्‌ के 
सिए विनाशकारी सिद्ध होगी । यह सदूप्रवृत्ति अपनी पवि मातुभूमि के प्रति 
परम श्रद्धा ओर भक्ति से निमाण होती हे। 


भारत की सीमा कितनी विस्तृत थी, इसकी कल्पना आज कै 
मानचित्र से नष्ठी हो सकती । यह तो पराभूत भारत का खडित मानचिच 
हे। वास्तव भे भारत की सीमा मे कैलास मानसरोवर, त्रिविष्टप (तिव्वत), 
अफगनिस्तान ओर कथित पाकिस्तान भी अतततर्भूत हे। अपने देश की 
सीमा इतनी विस्तृत थीं । इसके विस्तार का विचार तो वे ही कर सकते 
दै, जिने पौरुष, पराक्रम निर्भयता ओर विजय प्राप्त करने की इच्छा हो । 

लेकिन यह सब तो तव हो, जच आपसी डो से पुुरसत मिले। 
सारा पराक्रम ओर पोरुष आपसी अगो में ही प्रकट होता है। वास्तव में 
परस्पर सीहार्द-स्नेह का प्रदर्शन ओर जागतिक भेदान में पौरुप-पराक्रम 
प्रकट करने में सच्चा लाभ हे] 

भारत के पुत्ररूप समाज से हिदृ-समाज का ही बोध होता हे। इस 
भूमि के साथ जुडी हई कला, स्थापत्य दर्शन आदि सभी हिदू-समाज के 
फरण विकसिते हुए हे । भारत का प्रत्येक पटल हिदुत्व से परिपूर्णं हे। दिद 
जीवन-म्रणाली री भारत के जीवन-येशिष्ट्य कौ वनाए रखनेवाली ह। कितु 
दुर्भाग्य से आजकल. इसी को निदनीय समञ्ञा जाने लगा हे। जगत्‌ में अपने 
स्वत्व के अस्तित्व का निपेथ करनेवाला पापी यदि कोई होगा, तो वह अपने 
दिद्रू-समाज में ही मिलेगा ! 

जो समाज इस प्रकार की मानसिकता से ग्रस्त हो, उते जगत्‌ मे 
किसी प्रकार का सम्मान क्यों प्राप्त होगा? जगत्‌ की घटनाओं का 
करने से हमे दिखाई देगा कि विदेशो मे जलं -जों हमारे लोग ध 
श्री्चुख्णी समग्र उड ५ 


प 


सलवान उप्र गा मुनक मे गयाटै। दुकिपा ये एेटि-षोदे देय क 
तीय भी उरे टो मार तो आश्चयं "म एममे यदिमे फोर्‌ निधाग्रण 
छरी? तो याम पिम जयो राभिमात फो अपी अकरण मे उगरै। 

चर्ममे षे गमा का ण्यी म्यस्य प्रकट लेगा) प्म 
आचार ऋष्टाचार बिद सया ल्द गग्दूति ते सारी पत्ते पर्मका 
विचार फिया। पितु से 7 समदयेया नीय प्रमवश लिड जीवा -फदटनि मै 
वैश्निष्टय पर यदा-का कीवद्र उष्टाते रत्ते £। 

विदर्शो फे कयित रामृदि यी चरमसीमा तक पर्ुयने फा दावा 
किया जाता ?। परु वै सव प्रयार कँ सुयोपमोय से ञ्य रे रै॥ 
परिणामस्वरप यले के तो्मो मे उद्दटता ओर नीतिग्रष्टता से युक्त 
'हिप्पी-सस्कूति का आवर्पण यदः रा 1 तमार देश ओ भी समृदि र्दी 
टै ओर उससे ऊवौवाो तग भी रो ह विनत उमे अति, रष्टाचार 
7 देखा गवा, वल्कि समाज के हित के त्तिण अपनी सुप-समृद्धि बौ 
टीकर मारकर अपा उत्सर्गं कर की भावा ले उमे दही। 

भगवा बुद्ध व मवीर का श्रेष्ठ विचार जकल्याण की चिता सै 
टी प्रेरित था, रवार्थ से नहो । भगवान मघवीर ते समाजतेवी, रा्ट्रतेवी 
वनने मे ही अपने जीवन की धन्यता समल्ली। 

आज अपने देश मेँ शक्ति या नाम लेने पर उते दुष्टता तरथा हिसा 
की प्रवृत्ति माना जाता १। यान-वात यं भगवान बुद्ध की दुद्यई दी जाती 
दै, कितु स्वय भगवान बुद्ध ने अपने सेनापति पर राष्ट्र की रका करने का 
काम सीपते हुए यट अदेश दिया था कि वट अपना काम निर्भीकता से 
करे। किसी प्रकार की दुर्बलता का प्रदर्थन न करे, क्योकि ठेसा करने पर 
देश की होनैवाली दुर्दशा व हिसा का पातक उसे ही लगेगा। 

दुष्टता का नियमन करने के कारण ही शक्ति सपूर्ण जगच्‌ कं लिए 
हितकारी सिद्ध हुई &ै । इस इतिद्यस-सिद्ध तथ्य का ह्मे स्मरण रखना 
चाहिए ! हम किसी के साय लडाई-ज्ञगडा न्दी करेगे, यह विचार तौ उदात्त 
हे। कितु ससार इते समद्मता व मानता नही । एक बार एक सज्जन अपन 
किसी मि कै र्हा गए । दार खोलते ही मित्र का कुत्ता भौकने लगा। उस 
सज्जन ने अपने मिन से कडा, पहले कुत्ते को र्वौधो, फिर दराजा खोलो । 
उस मिन ने का, "क्या तुग्डे न मालूम कि भीकने वाले वुुतते काटते न्दी? 
घवराने की कोई यात नीं हे ” उस सज्जन ने वडा टी मार्मिक उत्तर दिया । 
{२६६} श्रीश्ुरखुषी समग्र श््रड £ 


वे वोले "भाई, मुञ्े तो मालूम हे, कितु यह वात इस भीकनेवाले कत्ते को 
मालूम हे क्या?” 

व्यावहारिक जगत्‌ की भी यटी पद्धति है। हम भलेष्टी किसी से 
भ्रगड़ा न करे, किलु विगत इतिहास दर्शाता है कि जिसकी मिचता के लिए 
हमने अपनी पवित्र मातुभूमि का दुर्माग्यशाली विभाजन भी स्वीकार किया, 
क्या उसकी मित्रता हमें प्राप्त हुई? विभाजन के तुरत वाद उसने कश्मीर 
पर आक्रमण कर फिर से काफी वडा भू-माग अपने कव्ने मेँ कर लिया। 
वह आज भी उसके कव्जे मेँ हे । हम लोग मित्रता का ही राग अलापते रटे । 

दुनिया के लोग नदीं चाहते कि भारत आत्मनिर्भर वने, अपने पैरों 
पर खडा हो, बलशाली राष्ट्र वने । इसी दृष्टि से अग्रो के जमाने से टी 
इस देश की जनता में बुद्धिभेद पैदा कर पृथकत्व ओर पू लने के प्रयास 
किए गए । उनकी नीति थी कि समाज को नष्ट करना टो तो बुद्धि भरष्ट 
करौ । इसी सिद्धात को अपनाकर आज भी विदेशी शक्तियों टमारे स्वाभिमान 
को नष्ट करने नें लगी हुई ह । ठमारे दुर्भाग्य से देश का नेतृत्व करनेवाला वर्ग 
भी उन्ही का अनुकरण कर स्वत का निषेष करने के लिए आगे चठ रहा ? 1 

समाज को एक सूत्र मे मूयनेवाली भावनाशक्ति कि भे भारतमाता 
फे पुतररूप हिदू-समाज का अग द, भाषा रहन-सटन की विभिन्नता के 
वावजूद सपूर्ण समाज के साथ एकरस, एकात्म हू, को प्रत्येक अत करण 
म जगाने से ही यह दुरवस्था समाप्त ठोकर स्वाभिमानपूर्ण जीव का 
निर्माण होगा ! वडे-वडे सको से जृद्मने की शक्ति उत्पन्न करने फे पिए, 
अपनी परपरा, सस्कृति, दर्शन आदि का साक्षात्कार करना छोगा। एरी 
जीवन की सफलता है। 

ण्यधि 


कोड भी राष्ट्र उन्नत्त नदी हो सकता 
जिसका ओसत व्यक्ति बौना हो ओर जिनके बीच 
कुछ ही विशालकाय असामान्य व्यक्तित्व खडे रो । 
-श्री 


श्रीशुस्वी मन्न खड ५ 


ठत्सव 


सघ की कार्यपद्धति मे विशेषण पेष 
उत्सव- विजयादब्छमी मक्छर अक्रमण, हिषदू 
सप्माज्य दिनोत्सव, श्युरपूर्णिमा, रश्षप्वधन- 
मना जाते है लिनक्छा ईेतिहासिक् व 
सामालिक्छ महच्व है। इस अवर पर दिड 
गइ श्री द्युरली के बौद वर्गो मै से ठत्यव 
का महत्व बताने वाले आग का सराश्श। 





मक्छट-सक्छमण 
दुबई, १६४८ 

मकर-सक्रमण उत्सव को हम वहुत महत्त्व का मानते टै, क्योकि 
आज कै दिन तते ही प्रकाश, अर्थात्‌ ज्ञान व जीवन फी उष्णता का क्रम 
वदलता है। सृष्टि पुन अधकार ते प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान 
ओर तथा निर्जविता से जीवन की ओर क्रमण करती है। इसीलिए 
प्राचीनकाल से ज्ञानरूपी प्रकाश की उपासना करनेवाले भारतीय जीवन र्म 
इस दिन का संहनत्त् है। अपना कार्य भी आत्मविस्मृति रूपी अधकार्‌ 
नप्ट कर आत्मस्सृति तथा आत्मजागरण करने का ह । हमार कार्य के 
अस्तित्व से टी देषा की मुरञआई हई श्रद्धा पुलवित हो, राट्रजीवन-विषयक 
अनेकों भ्रमो का निराकरण हुआ रै एव दुर्बलता की अआत्मविश्वास-शूल्य 
भावना के स्थान पर सामर्थ्यं की अनुभृति राष्ट्र कौ लेने लगी रै भ्रम को 
दूर्‌ कर्‌ ज्ञान प्रदान करनेवाले राष्ट्र के सत्यसरवखूप का साक्षात्कार करनेवाते 
तथा चेत्न्यषोन अवस्था नें चैतन्य का सचार करानेवाले इस श्रेष्ट कार्य का 
निर्माण राष्ट्रीय स्वयनेवक सघ के स्परे राद््र-जीवन को योग्य दिशा में 
प्रवाहित करने केलिए द रै। 
{र६्स्} श्रीधुरुपी समन खट ४ 


संक्रमण का दी 


सक्रमण-काल प्रतिवर्पं निसर्ग मे आता है, परतु मनुष्य-जीवन 
मेही आता । यदि मनुष्य के जीवन में सक्रमण आया तो आगे के जीवन भें 
भागामी काल के प्रति टीक-ठीक दृष्टि रखकर निश्चय से चलना सुकर 
होता है। आज भारतीय जीवन यें महत्वपूर्णं ओर सोभाग्यपूर्णं सक्रमण हुभा 
ै। अत करण पर जो एक वोञ्च धा, वह कम हमा हे ओर परकीय सत्ता 
का जी विष दिखता था, वह कमे प्रमाणें क्योनहो, दूर दुआ है। 
रष्टर-शरीर निर्विष होकर अपना समाज आगामी सुख-समृद्धि के जीवन की 
ओर देखता हुभा खडा हे ! रेते एक अल्यु्कृष्ट सक्रमण-काल मेँ हम 
उपस्थित हैँ 1 


सक्रमण का काल अनेक अनुभवो से भरा हुआ रै) यह उपेक्षा 
गलत दै कि सारा सुख ही मिलेगा । सारे राटर-जीवन मेँ अनेकानेक सकट, 
भापत्तियो ओर सहस्नावधि समस्याएं सामने दिखाई देती दै । कुछ काल तफ 
चारं ओर शायद अधेरा टो दिखता ढोगा । ठेसा लगता होगा कि प्रगति के 
अवसर (रीं है, अच्छा होने के स्थान पर बुरा हो रहा हे ओर एक सकट 
के बदले दस सकट आ रटे हे । वही जो दूर का देख नहीं सकते ओर 
देख भी नहीं चाहते, वे समङ्षते हे कि सव कुछ हो गया हे, अव करने 
की कुछ रहा नही। परतु धैर्य, कुशलता, सोच-समन्नकर कू करने ओर 
बुदधिमता का उपयोग करने का यह समय टे। 

हम शात चित्त सै विचार करे कि मनुष्य-जीवन मेँ भिन-भिन्न 
भकार के प्रयोग रोते ह, उनम यश-अपयश, सुख-दु ख, टार-जीत होनेवाली 
ही दै । तात्कालिक परिस्थिति देखकर शषुव्य होना ओर अपने ठी वाधवों कौ 
पीडा देना ठीक नहीं| प्रयोय के लिए कुछ समय तो देना ढी चादिष, 
अन्यथा प्रयत्न करने के लिए वद्धपरिकर लोगों के प्रति अन्याय ठौगा 1 जौ 
छता हे, बह ठीक या गलत, अकारण श्रुव्य न छेते हए समस्याओं की जड 
तके प्टुयते हुए, किसी भो प्रकार की अपकारक भावना न रखते हण इस 
तेरह शातता से चले कि परस्पर वैमनस्य न ो। 


अविचल रहे 


अपने अत करण की प्रवृत्ति टीक रखना सघ को सुलभ ठे क्योकि 
उसने आरभ्‌ से ही यह दुष्ट रखी हे। एक विशिष्ट ध्येय रखकर चलने कँ 
कारण प्रत्येक स्वयसेवक को शात, सयमित्त कर तथा अपन, कार्य पर 
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दृष्टि केंद्रित कर चलना चाहिए } हमने व्रतस्थ जीवन स्वीकार किया है। एव 
जिम्मेदार व्यक्ति की तरह अपना आचार-व्यवहार रता है। हम अन्यत्र 
देखने का अवकाश ही नहीं है! क्षोम देनवानी समी वातं को हनम कर 
चले । अपने हदय के अमृत सैं क्रोध के विप को न अनि दे! सव जपने 
ही लोग है, अपने राष्ट-जीवन के घटक दै, अपने समाज के हे । उनकी 
विचार-प्रणाली कसी भी क्यो न टो, उन्होने भी कुछ अच्छे काम कए टे, 
त्याग किया है, इसलिए अपनी स्नेहपूर्णं उदारता ओर वधुत्व की भावना 
उनकं प्रति प्रकट करे ओर इस प्रमोभक वातावरण मेँ अपने को सयमित 
रखें । ससार भें ठेसा कीन हे, जिसने काया-वाचा-मनसा किसी प्रकार के 
बुरे कर्म या पापन किणो? मनसे वुरा सोचना भी पाप होता है। जैसा 
गीत्ता मे कडा है- 
कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मन्ता स्मरनू। 


इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा भिध्यायार स उच्यते ।। 
(मीता ३,६) 


हदय की अमृतमयी पवित्रता लेकर, चार्यो ओर कै लोगों को अपने 
हो समङ्मकर ओर दुनिया भर की प्रकषोभक वाते देखते हए भी अपने 
विचार्यो पर स्थिर रहकर स्वयसैवकों कौ सोचना चाहिए कि वे पवित्रतम 
जीवन को प्राप्त करेगे । प्रत्यक स्ययसेवक अपने लक्ष्य सै दृष्टि ठटने न्ह 
देगा। दुनिया के साप्राज्य के लिए भी उस महान साक्षात्कार कौ न छीडते 
हए भारतीय जीवन को पुनरपि धेभवसपन व शक्तिशाली करने के लिए ठम 
ध्येय-साधना के निश्चित, नियोजित रस्ते से चलते रहना आवश्यक है। 

इस सफ़मण में अव्यवस्था, दुरवस्था देखकर त्वेप की भावना उटती है 
कि यह क्या दयो रहा है? परतु दुर्बलता से त्वेप के अथीन होन सै काम नही 
होता । सव कुछ रहते हुए भी अत करण की क्षमातृत्ति चाहिए अपने लोगो के 
प्रति अपनेपन की भायना किचित मात्रे कम नरह होनी चाहिए । 


सगठनश्शाख् का आर्श 

सघ के प्रणेता ने आदर्श के रूप मे युधिष्टिर को हमारे सामन 
रखा हे। युधिष्ठिर ने त्वेष देष, क्षोभ, वेमनस्य की विपरीत भावनाओं चौ 
अपने मन मे तनिक भी स्थान नलं दिया। युधिष्ठिर ने तौ सारी 
कटिनाइया, सकट ओर वनवास दैन वाले दुर्योधन के प्रति भी कभी करो 
नहीं किया! जव पाचों पाडव वल्कल पहनकर वनवास भोय रदे थै, तव 
{२७०} श्री शयुरुणी शमब्च आठ १ 


दुर्योधन सरि कौरवो के साय अपने वैभव का प्रदर्शन करने वन मे पहुंचा । 
उनके उच्छखल व्यवहार कं कारण गधर्वो ने युद्ध मेँ परास्तं कर उन्हें पकड 
निया। यह समाचार पाडवों की मिला तव युधिष्ठिर के अतिरिक्त चारों 
प्राडवों ने कष्य, "चलौ, अपने मार्ग के कटे निकल गए # लेकिन युधिष्ठिर 
ने कहा, "जव टम आपस मेँ लडते है, तव टम पोच ओर सौ हे । लेकिन 
कोई पराया सामने खडा हयै, तव हम एक-सी पोच है- “वय पचाधिक 
शतम्‌" । उन्लेने कीरो को मुक्त कराया । सगटनशास््र मे किस प्रकार की मधुर 
वाणी ओर हृदय की प्रवृत्ति रटनी चाहिए । रसे युधिष्ठिर हमारे आदर्शं हे। 
मकर-सूक्रमण का सदेश 

ठेसी निकृष्ट परिस्थिति मेँ इधर-उधर देखने की हें आवश्यकता 
नहीं हि । यह मकर-सक्रमण हे आदेश दे रहय है कि भारतवर्पं की सारी 
छिन-विच्छिन्नता की भावना नष्ट कर, पुनरपि एक महान अखड, सुसगठित 
सुसज्ज राष्ट्र वनाने कँ लिए प्रत्येक स्वयसेवक अपनी सपूर्णं शक्ति लगाकर 
खडारो। भले ही हमारा जीवन वयौ न वर्वाद हो जाए, परलु किसी के 
करने या कहने से उत्पन्न ठीनेवाले क्षोभ को हदय में प्रवेश न देते हुए ओर 
जो पुराने भेद फिर से सिर उटा रहे डँ, उन्दे वय पचाधिक शतम्‌" की भावना 
से कुयलकर, एकसून राषट्र्‌-निर्माण करने के लिए सारी ताकत लगा देग। 

गगा-प्रवाद कौ लाने के लिए भगीरथ के समानं तपस्या, महान 
प्रयत्न, अत करण की ब्रेरणा ओर अपने ध्येय के प्रति चिरतन दृष्टि 
चाहिए । ठेसा एक महान भगीरथ हमै प्राप्त हुआ, जिसने भारतमाता के 
साक्षात्कार की प्रेरणा हमारे सामने रखी ओर भारतीय आत्मा को पषठचान 
कर उसे जगाने का मनन दिया। मत्र क पात्र वनने के लिए उसे जीवन भें 
लाना चाहिए । प्रत्येक स्वयस्तेवक को सकल्प करना होगा कि मै अपने जीवन 
मे सोच-समञ्जकर परिवर्तन कया । यें व्यक्तिगत वडप्यन, सुख ओर 
पारिवारिक मोह मे नही पदमा । जीवन भें एकमात्र लक्ष रगा कि चाहे 
जीवन मिट जाए, परतु एकता का शक्तिशाली जीवन फिर से निर्माण कर 
भारत को अमर वैभव प्राप्त करा दगा। 
सच्चा रष्टूभक्त ॥ भ 

इतना प्रयास करने के पश्चात्‌ व्यक्तिगत लाभि & 
शरीशुरुवी सम्म खड ५ 


५५. 


केवल चार मोटे शब्द मिल सकते है। मै तो करटगा कि उसकी अशाभी 
न्ट ग्खनी चारिए ! सच्चा राप््रमक्त वह हे, जो सन्यस्त रहकर राष्ट्र के 
लिए दिन-रात छटपटाता रहता रै। सधनिर्माता ने धर्मे यट ज्ञान दिया है कि 
मधुर शब्द नहीं मिले तो भी कोटं वात नही, लोगों के भले-वुरे कने पर 
ध्यान न देते हए काम करना चारिए। 


सिरि 


नागपुर, १६५७ 


कविहृदय के लोग इस सक्रमण पर्व मेँ अनेक श्रेष्ठ वाते देखते टं । 
अपने रग्रजीवन की अति प्राचीन अवस्था मेँ भी जो क्रातदर्शी महापुूप 
ट्ए दै, उन्टोनि इस मकर-सक्रमण पर्वं का अधकार से प्रकाश की ओर, मृयु 
सै अमरता की ओर तथा अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जानेवाले पुण्यपर् के 
स्प में गीरव किया है। टम कल्पना की इतनी ऊँची उडान नहीं भर सकते 
हीं तव भी व्यावहारिक दृष्टि से आज के दिन के अनुरूप विचार करे । 


एक विचार मन मे आता है कि साधारणत प्रत्येक मनुप्य या 
मनुप्य-समरूढ को लगता हे कि उसफा उत्कर्षं हो । अपने जीवन मँ उत्कर्ष 
की दिशा में सक्रमण हो। इसी दृष्टि से हे विचार करना है, पर व्यक्ति की 
दृष्टि ते नही, वर्योकि व्यक्ति कभी अकेला नीं रहता । व्यक्ति स्वातत्य की 
अनेक भ्रामक धारणां लो सकती है! परतु मनुष्य समाज में रहता है, 
इसलिए उसकी स्वततता की मर्यादां टीती है 1 इन मर्यादा्ओं को समन्नकर 
व्यवहार करना, यदी व्यक्ति-स्वातत्र्य की परिसीमा है । इसकी स्पष्ट कल्पना 
होनी चादिए । उच्छरुखल या उदड रीति से रहना अथवा मन मेँ जौ लर 
उरे उसके पीठे दौडने को व्यक्ति-स्वातत्य समन्लना गलत हे । व्यक्ति-स्वातत्रय 
की वास्तविक कसीटी तो यह है कि मनुप्य मे सयम कितने प्रमाण मेहे, 
मन को नियत्रित रखकर, वुद्धि कँ अदिशानुसार उसने दिशा देने का सामर्थ्यं 
कितना विकसित हुआ हे। 

व्यक्ति कौ अपनी इच्छा या कामना की पूर्ति के लिए समाज की 
आवश्यकता होती हे। उस समाज के प्रति अपने कर्तव्य को भुलाया नही 
जा सकता । समाज से उसे सुरक्षा ओर उक्कर्पं का विश्वास मिलता है। इस 
प्रकार व्यक्ति, परिवार ओर समाज का परस्परावलवित नाता होता &ै। 
इसलिए संक्रमण की दृष्टि से व्यक्ति का विचार न करते हए समाज का 


{चछर} श्रीश्ुरुठी शम्य ख€ 


विचार करना ही योम्य ओर अतत लाभ का होगा। 
इक्छत्म एीवन का साक्षात्कार 


अपने समाज-जीवन की ओर इस दुष्ट से देखेगे तो सभी प्रकार 
के समान भाव का अनुभव होगा, अन्यथा एकात्मता, स्नेहवद्धता जीवन की 
सूत्रवद्धता इत्यादि वातीं का भारी अभाव नजर आता हे । इसके अभाव मेँ 
ही वह समाज की एकता के ज्ञान को भूल गया हे। परिणामस्वरूप 
स्नेहमयता के व्यवहार के स्थान पर सद्य -स्वार्थ, स्पर्धा, ईर्ष्या, देप का 
प्रावल्य हे! जर्हो साधारण स्नेह का व्यवहार नर्ही, वों सूत्रवद्धता एव 
अनुशासनपूर्ण जीवन कहो गा? 
मातुभूमि के प्रति भक्ति एव शुद्ध सदूगुणणो का सस्कार कर एक ही 
सुदृढ समाज-रचना के अतर्गत सृष्टि के अतिमं सत्य तक प्हूुचने की प्रणा 
देनेवाले इस सत्य को किसी भी नाम से सवोधित किया जाए, पर उन्नत 
सस्कार, एक धर्म, एक सस्कृति, समान गुण, भावना व आकाक्षा से यों 
का रापट्र-जीवन वना हे! मकर-सक्रमण जैसे पर्वं अपनी उसी पुरातन 
भावना व सस्कार को टृढ करनेवाले हे । इसलिए इस उत्सव को सध न केवल 
महत्त्व के साय मनाता हे, वल्क वास्तविकता मेँ चरितार्थ भी करता है। 
स्लिसिणि 


नाष्यपु९, १६६१ 


राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ मे जो. उत्सव मनाते हे, उनमे मकर-सकमणोत्सव 
का महत्व बहुत हे। दक्षिणायन समाप्त होकर उत्तरायण कां प्रारभ इस 
सक्रमण-दिन पर होता हे ! अव दिन -प्रतिदिन प्रकाश वढता जाएगा । प्रकाश 
ओर ज्ञान एक समान होने कै कारण अव ज्ञा की वृद्धि, याने प्रसार का 
पर्वं आया हे । इस कारण इसका महत्त्व मानना उचित ही है। अपने नि 
परा भे, विशेपते नागपुर ओर उसके निकटवर्ती क्षेत्र मे इसे तिल-सक्रात' 
कहते हे । स्नेह का निर्माण करनेवाले तिल ओर माधुर्य देनेवाले गुड का 
आदान-मरदान करने का यह दिन ह । पेम, भक्ति, माधुर्यं ओीर स्नेह-- ये सव 
चीजे ज्ञान के लिए अत्यत आवश्यक हे ¡ इसका परस्पर आवान-परदान कर 
अदूर स्नेह ओर व्यवटार में नितात माधुयं भरने का यह परव होने कै कारण 
अपने सघ भें इसको मनाने का कारण स्पष्ट है । हर दिद्र-समाज को 
जगाकर सत्य स्वरूप का ज्ञान कराना 2ै। जो लोग अपने, 


| 
शरीशुख्ती समब्र खड ५ 


ए ॥ 


५ 


व्यवहार म, पारिवारिक सुख में इूवे हुए टै, चौवीसों घटे उसमे ही म्न 
रहते है, उनको उस जीवन सै कुछ क्षण के लिए अलग निकालकर, देश के 
प्रति मोचने के निए, उसकी अपने पर जो कुछ जिम्मेवारियों ठै, उस दृष्टि 
से प्रकाशमय जीवन जीने कै जिए उत्साहित करना हमारा कार्य टे। 


आज एक-दूसरे से मिलकर चलने की प्रवृत्ति का नितात अभाव 
है। इस प्रकार की वृत्ति को नष्ट कर आसेतु हिमालय सगटन कर समाज 
मेँ जागृति करना सष का लक्ष्य रहा है। इसकी पूर्तिं के लिए हम सष मे 
कुछ उत्सव मनाते हं । इन उत्सवो से स्क्ति लेकर मातृभूमि के प्रति नित्तात 
श्रद्धा, आदर ओर भक्ति को अपने मन र्मे दृढ करना है। 


णि सि 


नाभपुर १६६४ 


मानव-समाज उत्सव-ग्रिय होता ह । इसलिए जीवन में उत्सवो का 
एक महत्त्वे है । यदि उत्सव नहीं रहे तो यह जीवन रुक्षता मँ दव नाएगा। 
जिनमें कु चेतना हे, रेस लोग मनमानी करने लगेगि नथा अपने स्वत कै 
एव समाज के जीवन को भी हानि पहुचे ! मनुष्य के उत्साट को सुयोग्य 
रीति से प्रकट ठोने का अवस्रर योग्य उत्सवो दारा देने की व्यवस्था प्रत्येक 
समान मे होती हे। इसी कारण प्रत्येक समाज भे सुयोग्य रीति से उत्सो 
का सचालन किया जाता है। 


मनुष्य की इस स्वाभाविक प्रवृनि को योग्य दिशा देने की इष्टि सै 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ ने अपने समाज-जीवन के कुछ महत्वपूर्णं उत्सवो कौ 
चुना हे। जीवनदर्शक सिद्धातो का आमाणिकता से पालन करने तथां पवित 
ध्येय कै लिए सर्वस्वर्पण करने का निश्चय दढ करने के उदेश्य सै 
गुरूपूर्णिमा उन्सव, बधुमाव वढाने, परस्पर के सारे भेद भुलाकर सारे लीर्गो 
को एक स्नेह-सू में मथने के लिए रक्षावधन तया रेक एव आध्यात्निक 
जीवन मे उन्नति कर जीवन के चरम ल्य तक पर्हुचने की आकाक्षा, सफल 
विजिगीयु-वृच्ति ओर अत करण मे स्फूर्तिं उत्पन्नं करने के लिए विजयादषमी 
उत्सव हम मनाने है । उसी प्रकार दक्षिणायन की स्थिति समाप्त टौकर, 
अधक्तार का वहुल्य कम होकर प्रकाश से अधिकायिक आनद, शीतकाल 
का पर्वं समाप्त होकर सूर्य से अधिक जीवने प्राप्त करने की अनुकूलता 
प्रदान करनेवाला यट मरर-सक्रमण का पर्वे हे ! संकमण, याने अधकार णर 


(२७०) श्रीशुख्पमी समद्र खड ४ 





न्य ध 
भदन ~~ = सद 

उन य त्न न स उन अन परभ २ 
दीना दं ऋ सन प्रय न ल- = -लनये 
न क्र कन्व टा प्रदम दिन ८ 1 


म ट्नि ने प्रण नित ६१ अज्यर पर एस ० १५६९ ४१ ९६ 
वरिच्य सुत केन्य, न्ट दर देर रे एस कदू करिणा 
ने ने इम पय यतं अनन्य अक्तापारा म~तय २१४. रे सेपरे 
मने -टनेवानी घो निरता रती तनिरय सस्त भ प्सरो 
आना का आलोक जिसके स्मरण से हदय भे पठपरेत्‌ एना है १६ 
नोक ने जीवन सार्य हेते य पिस्यास एत्र सेका १, ससम पे पपक्ष 
सूमयं निमाण का अटल निश्चय अत कर्न भे पर्यापित्‌ णो पर्‌ । 
को सद्यो मे रत लेने की मिसे प्रेरणा भात पोती}, पार भूषत ५। 
अपने टिदर-समाज के सार्वनीण पुतरप्यात चो पी हतन चे प्ररत रोष्मेभ 
स्वमसेवक सथ के लिए अति मप्र फ प्रतीव होना एमा) १। 
॥ 3. 
= दर्शन कफे अनुशार पिरय ५1 9 
दैतस्वरूप, तीन गुणो क असुत [को कारण | भि 
इनमे पूर्ण सतुल7 पो जाएपो य पिष्वतपतीनना) 
अवस्था गे विली ६) जाएगा | प९। १५१1९ १।९।११५॥ 
प्रकृति का एक अधिगत), सग तत जौ ९ क ससव ५ 
रहना पडेगा । उसो फै५९। ९१ भौ #ं ५१५ १९५१) 
तथा असमानता! रो प्प 1१६५1 १) [1१५ पगे ¶ौ 
लिए हमारे प्रयाराे ) ५।५। ५) [५ 
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वर्बप्रतिषदा 
(चैत्र शुक्ल परतिवद्या) 








नूतन वर्प के दिन वहत से सज्जन आगामी वर्प से कार्य करने की 
कुछ योजना वनाते हे, वड़े अच्छे-अच्छे निश्चय किया करते हे ओर सम्मते 
हं कि उन निश्चयो कौ लेकर अपना नया वर्प विताठ्गे। पर अधिकाश के 
विचार केवल विचार टी रह जति है, कृति से उनका कईं सवध नटीं रहता। 
भनुप्य-जीवन वहुत छटा हे) अतएव जीवन का एक क्षण भी व्यर्थं वाता 
अनुचित है । साधारणत प्रत्येक मनुष्य सोचता है कि वह अपने जीवन का 
प्रत्येक पल उत्तम रीति से सत्कार्य में लगाए पर यह सव कृति मेँ हीता 
हुआ वहुत्त कम दिखाई देता हे । 

सूतन वर्प मे प्रवेश करते समय मनुष्य आगामी वर्प की सुखद 
कल्पना से जनदित होता है। मन में नई-नई उम्भ उठती हे । उसकी अयु 
एक वर्ष वढ गई हे, इसका खोटा अभिमान भी होता है । लेकिन यह वाति 
ध्यान ये नही आती कि उसकी मृत्यु एक वर्यं समीय आ गई है{ यथार्थ में 
इस दृष्टि को सामने रखते हुए बचा हुआ कार्य ओर भी अधिक शक्ति, गति 
तथा वुद्धि लगाकर करना चाहिए जिससे वह अपनी पिखली कमी को पूरा 
कर आगे वढ सके । रतु वह अपनी उमग में यह भूल जाता हे कि वीते 
हुए समय मे उसने क भी नहीं किया । उते अपने ऊँचे विचा ओर कार्य 
की विपमता का ज्ञान तफ नहीं ह्येता । यह वात केवल साधारण लोगों के 
जीवन ओर आचरण मे टी नी, वरन्‌ वडे कटलनेवले अनेक लोगो मे भी 
मिलती &। ऊंचे से ऊँचा निश्चय करने के पश्चात्‌ मनुष्य का काय 
साधारण दही रट जाता ह, उसका जीवन यों ही वीत जाता है! राद््रीय 
स्वयसेवक सथ कै प्रत्येक स्वयसेवक को ध्यान गँ रख चाटिए किएक 
वार किष हुए विचार पर दुढ रहे ओर उत्ते अवश्य पररा करे । 
{र्द} श्रीष्ुरुती स्मन्च खड ५ 


आबीवन कार्य 


सघ नै अपने जीवन के प्रारभिक काल मे ही निश्चय किया हुमा 
है कि स्मारे अत करण के ऊँचे विचार केवल अपने अ्तर्गत ही न रहे, 
उनका विकास अन्य लोगो मे भी लेना चारिए । जव सध की स्थापना हुई, 
तव की जीर हिदू-समाज की अव की अवस्या भँ आज भी कौर विशेष 
अतर्‌ दिपाई नी देता । इसलिए मारे कार्य ओर विचारो भे भी फेरफार 
की कोई आवश्यकता नटी है। हमने निश्चय किया हआ है कि सघरकार्य 
आजीवनं करने । स्वयसेवक रेखा विचार नटी करता कि में केवल अमुक 
स्मय तक ही रिदू-राष््र यी सेवा करूंगा ओर फिर विश्राम करगा। 


तन-मन-धनपूर्यक आजीवन कार्य करने के अपने व्रतत के विषय मे 
कछ सोगो का आक्षेप भो रै। एक सज्ज कटै लचे कि यह तो वडा भारी 
वेघन टै भँ भी नीं चाहता कि कई मनुष्य वधन मेँ रदे । वधनमुक्त होने 
सरे अच्छी दूसरी कों यात ले ही नो सकती । पर प्रश्न यह ट कि जव 
मनुष्य कहता है कि भ वथन नें नल रुमा, तव क्या वट सचमुच मेँ यह 
निवार हृदय से करता रै? क्या उस यथन के प्रति उसे तीव्र घृणा है? 
उत्का करना विचारयुक्त है? सथार्थं मे मनुष्य वधन से मुक्ति नही चाहता, 
वह तो केवल समाज के वधन से, समाज के प्रति उसके कतव्य से भुक्ति 
चाहता टै । लेकिन वट भूल जाता टै कि जव तक मनुप्यं जीवित है, तव 
तक वह स्षमाज से कदापि अलग नही टो सकता। 

दिदू-समाज व दिदरू-राषट्र की उन्नति करने की भाषा अनेक लोग 
योनते ह, परतु त्म देखना हे कि उत्नति के विय ने उचित विचार किया 
जाता हे अथवा नटी, उत्त विचार के अनुरूप कृति भी होती है या नरी 
ह्मे नात होगा कि विचार ओर कृति मे कोई ताल-मेल नरी है। ह्मे हमारे 
हयो को भलाई करनी चाहिए-- देसी जागृति जर्ो-ता दिखाई जरूर दती 
ह, प्रर वे विचार इसीलिए प्रकट किए जाते ह कि उन उत्तम विचारो के 
नुखार कोई अन्य व्यक्ति कामे करे । उसके अनुसार स्वत काम करने कौ 
प्रि विचार प्रकट करनेवाली मरे नही रटती । परतु जनय कर्तव्यवोघ नही, 
फेयल उच्च विचार छो ह, उत्ते "जागृति" का नाम देना गलक्त सेगा। यों ध 
भयुय्य स्वप्न मेँ वडे-यडे महल वनाया करता ठे, कभी-कभी ५ ~ #। 
वन जाता, मगर इससे उसे वास्तविक लाभ कु नरी ८ 
अवस्था मे यदि वह किसी एक कटिया का मालिक भी ५ 
लाम कहा जाएगा । 


शीशुर्षी सम्य खड ५ 


वर्षप्रतिपदा 


(चैत्र शुक्ल प्रतिपद्य) 








नृतन वर्प क दिन वटुत से सज्जन आगामी वपं में कार्य करने की 
कुठ योजना वनते है, बडे अच्छे-अच्छे निश्चय किया करते हे ओर समह्नते 
हं कि उन निश्चयो को लेकर अपना नया वपं वितागे । पर अधिकाश के 
विचार केवले विचार ही रह जाते है, कृति से उनका कई सवथ नहीं रहता। 
मनुष्य-जीवन वहत छोटा हे ! अतएव जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ गवाना 
अनुचिते हे । साधारणत प्रत्येक मनुष्य सचता हे कि वह अपने जीवन का 
प्रत्येक पल उत्तम रौति सरे सत्कार्य मे लगाए, पर यह सव कृति मेँ हेता 
जा वहते कम दिखाई देता हे। 

नूतन वर्ष्म प्रवेश करते समय मनुष्य आगामी वर्षं की सुखद 
कल्पना से आनदित ता है। मन मँ न्न उमर्गे उठती है । उसकी आयु 
एकं वर्षं वढ गई ठे, इसका खोटा अभिमान भी होता है । लैकिन यह वार्त 
ध्यान मेँ नही आती कि उसकी सत्यु एक वयं समीप आ गई है । यथार्थ मँ 
इस दृष्टि की सामने रखते हुए वचा हुआ कार्य ओर भी अधिक शक्ति, गति 
तथा बुद्धि लगाकर करना चाषिए जिससे वह अपनी पिषली कमी को पूरा 
कर आभि वढ सके। परतु वट अपनी उमग मेँ यह भूल जाता हे कि वीति 
हुए समय यें उसने कछ भी नीं किया ! उसे अपने ऊचे विचार्यो ओर कार्य 
की विषमता का ज्ञानं तक नहीं होता । यह वात केवल साधारण लोगो 
जीवन शीर आचरण में ही नहो, वरन्‌ वडे कठलातेवाले अनेक लोर्गो मे भी 
मिलती डे! ऊय से ऊँचा निश्चय करने के पश्चात मनुष्य का कार्य 
साधारण ही रह जाता है, उसका जीवन यों हयी वीत जाता हे! राष्ट्रीय 
स्वयसेवक संघ क प्रत्येक स्वयसेवक कौ ध्यान नँ रखना चादिषए कि एक 
वार किए हुए विचार पर दृढ रहे ओर उसे अवश्य पुरा करे। 
{२५६} श्री ्ुर्खी समर खड ४ 


समाज की उन्नति स्वतं करगे, उसकी 
पुरुष परकीय सहायता की याचना 

सखी रोटी खाकर अपना जीयन व्यतीत्त 

) हमारे पूजनीय नेता ने ये विचार समाज 
ओर टम लोग उन विचा्ों को समाज 
कर दिया हे कि समाज की उन्नति 

1 इस वार मँ कोई स्देह न रखते हुए 


से अनभिज्ञ नहीं है । परलु हमारा 
का हम अभ्यास भी है। ह्मे अपनी 
सपूर्ण शक्ति सधकार्य मे लगानी 

हयो हरमे सधकार्य कौ अवश्यमेव आगे 


सुख की लालसा करना व्यर्थं है। 

करना किसी काम का नहीं| 
` हे कि आगे काम आएगी । अत 
उपयोग वह स्वय नहीं कर पाता। 


कोई चिरजीव नदीं रह सकता । 
ही उसका साफल्य हे । शरीर का 

महत्त्व समाज-दहित मे कार्य 
जलाने में हे। एक अग्रज कवि 


धापेाटते ट्व 
$€ 


{रथ} 


= 


सघ-व्छार्यमे योगदान 


आज इस्त मगत-प्रसग पर हम अप निश्चय कौ दोटराते हुए भगे 
वढने का सकल्प करते £ । कुठ वर्प पूर्व पृजनीय उ ॒टहेठगेवार जी ने कार्य 
की मर्यादा शरो मे तीन प्रतिशत ओर ग्रामो मँ एक प्रतिशत वतलाई धी। 
उस मयादा तक परहुयने के लिए र्मे कार्य करना रै। 


आज का दिन अपम तिए एक दूसरी दृष्टि से भी महत्व कां है। 
सघ की कल्पना को मृत रूप देनेवाते आद्य सरसघयालक पृजनीय ड 
हेडगेवार जी का जन्म आज के हो दिन हुआ था। रेते कई मटात्मा ओर 
ईश्वरावतार, जो हमारी इस भृमिमे टे चुके है, उनमें से अधिकाश के 
जन्मोत्सव हमारे समाज मेँ मनाए जाते £, परतु इन त्ययो को मनते 
समय उन महापुरुषों के जीवन को आदर्श मानकर उसके अनुरूप अपना 
जीवन विताने का निश्चय कितने लोग करते है? 

परुजनीय डाक्टर जी की जन्मतिथि मनाते हुए हम लोग ईस 
सस्मरणीय प्रसग पर जो कष्ट विचार करते हं ओर कहते है, उसे अकषरश 
अधिक तीव्रता से कृति मे उतार । कटिनाहयों पर ध्यान न देते हए अगे 
वद ओर विशाति की कल्पना छोड । सघ-प्रवर्तक ने सधकार्य को विस्तार 
देने मँ कितना कंप्ट ज्ञेला, किस प्रकार अपना खून-पसीना एक किया, 
उसका स्मरण कर । उस महापुरुष ने जिस महान कार्य को कीजख्प से 
विशाल वृक्ष वनाया, जिसके लिए उन्होने भगीरथ प्रयत्न किया ओर अत 
मे जपने आपको उसी में मिलाया, उस महान यज्ञ मेँ हम अपना अपना 
पूर्णं योग दे। 

सघकार्य केवल धर यैटे रहने ओर विचारमग्न रने से नीं हौगा। 
हमें स्वत परिश्रम करना होगा । जव आवश्यकता होगी, तव हमें बुला लिया 
जाएगा, इस प्रकार के पराएपन के भाव से विचार तथा निश्चय करने से 
कों लाभ नख । लाभ तो सघकार्य से एकत्व लेने मे ह, सव-कार्य कौ 
जीवन-कार्य वनाने में दे। 


सपू शक्ति व्छार्य मे लबा 

सधकार्य मे केवल एक मूलगामो सिद्धात सामने रखा गया है कि 
परा लोग हमारे सहायक नां हो सकते । उनसे सहायता की अपमा करना 
हमारे हित से नहीं हे। प्रत्येक समाज को अपनी आवश्यकता स्वय ही पूरी 
{७} शरीश्ुख्ली समद्र सड ५ 


॥। 


करमी पडती ए! टम अपने समाज की उन्नति स्वत करेगे, उसकी 
कमजोरियों को दूर करगे । स्वाभिमानी पुरुष परकीय सहायता की याचना 
कर वैभव प्राप्त करने की अपेक्षा सूखी रोटी खाकर अपना जीवन व्यतीत 
करना अधिक अच्छा समलता है ! टमारे पूजनीय नेता ने ये विचार समाज 
के सामने वडी तेजस्वी वाणी में रखे ओर हम लोग उन विचार्यो कौ समाज 
के सामने दुटराते £ै 1 इतिटास ने सिद्ध कर दिया हे कि समाजं की उन्नति 
के लिए सगटन ही एकमेव मार्ग है। इस वारे मेँ कोई सदेह न रखते हुए 
अगे वढने मेँ ष्ठी पुरुपार्थ ै। 

हम आज की विकट परिस्थिति से अनभिज्ञ नहीं है । परतु हमारा 
मार्गे निश्चित हे ओर उस पर चलने का हमे अभ्यास भी है। हर्मे अपनी 
सारी अन्य वर्तो को स्थगित कर अपनी सपर्ण शक्ति सघकार्य मेँ लगानी 
चाटिए । चाहे जितना भी कष्ट कयो न हये हमें सघकार्य को अवश्यमेव आगे 
वढाना टै] 


शरीर नश्वर £ अत शरीर-सुख की लालसा करना व्यर्थ है। 
कस के समान अपने शरीर का सरक्षण करना किसी काम का न्हीं। 
कलूस सपत्ति-सचय इस आशा से करता हे कि आगे काम आएगी । अत 
मे सपत्ति छोडकर मर जाता हे। उसका उपयोग वह स्वय नहीं कर पाता । 
दस प्रकार का जीवन किस काम का? 

इच्छा ठोने पर भी इस ससार मेँ कोई चिरजीव नीं रह सकता । 
अतएव यह शरीर सत्कार्य मेँ लगे, इसमे ही उसका साफल्य है । शरीर का 
उपयोग चिता पर जलने ये नटी, वरन उसका मटत्व समाज-हित मेँ कार्य 
करने, उसके लिए अपने आपको क्रमश जलाने मे है। एकं अग्रज कवि 
नै कहा है- 

(15 7० हाणण्ाह्‌ [१६८८१0८८ 

[0 एषणा, वमौ पाकर कषणा एलालि १6 
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श्रीुरुपी यमग्र खड ५ {२७८६} 


10 भाती [जृमा फल [पञ एटवा९९५८८, 
१011 गोणा पालक [टि पाव [ष्प्€ 


(वृक्ष के समान भारी-भरकम चठने से या तीन सी वर्पो तक जीने 
के वाद अत रमे शुष्क, पर्णहोन ओर म्लान एटेनेवाले ओक के वृक्ष के समान 
जीवम विताने से मानव चष्ट नही वता। हिली का फूल मई भे एक दिन 
के लिए धिलकर शाम को जर जाता ै। फिर भी उस पीये ओर पुप्प का 
जीवन उनज्ज्यत र। हम छोटे से चिस्तार मे भी सौर्य की ललक पाते ह! 
अल्पायु म भी जीवन सार्थक टो सकता रै |} 


डाक्टर जी का एेसा जीवन अपने सामने है) वही मारा अर्श 
है। हम अपने शरीर, वुि धन की ओर दुर्लकष्य कर आज के दिन यह 
निश्चय करें कि टम अपने पूजनीय नेता डाक्टर जी के जीवन के अनुसार 
जीवने विता्ठगे। 


सकट कालम परख 


सथ पर प्रतिवध लगने के पश्चात्रू दो वर्प वर्प-प्रतिपदा का यह 
पवित्र एव श्रेष्ट दिन काराग्रह मेँ व्यतीत करना पडा । अपने दिन-प्रतिदिन 
के कार्य सै निवृत्त होकर कारायासं के सीख्य का लाभ ओर अनुभव हमार 
भें से अनेकों को लेना पडा । परतु अच्छे-वुरे कैसे भी दिनि हो, वे आते 
ओर जाते ह । एेसी रात नही, जो व्यतीत होकर सूर्योदय न हो। वैते दी 
यै दिनं भी वीते। सकट का सहवास मिला । जो सकट चले गए, उन्टोनि 
कुछ सीख भी दी। अपनी दुष्टि से यह सीख महत्त्वपूष्य रही । सध का 
स्वयसेवक चारो ओर्‌ होनेवाली घटना देखता दै, उस पर विचार करता है। 
अपने कार्य फे अधिष्टान-स्वरूप जो प्रणाली हमने मानी दे, वह कितने महत्व 
की, उपयुक्त हे या उसमे कितना ओर क्या न्यून है, उसे वह परख पाता हे। 

पिछले दो वर्पो मे अपने देश मेँ जो भिन्न-भिन्न घटने हृद्‌ 
उनपर विचार करे तो कहना होगा कि अपने इस अति प्राचीन राष्ट्र ने 
आज तकं अपना चिरजीविक्व कायम रखा । प्राचीन परपरा की महान धारा 
अक्षुण्ण रखी । परतु अव इस राष्ट्र मेँ कू एेसी विचित्र भावनाओं एव 
विचा को स्थान मिला ठे किं वह धारा पुन वेगवान चैतन्ययुक्त करने के 
प्रयास किए वेर इस राष्ट्र कौ उन्नति का मार्ग दिखाई नहीं देगा । दस 
राष्ट्र की उन्नति के लिए उस्म प्रवेश कर गए दोप प्रयत्नपूर्वक द्रूर करना, 
यही अपरिहार्य उपाय ठे । 
{रव्य} श्री श्ुर्वी छमश्र उठ ५ 


राष्टीय चरित्र का महत्त्व 


समाज में व्याप्त दोपों का विचार करने पर अपने को अनेक 
दोप दिखाई देगे ! उनकी सूची वनाने वैठे तो एक लवी सूची बनेगी! 
पर मै एक ही वात आपके सम्मुख रयता 1 उसमें दो प्रकार की 
कल्पनाओं का अतमवि रै । अपना आज का समाज-जीवा राष्टीय 
चरित्र से समृ नटीं टै। इसका अर्थं यही है कि रषट्रीय चारिच्य खी 
महत्ता ओर व्यक्ति-जीवन के स्वार्थ से अधिक महत्य राष्ट्रसेयाफो देने 
फी भावना प्रकट नां होती । 


र््रीय चरिन से सपन्न अत करण में टी ठेसा भाव निर्माण एता 
हिकिटम इस महान राष््रपुरुप के अगप्रत्यग है । इन अगौ से युक्त राष्टीय 
चरित्र का परिपोष राष्ट्र-जीवन में नही हआ तो इस राष्ट्र के सम्मान फी 
आशा नदी कर सकते । इतना प्राचीन देश, यौ इतना बुद्धिमा तथा पिपिध 
गुणसपन्न विद्वान समाज है, पर दुनिया भें उसे आज सम्मान कही है । घए सवक 
उपहास का विषय चना हुआ टै। फिर भी उत राय चरि की निर्मिति ओर 
राष्ट्र के आवश्यक जीवनतत्त्व कँ प्रति उसकी भावना दुष्य पै । 


आत्मविश्वास चाष्ठिए 


भेडियि ओर कृत्ते की एक छोटी-सी कथा । एक पारातु शु फा 
सारी आवश्यकताओं ओर विलासिता जे पूर्णं भरा-प्ररा भीय पसर 
भेष्यि के मन र्मे वेसा हो जीवन जीने की इच्छा उत्पन्न (| उरा पूर 
से इस वरे मे वात की। वात करते समय उसका ध्या युतो पोगर भे 
पडे पटे पर गया। उसने कुत्ते से इस यारे ये पूष्ण । कृते 2 यताया 7, भेरा 
मालिक कभी-कभी मुञ्ञे इससे ्वोधकर रखता रै। यष लुते ए भेन फा 
विचार बदल गया ओर उत्ते कुत्ते के सुखी जीवन कै प्रति गिरर्फार्‌ उत्प 
हुजा। वह यह कठकर जगल मँ चला गया कि जगल मेँ रयच्प भरभृषा, 
खाने के लिए नही मिला तो वटी मर्गा, पर गते मेँ पषा री घाटि । गदा 
लगता हे कि एयण्न्वणा ठ पाऽ के लिए चीखनेयातीं मे उद भेये हौ 
भी कम बुद्धिमत्ता हे। 

राष्ट्र के चरि के स्तर को उन्नत करने के िएठ एरी शेन शीर्ष 
की आवश्यकता टे । जीवन भले ही नष्ट ष्टो पर यही ताराया र " 
सारी शक्ति, प्रतिष्टा, वुद्धि, सपत्ति राष्ट्र की स्यतनता फी ५ 
उनति के ए न्योष्ठावर करगे । प्रत्येक अतकटण मे यट ‹ 
श्रीनुख्ी समग्र खड ५ 


एक अभिट सस्कार, इस नाते से निर्माण करना, उसे सगठन के सूत्र 
गथकर एक महान राष्ट्रव्यापी सामर्थ्य का निमाण करना हे। 


कई लगीं को लगता हे कि समाज सघकार्य समज नदीं सकेगा! 
पर अपना कार्य समञ्जने की योग्यता समाज में नदीं होती, तो यह कार्य 
वढता नहीं इसे लोकमान्यता नदीं मिलती । हम स्पष्ट अनुभव करते है कि 
एक व्यक्ति द्वारा प्रारभ किया गया कार्य सर्वत्र फैला ! अपने समान में श्छ 
परिवर्तन हुआ है या समाज की युद्धि कुठ वदल गई टै, रेसी तो कोई वात 
है नदीं । परिस्थिति वही है, समाज भी वटी हे! लोग टीका-टिष्पणी करते 
हुए दोप निकालने का प्रयत्न जैसा पहले करते थे, आज भी करते है। र्भ 
तो यही कर्टुगा कि अपना स्वय पर से ही विश्यास घटा हे, इसी कारण एेसी 
वतिं की जाती है। 

चायो ओर भोति-र्भोति के विचारो का शोर हे। दर्लो की भरमार 
हे। छोटे-छोटे गट सक्रिय हे । इन सभी का शोर मिलकर भारी कीलाल 
सुनाई देता &ै 1 इसलिए ठेसा लगता होगा कि हम अपनी पद्धति सै कार्य 
नहीं कर पारठ्गे, लेकिने यह विचार योग्य नीं । बाहर कितना भी कोलाहल 
हो, सफलता केवल अपने को ही मिलेगी, केवल आत्मविश्वास चादिए । 
अभी तक आत्मविश्वास से कार्य करने के कारण ही कार्य हुजा है। अत 
वह ही नदीं सकता, यह कहना उचित नही । 


आत्मविश्वास ब्दो क्छा सामर्थ्य 

आत्मविश्वासपूर्वक उच्चारित शव्दोँ मै क्या सामर्थ्य होता है इसकी 
एक घटना स्मरण आती रै । एक वैटक मेँ विद्वान, सुशिक्षित लोग उपस्थित 
ये। धैटक में सर्वसाधारण पद्धति के अनुसार सध की विचार-णाली रखी 
गर्ह। जव कहा गया कि हिदुस्थान िद्ओं का देश ट इस दैश की 
जिम्मेदारी सर्वया िदुओं पर टी रै, तव उपस्थित लोगों मे से क्ट को भारी 
धक्का लगा टिदु कला जाने पर उन्टै मरणप्राय दु ख दुआ) अपने समाज 
मे कोई ओर गुणदलटोयान षो, वाक्पटुता का गुण बहुलता से ?। 
वितडायाद की प्रवृत्ति का शिकार होकर उन लोगो ने चैट मे भोत्ति-मति 
के सदेष्ट प्रकट किए । यथासमव, श्नि से उन्टे उत्तर देने का प्रयत्न भी 
किया यया पर वे कोई घात माने को तैयार प्म नशी धे। क मोग यो 
सामने वाले यी किसी यात खो न मागन, ` चन णं 
यीदिक कसरत येये मिरे ै। एक ४ 


{ र्र्‌ } 


कहता है, हिदुस्थान हिदुओं का ठै?" उनके इस प्रश्न पर अपने डाक्टर जी 
ने आत्मविश्वासपूर्वक कलय~ भें केशव विराम हेडगेवार कहता हूं ॥ उनकी 
वाणी की पराकाष्ठा की प्रखरता से प्रश्नकर्ता चुप ठो गया ओर सारा 
वितेडावाद वीं समाप्त हो गया। 


उस प्रतिकूल परिस्थिति मे १०-१५ वर्य पूर्वं जो आत्मविश्वास 
कार्यबृद्धि मे समर्थं रहा, क्या वह आज प्रभावी नहीं होगा? आत्मविश्वास के 
वल परी कार्यं पूरे होते हे । उसके अभाव में कार्यं नीं हये पाते। भले 
ही लोग आज न मानै, उसकी नाराजी नही, शोक भी नर्ही, पर अपने 
अहर्निशं प्रयत्नं से उन्हे सत्य का दर्शन कराएगे, उनसे स्वीकृत कराम, 
इसी आत्मविश्वास से काम होगा, अन्यथा नीं । 


अत्मार्पण से सफलता 

करद्‌ लोगो को कार्य पूर्णं होने की, इधर-उधर भागने की जल्दी 
होती रै। वै सोचते है कि चारों ओर आतक दै, देसी रिथिति मेँ हम 
दक्ष-आरम क्यौ करते रे? इस पद्धति से काम करना उन्हे नीरस लगता 
8, उकताहट होती हे! आक्टर जी ने जिस काम मे अपना प्रूरा जीवन लगा 
दिया, जिसका दिनरात चितन किया । किसी भ प्रकार का परिश्रम करने 
से वे पीठे नहीं हटे। हदय मे ज्वालातुखी समान आग धारण कर कर्य 
किया । अपना आत्मविश्वास कभी घटने नही दिया । उसी प्रलर आत्मविश्वास 
से आ्मार्पण कर हमने कार्य किया तो सफलता मिलनी ही चाहिए । सव 
छण ठक हे, केवल आत्मविश्वासपर्वक कार्य करनेवाले, आत्मर्पण करनेवालों 
की सख्या पर्याप्त ना हे। इसे समञ्च लँ ओर एकसून, एकारत्मभाव, एक 
हदय के अनुशासित लाखों लोग जमा करे । हदय की एकता समाविष्ट कर 
समष्टिरूप हृदय का निर्माण करे । उसी में सभी सवदे का उत्तर है| 

आज तक के आद्रहपूर्वक किए गए प्रयत्नो से परिस्थिति मे कु 
अनुकूल परिवर्तन हम देख पाए हे । जो टद. कठलातै मे लज्जा अनुभय 
ोती थी, वढी अव देसे लोग मिलते हे जो हिद कहलाने मे आनद, प्रेम, 
अभिमान मानते ह । हम व्यर्थं के सदेह छोड कर, सपर्ण शक्ति से कार्य 
करै, यह भूमि पुन एक वार दुनिया मे श्रेष्ठ स्थान पराप्त कर सकेगी, 
अन्यया होमा | 

क्या होगा, यह हमारे सामने ठे दही व 
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हिदू-सामाज्य दिन 
(व्येष्ठ शुक्ल त्रयौदन्ी) 








हिदू-साम्राज्य दिनोत्सव कौ अपने कार्य के सवथ मे प्रेरणा प्राप्त 
करने देतु हम लोग विश्चेष पर्वं मानते हें । जव परकीय लोगों ने इस पवित्र 
देश मे अपने राज्य प्रस्थापिते करते हए इस भूमि के पुरो की दासता का 
जीवन विताने के लिए बाध्य किया, तव से निरतर पराभव के बीव 
यदा-कदा हमारा पीरुय प्रकट हुआ, पराक्रम की इलक दिखाई दी, कभी 
कुछ सफलता भो प्राप्त हुर्ई, परतु उस सफलता को स्थायी रूप देकर 
जनसाधारण मेँ उसके दारा आत्मविश्वास के निर्माण का कार्य नही हूजआ। 

ज्येष्ठ शुक्ल योदशी अपने इतिहास का अत्यत पविन दिवस है। 
इसी तिथि पर निकटतम भूतकाल मे हिदू-राष्ट्र के पुनरुत्थान का परिचायक 
एक भव्य प्रयास सपन्न हुआ था। मेँ समक्षता रं कि इन तीन सौ वरो मे 
उस पर्व की स्मृति को दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक उज्ज्वल बनाते रहने का 
श्रेय इसी दिवस को ै। अत इस दिन के महत्त्व का भली-र्भोति विचार 
करना हमारे लिए वडा लाभदायक होगा । 

अपनी राष्ट्रीय जीवनधारा का साक्षात्कार एव परिचय शब्दो दारा 
नटी कराया जा सकता, कितु इस सास्कृतिक पुण्यधारा मेँ जिन महापुरुषों 
ने अपना जीवन प्रकट किया, जिनके कारण यह प्रवाह अखडित खूप से 
बहता रहा, देते अ्ेष्ठ महापुरुषों के जीवन का हमें अभ्यास करना चाहिए । 
हम उनके गुणों का अनुसरण करे, जिसके कारण पूरे समाज-जीवन की 
उज्ज्वल आकाक्षाओं की साकार मूर्ति वन सके। अपने धर्म, सस्कृति, 
इतिहास व परपरा की उक्त महान आत्मारओं की स्यति हमारे हृदय ये सदा 
जागृतः रहना परम आवश्यक है । उनके स्मरण से हम स्वत के जीवन की 
सफलता का मार्ग व अपने कर्तव्य का पक्ष निर्थारित कर सकते ठै । इसी 
देतु यह परिपादय वनाई गई टे । 


रिच] श्रीदुख्ली चमब्र ख ४ 


अकर्मप्यता की मनोवृत्ति 


स्वमावत मारा हिदू-समाज भक्तिप्रवण है । ईश्वर की उपासना 
करने ओर जिसमें श्रेष्ठता का अनुमव होता टौ, वर्हौ ईश्वरीय अश की 
कल्पना करते ए भक्तिमाव के साथ मस्तक श्ुकाने की एक स्वाभाविक 
धारणा मारे समाज मे जड पकठी एई है। सामान्य समान की धारणा है 
कि मटान आत्सर् ईश्वराश एसो के कारण उर्ह अलौकिकता प्राप्त होती 
है। यँ तक उक्त धारणा मे कोई भूल नलीं रै, परतु आगे वठकर इन सारे 
मह्यपुरू्पो कौ मानवता कँ परे संमञ्लकर ईश्वर की श्रेणी मे ठकेल देने की 
अपूर्ण प्रवृत्ति समाज में विशेष रूप से पाई जाती रै । इस प्रकार महापुरुपौं 
को ईश्वर की श्रेणी मे टकेल्लकर टम एकं तरह से शुटकारा पाने की चेष्टा 
करते हे। 


साधारण व्यक्ति स्वत कौ दीन-टीन, दुर्बल व लाचार समञ्ता दे 
ओर आशा करता टै कि परमेश्वर अवतार लेकर सकट मै उसकी रक्षा करे, 
सकट का सामना करते हुए आत्मरक्षा करने की जिम्मेदारी उसके सिर पर 
न प्डे, वट आराम सै घर यैटा रटे ओर भगवान की कृपा से सव कुछ 
ठीक-टाक लो जाए । यह चेष्टा जीवन के प्राय सभी के मे पाई जाती है । 
यौग्य परिश्चम कर, अपना कर्तव्य करते हुए, सुख अयवा दु ख की तनिक 
भी चित्ता न करते एए सको का सामना करने की पुरुपारथयुक्त भावना कम 
ही दिखाई देती है! अधिकतर कष्ट ओर सकट की बला टालने ओर 
सुख-यैेन का जीवन विताने की मनोवि का ही परिचय मिलता है। 
सर्वसाधारण की विचारथारा का यह भारी दोष दे। 

हम श्री रामचद्र जी को विष्णु का अवतार मानकर ठनारीं वर्पो सै 
उनकी पूजा करते आए हे, परतु पूजा करते समय मन मेँ यह काका 
कदापि नहीं र्ती कि हम उनके जसे वनने का प्रयास करगे, उनके दिव्य 
गुणो को अपन्न ओर अपने जीवन मेँ "राम" पैदा करेगे । आज भी यह 
भरममूलक भावना हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति मे दँंस-दूस कर भरी हु 
हे। 

इस भ्रमपूर्ण मनोवृत्ति का परिचय देनेवाला उदाहरण अभी-अभी 
लोकमान्य तिलक जी के सवध मेँ आया है । तिलक जी के 
एकं अतिश्रेष्ठ कर्मयोगी महापुरुष तया राष्ट्रीय नैता ये । > 
के पश्चातु उनके अनुयायियों ओर जनता ने उनके * ९ 
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का अनुसरण करने का प्रयत्न कर उनकी राजनैत्तिक परपरा को स्थायी 
नाने के स्थान पर उनके पुतले खडे किए, स्कृल खोले, चदा जमा किया, 
जयतिर्यो मनाई । यों तक कि उनका "चतुर्भुज" चित्र छापकर भगवान 
कहकर उनकी पूजा की ओर यह सूचित करने की चेष्टा की कि त्तिलक 
जी अवतारी पुरुप थे। 

भ्रष्ट पुरूषो को मानव श्रेणी के वाटर ठकेल देना मनुष्य की एक 
प्रकार की दुर्बलता टी रै। मनुप्य को क्या टक हे कि अपने मामृली व्यवहार 
म भी सहायता करने के लिए वट ईश्वर को बुलाए ओर स्वत अकर्मण्य 
चन हाय पर हाय रखकर वैटा रहे, मानो भगवान कौ द्रूसरा कुछ 
काम-धधा हे ही नीं । जव भी हम पुकारे, वह तुरत दीडता चला आए। 


हरमे समाज की इस मनोवृत्ति को वदलकर पीरुप ओर प्रयत्नशीलता 
की मनोवृत्ति निर्माण करनी 8। समर्थं रामदास ने कठा है~ ्रयत्न ही 
परमेश्वर है # हम इसी प्रयत्नरूप परमेश्वर का सहारा लँ । यह हमारी 
कर्तव्यभूमि 8, इस प्रकार की भावना रखकर प्रयत्नपूर्वक कर्तव्य-पथ पर 
अग्रसर होना चाहिए । यों पर मढान आत्माओं की पूजा टोयी, सम्मान 
होगा, पर परमेश्वर के नति नहीं, श्रेष्ठ मानव कँ नाते। साधारण मनुष्य 
अपने प्रभाव से परिस्थिति वदलकर जीवन के उदेश्यो की पूर्ति में पूर्णस्पेण 
सफल होता हे। 
विपत्तियो का परिणाम 

किसी समाज पर जव लगातार विपदां आती हे, सर्वच निराशा के 
अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता तब समाज में भिन्न-भिन्न मनोवृत्तयो 
उत्सन्न होती 1 कुछ लोग सकर्टों से जस्त होकर ईश्वर की शरण लेते है, 
तो कुछ हाथ पर हाय रखकर वेटना पसद नहीं करते । उनके अतकरण मेँ 
अग्नि होती 8, यै अपनी तैजस्विता की चमक दिखलाकर मर-मिट जाना 
अधिक पसद करते ह । क्रोधवश कुछ न कुछ करके मर जानेवाले इन लोगों 
की मृत्यु से साधारण मनुष्य चकार्चीध हो जाता है। वह रेते लोगों को 
श्ुतात्ा" कट्कर उनकी भृरि-भूरि प्रशसा करता ठे, न्ह श्पद्धाजलिर्यो 
समर्पित करता हे। 

हमारी भारतीय परपरा को छोडकर ससार की सभी सभ्यताओं मेँ 
इस प्रकार के हुतात्माओं की पूजा की जाती है, उनको आदर्शं माना जाता 
8! परतु भारतीय सस्कृति की परपरा में इस प्रकार का आत्मवलिदान कृष 
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अश्च मेँ दुर्बलता का चिन माना जाता है! हमारे धर्म, सस्कृति, तत्वज्ञान 
को यह स्वीकृते नहीं कि मनुष्य अपने अत करण की दुर्बलता का शिकार 
वने, वर्यौकि प्रतिक्रिया को वुद्धिष्टीनता का लक्षण माना गया हे! बुद्धिहीन 
पशु ही प्रतिक्रियात्मक जीवन वित्ताते है । शात चित्त से, बुद्धिमानी से काम 
र र सोच-विचार कर विकट परिस्थिति को पार करने की उनमें शक्ति 
नही होती । 


इसमे कोई सदेह नहीं कि एेसे मर-मिटनेव्ते मनुष्य वीर पुरुष 
छेते ह, उनका तत्वज्ञान पीरुपयुक्त होता है, पर उनके जीवन मे कुछ न 
कू वड़ा दोप, त्रुटि अवश्य रहती है, परिस्थित्ति वदल देने की शक्ति उनम 
नर्ही होती । परिस्थिति का स्वामी वनने कं वदले परिस्थिति से प्रभावित 
लेकर जो क वनता हो, सो कर जाते है 1 पर वे अपने जीवन मे असफल 
हते है, इसलिए हमारे आदर्शं नरी ठो सकते । हुतात्माओं का कु उपयोग 
नही-ेसा कोई भी नहीं केेगा। राष्ट्र के उत्थान मेँ वे भी एक आवश्यक 
सीढी हुआ करते हे । देते हूुतात्माओं की सख्या ठमारे समाज मे कम नहीं 
है! राजपूतों का इतिहास इसी प्रकार की रोमाचक कथाओं से पूर्णं है । एेसे 
वीर पुरुष पारलीकिकं जीवन के अधिकारी होते है । इन हुतात्माओं के लिए 
विदुर नीति मेँ कहा गया हे- 

दाविमो पुरुषव्याघ्र सयमण्डलभेदिनो । 
परित्राड्योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखेहता 11 
(महाभारत ३३-६१) 

हो, इतना अवश्य मानना ठोगा कि निराशा के कारण अकर्मण्य 
अथवा घवराकर रोनेवाले, स्वार्था ओर कायर लोगो की अपेक्षा ये लोग 
कही अधिक ऊँची श्रेणी के होते टे, पर उच्चता की यह चरम सीमा नही 
हो सकती । महानता तो जीवन से पृरी सफलता पाने मे टी है। 

हमारी परपरा जें उनका पूजन किया जाता हे, जिन्न सर्वथा 
विषम अवस्था में परिस्थिति वदल देने की असाधारण शक्ति व योग्यता 
प्रकट की हो! अपने सारे अवतारी पुरुषों के जीवन मे हम यही पाते है! 
पसे महानुभावे को धर्म-सस्थापक अथवा युग-मर्वतकों की श्रेणी मे स्थान 
दिया जाता हे। 

क्षात्र धर्म के विपय जें ्रमपेदाहो जाने से 
शिकार होकर क्षनिय लोग मर-मिटने मे ही जीवन की 
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पर बुद्धिमान मनुप्य हदय मेँ सदा विजय की आकाक्षा रखता हे। श्री 
रामचद्र जी ने अपने जीवन में इसी नीति से काम लेकर सफलता प्राप्त की 
थी। स्त्री हत्या क्षात्रधर्मं के विरुद्ध मानी गई है, पर उरन्टोने त्राटिका 
(ताडका) राक्षसी का वथ किया । वृक्ष की आड मेँ छिपकर वाली को वाण 
मारा, क्योकि आततायी स्त्री हयो अथवा पुरुप, उसको मारकर शाति 
स्थापित करना ही धर्म हे। 


इतिहास क्छा दुरुपयोग 


आज कल अपने इतिहास को “पुराण कथा" वताकर उनपर 
अविश्वास कर मनगढत बताया जाता हे । एेतिहासिक अनुसधान एक फैशन 
वन गया है । उसका सहारा लेकर श्रीराम ओर श्रीकृष्ण के अस्तित्व पर टी 
प्रश्न-चिह्न लगाया जाता हे । परतु निकटवर्ती भूतकाल मेँ एक महापुरुष 
हए है, उनके पेतिह्ासिक अस्तित्व के विपय मेँ सदेह करने की कोई 
गुजाइश नहीं हे। उन छत्रपति शिवाजी महाराज की असाधारण योग्यता 
असदिग्ध दे! हालेकि कुठ महानुभाव भिन्न-भिन्न प्रकार की भ्रमपूर्ण 
धारणां लेकर उस महापुरुष की उपेक्षा करने की विफल चेष्टा करते है, 
क्योकि अक्रमणकारिर्यो को गले लगानेवार्लो ओर हिदू-मुस्लिम एकता का 
दिवास्वप्न देखनेवार्लो को विजयशीलता के प्रतीक शिवाजी महाराज 
असुविधाजनक महसूस होते हे ! इसलिए इतिहास की पुस्तकों मेँ उन्हे 
मामूली लुटेरा, वामी, पहाड़ी चूहा आदि वताकर उनका प्रभाव नष्ट कर, 
उनके जीवनकार्यं को छिपाने का प्रयत्न किया जाता है। 

भ्रम-निर्माण करनेवाले लोगों ने जव देखा कि शिवाजी का स्थान 
जनता के हदय-सिहासन पर अचल है, तव उर्न्होनि अनेक प्रकार के भ्रम 
फैलाने की कुचेष्टा की । वीसवी सदी के अनुकूल विचार उनके जीवन से 
प्रकट किए जाने लगे कि शिवाजी हिदू-मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। यह 
चतलाने के लिए कहा गया कि उनकी सेना में मुसलमान भी ये। उन्न 
अपने शतु मुसलमानों की क्रे वनवाई । कभी कोई मस्जिद नीं तोडी, मगर 
इससे दिदू-मुस्लिम एकता की पुष्टि कैसे होती हे? यह सत्य हे कि उनकी 
सेना मेँ कुछ मुसलमान ये, लेकिन उनमें इतनी शक्ति थी कि वे उन 
मुसलमान सैनिको को मुसलमानों के विरुद्ध लड़ा सकते ये। इसको नदी 
भला जा सकता कि उनके सारे प्रयत्न आक्रमणकारी आततायी मुगल सत्ता 
को उखाड फेंकने के लिए दी ये। 
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उग्रेन ने दिदू-मुसलमानों को अपनी सेना मे भर्ती कर, उनके 
दारा हिदुस्थानियों कौ मरवाकर अपना राज्य स्थापित किया, य्ह के स्वामी 
वन गए । इस आधार पर क्या हम कह सकते है कि अग्रेजों की सेना में 
हद थे, इसलिए आग्ल-दहिदू एकता हो गई । सन्न्‌ १८५७ के स्वतत्रता-सग्राम 
के वाद जव नानासाहव पेशवा नेपाल मं शरण लेने गए, तव नेपाल ने 
अग्रजं के विरुद्ध उनकी सहायता देने से मना कर दिया । इसका अर्थ यह 
तो नहीं कि इ्ठैँड ओर नेपाल की एकता हो गई अथवा उनका एक राष्ट्र 
हो गया। क्या शन्रु की समाधि यनवाना एकता का चिह्न हे। यह ती 
शिवाजी महाराज के स्पूर्तिप्रद र अविस्मरणीय नाम से लाभ उठने की 
कुचेष्टा माच है। 
इसी प्रकार साम्यवादी उन्हे अपने दलं में शामिल कर साम्यवादी 
क्रातिकारी सिद्ध कर रहे ह ! उनके अनुसार, शिवाजी महाराज वर्ग-सषर्ष 
के पक्षपाती ये। इसीलिए उन्न जनता ओर किसानों को जमीदारो के 
चगुल से मुक्त कराया था! यह सत्य ह कि उन्न किसानों (माव्लो) को 
सगठित किया, पर उन्नीसवीं शताब्दी के कार्ल माक्सं की कितार्वे पढकर 
सत्रहयी शताब्दी के शिवाजी महाराज ने वर्ग-सधर्ष दूर करने के लिए 
किया, हास्यास्पद तर्क है। सच तो यह है कि शिवाजी महाराज 
एक महान वास्तविकता हने के कारण कोई भी दल उनकी उपेक्षा नही कर 
सकता । अत उस महान आत्मा के प्रखर तेज को नष्ट करने के लिए ही 
इस प्रकार क भ्रामक प्रचार चलता हे। पर एला करना खुद की ओषीं मेँ 
धूल ्ओकना हे। 
शिवाजी मदाराज को "पथभ्रष्ट" कहकर किसी समय निदा करनेवाले 
करो भी सर्वन अथकार देखकर हार्दिकं भाव से गदगद टोकर कना पडा 
कि शिवाजी महाराज के चरि का स्मरण किए विना हमारा राष्रय 
उत्यान असमव होगा । 
शिवाजी मद्ाराज का नाम इतना प्रभावशाली है कि आज ३०० 
वर्पो के वाद भी उनके नाम से हडकप मच जाता ठै हमारे समान का 
हे कि इतना महान तेजस्वी ओर यशस्वी पुरुप यलो पैदा हज 
उनका विजयशाली जीवन हमारी निराशामय तथा अधकारपरणं अवस्था ने 
परम लाभदायक सिद्ध घोगा । इसलिए उस महापुरुष की नीतिर्यो के स्मरण, 
मनन जर चितन की पुन -पुन आवश्यकता दे । 
शीशुरुती सम्र रम्ड ५ ( 


श्रिवाजी की वातत करने पर कुछ लोग क्ते ह कि वै हम रसै 
साधारण व्यक्ति नटीं थे। उनका जन्म बडे ओर सपन्त घराने में हुमा 
धा। ठरे तरह की साधन-सुविधा उन्हे जन्मत ही प्राप्त थीं । हमारे पास 
यैस्रा क्या है? पर यष कहना ठीक नदीं । उनके समय दैश्च भीषण 
परिस्थिति से गुजर रहा था, किसी प्रकार की अनुकूलत्ता नदीं थी, कोई 
साथ देने को तैयार नटी था टतोत्साहित ओर विरोध करनेवाले ही 
अधिक थे 1 यों तक कि नते-रिश्तेदार भी साय नदीं थे । सामान्य हिदू 
का जीवन सुरक्षितं नटी धा, मान-सम्मान त्तो दूर की वात थी। समर्थ 
रामदास जैने सत्त-पुरुप के मुंह से भी निराशा के स्वर निकल रहे ये। 
इस प्रकार की सर्वथा तमोमय अवस्था में, जर्टो आशा की एक भी 
किरण अधवा मुक्ति का कोई मार्ग दिखाई नहीं देत्ता था, अच्छे-अरच्छों 
ने शरणागति स्वीकार की हुई थी। तव उन्होने अपना पराक्रम ओर 
वुद्धि-कीशल्य प्रकट कर विजय प्राप्त की यी। 
वर्तमान अवस्था 

आज देश के अदर समाज ओर राष्ट्र-जीवन को उदुध्वस्त 
करनेवाली शक्तिर्यो फिर सै अधिकाधिक प्रवल होती जा रही है । उनका 
दुस्साहस इतना वट चुका हे कि वे अभिमान व उद्दडतापूर्वक यह कने 
में कोई सकोच नीं करतीं कि उनकी सहायता के विना कोई भी दिल्ली 
मँ शासनाधिष्टित नी हो सक्ता। करई प्रकारे के परकीय सप्रदाय व 
विचार देश मेँ सक्रिय है, जो पटले से विभक्त अपने इस देश कै अधिक 
टुडे कर खुद के लिए स्वत्तच प्रदेश बनवाने की लालसा से प्रेरित हे। 
इन सवके प्रयासों के कारण अपने देश के उज्ज्वल भविष्य परे 
प्रश्नचिल्न अकिति दते हे। 

इसके अतिरिक्त आपस के विवाद, छिन्न-विच्छिन्नता ओर इस 
सकी ओर दुर्लक्ष्य कटने की प्रवृत्ति, परपरागतत जीवन को परकीय ठि 
मं छालने के विचित्र प्रयासों के कारण दिदू-समाज, धम, सस्कृति आदि 
क विष्वस के कार्य मै सक्रिय लोग एक-एक पग अआगे,> रटे है 
चारौ ओर निराशामय वातावरण डै। इसीलिए हम 
वर्तमान स्थिति से पार पाने के लिए नें 
नीतिज्ञ शिवाजी का पवित पुण्यस्मरण कर उनके 


जीवन-कार्य से प्रेरणा प्राप्त >~ | ॥ यदि 
{२६०} श्री 


समयानुकूल अनुकरण दारा पूण उत्साह के साथ अपने कार्य की प्रयति 
मँ जुटे, तो अपने समग्र राष्ट्रजीवन को पुनर्घ्तिष्ठापित करने ओर उसे 
रेष्ठ वनानेवाले प्रचड सामर्थ्यं को उत्सन्न करने की हमारी इच्छा 
अवश्यमेव पूरी होगी । 

खण 


प्रत्येक राष्ट्र का अपना विशिष्ट जीवन-सगीत 
रहता है ओर उसी की लय तरग मे राष्ट्र प्रगति-पथ 
पर अग्रसर होता हे । अपने हिदू-राषट ने भी अनादि 
काल से एक अनुपम विशिष्टता को सुरक्षित रखा 
है । हमारे लिए भौतिक सुख के स्वरूप अर्थात्‌ 
अर्थ (सपक्ति का सचय) ओर काम (मौतिक 
तृष्णाओ का समाघान) मनुष्य कं एक अश मात्र 
है । हमारे महान पूर्वजो ने घोषणा की दै कि 
मानव-पुरूषार्थं के दो ओर भी पहलू है ओर वे 
है धर्म एव मोक्ष । उन्होने हमारे समाज की 
रचना इस चतुर्विध प्राप्ति के आघार पर की है । यह 
चतुर्विध पुरुषार्थ है घर्म अर्थ काम ओर मोक्ष। 
अति प्राचीन काल से हमारा समाज केवल सपत्ति 
एव वैमव के लिए ही प्रसिद्ध नही रहा है वरन 
इससे भी अधिक जीवन के उन अन्य दो प्रहलुओ 
के लिए रहा है । इसीलिए हम उच्च नैतिक 
आध्यात्मिक एव दार्शनिक लोग के जाते है 
ने अपना अत्तिम लक्ष्य अपने ईश्वर से सीधे 
सपक करने अर्थात्‌ मोक्ष से कम नही रखा। 
- श्री गुरुजी 


{२६१} 
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शुर-पूला 


श्ुरुपूठिमिः (अवदय पूणिमिए) क अवसर पर दयि 
ग गौद्धिव्छो वे श्रलुख अधश 








दिदू-समाज के अतर्गत मिन-भित्र धार्मिक पथ, मत अथवा संप्रदाय 
के अनुगामी लोग अपने पथ अथवा सप्रदाय के किसी नेष्ट पुरुप कौ गुरुं 
मानकर उसकी आज पजा करते ह । वे अपने पथ के परपरागत गुरु को, 
जो एक जीवित व्यक्ति होता है, अपना आदर्श समन्लकर उस आदर्श के 
अनुसार स्वत को वनाने हेतु उसकी पजा करते है । पर आप को पता हि, 
गुरु-पूजा के विय में राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का दृष्टिकोण अपने ढग का 
है। सघ किसी जीवित अथवा मृत व्यक्ति को परिपूर्ण आदर्श के रूपमे न 
देखता है ओर न मानता हे। इस विषय गै सघ की धारणा एकदम निराली 
हि! हमारे धर्म मे वतलाया गया हे कि गुरु ओर परमात्मा के प्रति एक सी 
ही श्रद्धा रखनी चाहिए ! “यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ॥ गुरु 
ओर परमात्मा की महत्ता एक सी ही वततलाई गई हे! परतु वास्तव मे 
विचारणीय प्रश्न हे कि क्या कोई ठेसा जीव इस सुष्टि में हे, जिसकी तुलना 
उस सुजनहार परमात्मा के साथ हो सक? क्या कौर एेसा मृत अथवा 
जीवितं व्यक्ति टम खोज कर निकाल सकते है? हर पलु से उसका 
सोच-विचार करने के वाद खुली अं से अपने गुरु का निश्चय करना 
उचित ओर अवश्यक हे, अन्यथा बुरी तरह पछताना पडता है। गुरु वही 
डे, जो हमारा सच्चा पय-प्रदर्शक, हमारे उदेश्य व आर्धं फी साक्षात्‌ पर्ति 
तथा हमारे कार्य का साकार स्वरूप हो! 

गुरु कैसा होना चाहिए गुरु किसे मानना चाहिए इत्यादि का वणन 
हमारे मदयन शस्वकारें ने किया है । इन सव शास्वकारों दारा वर्णित गुर 
{रध्य} शीश्युरु्वी सम्य खढ ८ 


के लिए आवश्यक सद्गुण किसी एक व्यक्ति मे पा सकना असभव-सा हे। 
गुरुत्व की इस कसीटी पर कसकर ही सघ ने परम पवित्र भगवा ध्वज को, 
जो हमारे हिदू-राषटर के प्राचीन गोरव, सभ्यता ओर इतिहास-परपरा का 
प्रतीक-स्वरूप है, अपना गुरु माना हे। 


सथ मे व्यक्छिपूज नहीं 


जव तक फूल पूर्ण विकसित नही होता, तव तक कौन क सकता 
है कि वह सर्वोत्तम टूल है? उसके सर्वीत्तम होने का दावा करने मेँ खतरा 
है। मनुष्य का जीवन पूूूल के समान हे । इस जीवन-पुष्प का सपण विकास 
होन देना चाहिए! उसमे किसी प्रकार का कीडा नहीं लगना चाहिए, वह 
पूर्णरूप से प्रस्फटुटित होना चादिए । उसके जीवन की एक-एक पडी 
विलने देना चाहिए । किसी की कोर्ट पखुडी यदि करटी चिपक गई हो तो 
वह समञ्च मे नदीं आएगा। इसलिए उसे विलय होने देना चाहिए । इसं 
प्रकार धिपकी हुई अनेक पय्ुखि्यो अलग-अलग होकर जीवन-पुष्प पूर्ण 
रूप से खिला हुआ है, ेसा जव तक नहीं मालूम होता, तव तक किसी 
व्यक्ति का मूल्याकन नटी करना चाहिए । किसी मनुष्य के सम्बध मेँ अपने 
मन मे इष्ट-अनिष्ट भावनां रहती है । उसका परिणाम भी हम पर ठोता 
रहता है । इसलिए आवश्यक समय व्यतीत होना जरूरी होता है । उस व्यक्ति 
को मूल्याकन आनेवाली पीियों को करने दीजिए । इसलिए गुरुस्थान पर 
किसी भी व्यक्ति कौ मान लेने पर पश्चाताप का प्रसग आ सकता ह। 
अधूरी अवस्था कै व्यक्ति को आदर्श मानने के वाद मान लौ, वह व्यक्ति 
अपने आदर्शो, उदेश्यों ओर सिद्धातो से किसी कारणवश हट जाए अधवा 
गलतत रास्ते से जाने लगे, तव इस दुर्घटना की गलत प्रतिक्रिया उसके 
अनुयायियो के मन में पेदा होगी ओर उनके मन में समस्त ससार के विषय 
मे घोर निराशा ओर देष के भाव भडक उरेगे ! कुल मिलाकर परिणाम 
त्यत आत्मघाती छोता हे। इस प्रकार का अनर्थ सघ नें पेदा न ल, 
इसलिए परम पूजनीय डाक्टर जी ने शुरू से हमे व्यक्तिपरूना के पाट कभी 
नहीं सिखाए। 

हमारे इस पवित्र ध्वज में अपनी पूर्व-परपरा को प्रकट करनेकीजो 
शक्ति हे, उसको. नष्ट करने के लिए न काल समर्थ हे ओर न यमदड । इल 
प्रकार के चिरजीवी उदीयमान वालसूर्य का तेन धारण करनेवाले, प्राची के 
मुख की अरुण-न्योति के समान इस पवित्र, त्यागमय ध्वन को हमने 
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गुरु माना है। इसपर हे गीरव है । पर आखिर मनुप्य के मन की प्राकृतिक 
दुर्बलता को ठे भुलाना नहीं चाहिए । अव्यक्त, अमूर्त, निराकार वस्तु का 
पूर्णरूपेण ज्ञान हीना मनुष्य की वुद्धि के ही नहीं, मन की भी शक्ति के 
चाहर है । वह चाहता हे कि अव्यक्त, अमूर्तं की कोई व्यक्त, मूर्त, चैतन्यमय, 
चलती-फिरती-योलती मूर्ति हमेशा उसकी ओखिों के सामने रहे । मनुष्य का 
मन हमेशा इस प्रकार के सीमित, साकार, व्यक्त ख्प की खोज मेँ व्यस्त 
रहता हे । इसीलिए हमारे धर्म मे मूर्तिपूजा, अवतार-कल्पना, नाम, भक्ति-स्तोन 
आदि दारा निर्गुण, निराकार, अव्यक्त परमेश्वर को व्यक्त स्वरूप देकर 
सगुणोपासना को मैकषप्राप्ति का एक मार्ग वतलाया है। 


क्यु किसे मानना चाहिए? 


किसी व्यक्ति विशेष के कु गुर्णो का अवलोकन करने पर व्यक्ति 
के सवथ मेँ मन मेँ आदर की भावना निर्माण होती 2, कितु कभी-कभी 
कू काल वीतने पर वह सम्मान की भावना यथापूर्वं नीं रह पाती। 
जसे-जैसे उस व्यक्ति के अन्य गुणाव का परिचय टोने लगता £, 
धै्त-वेसे उस व्यक्ति के सवध का आदर नष्ट होता जाता है । इतना ही नहीं 
उस व्यक्ति के वारे मे मन में तिरस्कार की भावना निर्माण होती है। 


मनुप्य सदैव भिन्न-भिन्न प्रकार की परिस्थितियों से धिरा रहता 
हे। उसे सुख-दुखों के अनेक प्रसगों मे से जाना पडता है । उस समय हर 
वार उन परिस्थितियों के ऊपर घात करते हुए सर्व प्रकार के सकट के सिर 
पर पैर रखकर उन्टें नष्ट कर जीवन उच्च स्तर पर रखने की योग्यता 
उसे नहीं रहती ! इस प्रकार की पात्रता उसे ह, ठेसा जो कोई कहता दै, 
उसके अध पत्तन का प्रारभ हो गया, एेसा समञ्ना चाहिए । 

विश्वामिन -ऋषि का उदाहरण देखा ही हे । उनकी तपस्या उग्र धी। 
गायत्री मत्र का द्रष्टा यह महान व्यक्ति अपने तपोमार्ग सै च्युत हुआ । स्वत 
के ध्येय से वह च्युत हो गया। पश्चाताप करने की नौवत आ गई । इस 
प्रकार के उदाहरण ध्यान में रखकर इस प्रकार का गर्व किसी को नही 
करना चादिए 1 यने सव प्रकार की अनिष्ट परिस्थितियों को पराजित किर्या 
है मुञ्ममें कोई कमी न्दी हे, उत्पन्न भी नहीं होगी-- इस प्रकार का 
अभिमान अर्थटीन सिद्ध होने मे देर नहीं लगती । अत्यधिक गुणवान, अत्यतं 
श्रेष्ट ओर पयित ठोने पर भी व्यक्ति का अध पतन हो सकता है। 


{र४} श्रीश्री समब खढ 





रषद के उपस्थित दैवता क जाने 


अपना ध्वज यही अपने राष्ट्र का उपास्य दैवत्त हे । प्राचीनतम, 
तेजस्वी देदीप्यमान जीवन का मूर्तिमत प्रतीक, आत्मसम्मान की ज्योति 
जलानेवाला तथा अत करण मेँ विशुद्ध भावनाओं का रना उत्पन्न 
करनेवाला हे। 


भिन्न-भिन्न धर्मो में सत्यु के सवध नें भिन्न-भिन्न रगो को महत्व 
प्राप्तं हो चुका हे। कोई काला रग अच्छा समञ्लता हे, किसी को श्वेत रगं 
अच्छा लगता है । वीद्धधमीं लोग पीला रग पसन्द करते हँ तो दिदू लोगं 
को गेरुए रग का आकर्षण है । व्यक्ति मृत्यु के वाद दुवारा जन्म लेता हे, 
यह कल्पना केवल भारतीर्यो में हे । अन्य धर्मो को आत्मा की अमरता ज्ञात 
न होने कै कारण उनमें अन्य रग प्रचलित हो गए है! भृत्यु के वाद मानव 
शरीर पीला अथवा सफेद पड जाता है! इससे उन लोर्गो ने सफैद, पीला 
आदि रग स्वीकृत किए गि । 


भारतीयों के लिए चारों आश्रम मेँ सवसे भ्रष्ठ सन्यास आश्रम हे। 
इसरमँ सपर्ण व्यक्तिगत जीवन का हवन करके व्यक्ति समष्टि जीवन का 
प्रारभ करत्ता है। इसलिए वह गेरुए रग का वस्व पहनता हे । उसकी इस 
वृत्ति के कारण वह सर्वत्र वदनीय होता हे । इस प्रकार सर्वसगपरित्याग किए 
हुए व्यक्ति के वस्त्र फे रग कं समान यह अपना ध्वज हे। 


इतिहास क्र साक्षी 

अत श्रद्धा के श्रेष्ठतम कद्र ओर सव शक्तियों को चुनीती देनेवाले 
इस ध्वज को ही हम अपने हदय र्न उच्चतम स्यान ठेगे, इसके सामने 
नतमस्तक होगे ओर इसी को जीवन समर्पित करभे, यह धारणा तेकर टम 
लोर्गो ने इस पवित्र पताका को अपना गुरु माना हे । इसे सामने रखने पर 
अति प्राचीनकाल से आज तक के अपने राष्ट्र के सभी भव्य कार्य, सपापित 
समस्त पराक्रम ओर तेजस्विता ओ के समक्ष प्रकट होती है । जगदगुरु 
का स्थान प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी गुर्णो के समुच्चय इस एक 
पताका के दर्शन माय ते अपने अत करण ये श्रद्धा का भाव जागत होता 
्॥ यह तो हमारे रष्ट्र-पुरुष अर्थात्‌ प्रकट परमात्मा के नाति हमारे सामने 
21 जीवन को यज्ञरूप मानकर उसकी यज्ञ ज्वाला नें स्वय को टेम करने 
के लिए यह हमें प्रोत्साहित करता है मार्गदर्शन करता रै, प्रेरणा देता ५] 


{२६६} श्रीक्षुरखु्यी समन्न खड ५ 


शिवो भूत्वा शिवम्‌ यलेत्‌ 


जिते अपना गुरु माना रै, जिसकी नित्य पूजा करनी चाहिए, उसके 
गुणो को अपने मेँ लाना चाहिए ! उसके विना कर्तव्य~पूर्तिं नदी हो सकती । 
जो अपने गुरु के साय अधिक से अधिक एकात्म ओर एकरूप होता ह, 
वही उस्तका सच्चा साधक हेता है। अपने यटौँ एसा कहा गया हे कि पृजा 
करते-करते स्वय ईश्वर वनना चाहिए । जीवन कै प्रत्येक कैव मे, जह कीं 
भी हम रहें, अत करण मेँ तीव्र ज्याला लेकर एसा अदर्शं जीवन प्रकटं करं 
कि प्रत्येक मुँह में टमारा ही नाम रटे! उस क्षेत मेँ अपने जीवन कां एक 
आदर्श उपस्थित करं । 


केवल गध, अक्षत, फूल चढाकर पूना करना पर्याप्त नही, उसमें 
सर्वसमर्पण की भावना लेनी चाटिए । पूजा करके धन रप से दक्षिणा अर्पण 
करना, उस समर्पण भावना का दृश्य स्वरूप हे । स्वार्थ के लिए उपयुक्त तथा 
ससार की सारी उपमोग्य वस्तुं जिसके द्वारा प्राप्ते होती है, वह वस्तु है 
धन । उसका समर्पण गुरु को किया जाए तो सर्वस्षमर्पण की भावना को 
स्पष्ट करनेवाला वह एक प्रतीक होता ह। इसलिए राष्ट्र-जीवन के लिए 
सर्वसमर्पण करने की भावना निर्माण करने के लिए इसका उपयोग होता है । 
सहजता से पैसा ध्वज के सामने रखना समर्पण नहीं हे ! उसके पीष्े तुच्छता 
की भावना नहीं होनी चाहिए तथा किसी के अनुरोध पर भी यट कार्यं नहीं 
होना चाहिए 1 स्वय को धन के अभाव का कष्ट अनुभव होकर श्रद्धा से गुरु 
को धन देना चाहिए । सध ने इसी पद्धति को अपनाया है। 

गुरुदक्षिणा, याने निशित धनराशि देने का आग्रट अथवा नियमित 
ख्प से इकट्ा किया जानेवाला चदा नरी है । यह कार्यं केवल स्वैच्छा का हि ! 
जीवन कष्टमय हो गया है, कटुव का भरणपोपण ठीक से नदीं हो पाता 
अथवा भने कम धन दिया तो लोग क्या करेगे, इस कारण यह पूजन 
टालना नदीं चाहिए । यहाँ आकर अत करण की ओत-प्रोत शद्धा से ध्वज 
को प्रणाम कर केवल एक पुष्प अर्पण किया तो भी काफी है। इस प्रकार 
के भाव से दिया हुजा एक पैसा भी धनी व्यक्ति द्वारा अर्पित किए गए 
सहं रुपयों से अधिक मूल्य का हे । 


दक्षिणा कलो शीर न म्मे 


यदि कोषं यड कहता हो कि कर्य के लिए द्रव्य की आवश्यकता 
ठे तो मुज्ञसे हजार रुपए ले जाओ, पर रँ प्रूना आदि नीं कंग तो रेस 


शरीशुरुती समव् खड ५ {२६७} 





भिक्षा को स्वीकार करना योग्य नदीं । भिक्षा ्मोगना हमारा धर्म नहीं है। 
सधरकार्य के आरभ मँ जिरन्ोनि भयकर कष्ट सहन किए, उनकी दुढ भावना, 
श्रद्धा ओर तपस्या देखकर, जिस-जिस स्थान पर वे गए, वर्ह के लोर्गो ने 
उनके शब्द सुनकर तदनुसार अपना जीवन गढने का प्रयत्न किया। अपना 
कार्य ठेस कार्यकर्ताओं के कारण ही वढा है। 


साल भर में एक वार दक्षिणा देना भर पर्याप्त नहीं है। केवल 
थोडा सा धन देने से सव दुख कर लिया, तिरे पितर सरग गए" इस प्रकार 
की भावना रखना योग्य नीं । यह समर्पण भावना की पूर्णता नर्ही । वह 
अत करण की भावना का केवल एक उपलक्षण हे । सधकाय के लिए प्रत्येक 
व्यक्ति की शक्ति ओर वुद्धि पूर्णं खप सै काम में आनी चाहिए । इस राष्ट्र 
कार्य के लिए परमेश्वर की कपास जो कुछ प्राप्त हा 8, वह सव 
गुरुचर्णो मे अर्पण करना चदिए। जिस प्रकार रोज खाना, पीना, निद्रा 
आदि लेते है, उसी प्रकार पूजन भी नित्य होना चाषिए। 


मनुष्य अपने मन को पसद आनेवाला उपयोगी काम व उद्योगं 
चीचीसों घटे करता रहता है ! उसमें से निश्चित समय अलग निकालकर 
राषट्र-कार्य के लिए देना चाहिए । उस समय का एक क्षण भी व्यक्तिगत 
कार्य के लिए उपयोग में नही लेना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति विश्वास से 
अपने पास धन रखता है, तव हम उसे सावधानी से रखते ह, कु भी टो 
जाए, अपने निजी काम में नहीं लाते। दूसरे के धन का अपने लिए 
उपयीग करना एक प्रकार का व्यभिचार हे। उसी प्रकार राष्ट्र के लिए 
समर्पित किए हुए प्रतिदिन के समय र्मे से एक क्षण भी दूसरे काम मेँ 
नहीं लाना चादिए। 


ध्वज महिमा 


सामान्यत मनुष्य कोई भी काम करते समय अपन स्वार्थं का 
विचार करता हे। इसी कारण कभी-कभी लोग प्रश्न करते ह कि इस कर्य 
से हमारा क्या लाम होगा? ठम विचार करेगे तो ध्यान मेँ आएगा कि मनुष्य 
अकेला जिदा नहीं रह सकता! देसा कहा जाता हे कि पत्नी वच्यीं के 
दर्शन किए विना एकात मे छट सप्ता रहना पडे तो मनुप्य पागल हौ जाता 
हे, उन्मत्त हो जाता हे। इसका अर्थ यह े कि एकात से व्यक्ति का जीवन 
नष्ट हो जाता है। योम्य रीति से जीवनयापन के लिए उसे समान की 
निता आवश्यकता होती दे, उसका सपूर्ण जीवन समाज पर अवलवितं है 


{र्य श्री शयुरुपी समग्र खड £ 


इस्तलिए समाज की सुस्थिति कायम रखना भी एक प्रकार का स्वार्थ ह है। 


सथर्मे नतो व्यक्तिगत अभिमान के लिए स्थान हे ओर न संस्था 
के अभिमान के लिए अवसर हे। सघ तो केवल अपने अखिल भारतयपं का 
अभिमानी है। फिर अपनी इस दिव्य ध्वजा को छोडकर अन्य किसी प्रतीकं 
के प्रति सव किस्त प्रकार श्रद्धा रख सकता है? टम दूसरे किसी ध्वज का 
अनादर करना नही चाहते, पर हमारी शद्धा प्राचीन भारत के इतिहास 
ओर परपरागत भयवे ध्वज को ही समर्पित &। 

यदि हम एक नया भव्य मदिर वनाकर उसे एक पूर्ति की 
स्थापना करे दे, तव भी उसे सोमनाथ, काशौ विश्वनाथ एव रामेश्वर के 
प्राचीन मन्दिरं की प्रतिष्ठा प्राप्त नही हो सकती । वह नवीन मदिर नवीन 
कला का नमूना बन सकता हे, पर पुराने मदिर की श्रद्धा प्राप्त नीं कर 
सकेगा । प्राचीन मन्दिर केसा भी एूटा-फूया क्यो न हो, उसमे आधुनिक 
कलापूर्णं कृति का कितना भी अभाव क्यों न हो, फिर भी उसे जाकर 
अत्यत श्रद्धासहित सभी नतमस्तक होते ै, वर्योकि उसके पीछे अनेकानेक 
पीटियो की तपस्या होती हे, आत्मसाक्षात्कार, पाव्य ओर आतरिक शाति 
देने का सामर्थ्यं होता हे। 

काशी में विश्वनाथ जी के मदिर मेँ कोई विशेष शोभा नहीं, सीरदर्यं 
नही, कला भी नहीं है । वह तो छोटी-सी गली मेँ स्थित एक मामूली मदिर 
है। परलु भारतवर्प के कोने-कोने से हिदर्‌ उसके दर्शन के लिए जीवन मँ 
कम से कम एक वार जाने की इच्छा रखता है । परिस्थिति ओर आक्रमणों 
ने उसे अनेक वार नष्ट व भ्रष्ट किया, परतु उसके कण-कण मे सहस्रावधि 
वर्पो की दिव्य तपस्या, त्याय, पराक्रम ओर आत्मसमर्पण गुफित है। 

यदि इस ध्वज को हम भूल गए ओर किसी नए श्रद्धात्र के 
निर्माण के पीछे पडे तो नया ध्वज उस आदर्श-पूर्ति न कर सकेगा । गत 
हजारो वर्षो से हमारे पूर्वजो ने जिस श्रद्धा सै इस ध्वज को अपना कर इस 
का पूजन किया, अपने अगणित वलिदार्नो से इसे ध्वज को असाधारण 
गौरव तथा पविता का भाजन वनाया उसी असीम श्रद्धा से उसका पूगन 
करं ओर गोरव बढ । इसको भृलना अपने इतिटास को भ्रूलना ह, 
अत्मविस्सृत्ति का पाप करना है। 


विनाशा नरष पर्ति 
जीसस ्रादस्ट ने महान आत्माओं के सवध मेँ कहा है कि वे पूर्ति 
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के लिए अवतार लेती है, विनाश के लिए नटी ॥ शिवाजी के जीवन र्म 
मिलनेवाला पूर्ति-कार्य का एक उदा्टरण यटी है कि उन्ठोनि स्वराज्य 
स्थापना के वाद अटकारवभ कोई नया ध्वज निर्माण नहीं किया । इस तस्क 
तिक तथा रेतिहासिक परपरा के उत्तराधिकारी इस भगवे ध्वज कोटी 
शिवाजी ने अपने पराक्रम दारा पुन गरव के साथ लहराया, वरथोकि 
शिवाजी पूर्ति करने आए धे। परपरागत आदर्णी ओर आकाक्षाओं की पूर्ति 
ही उनका जीवन कार्य था। वही सच्चा उद्धारकर्ता लेता है जो पूर्वि कस्त 
े। वह परपरा तया श्रद्धा-केद्रो को नष्ट-म्रष्ट नटी करता, पुष्ट करता है। 
अपनी परपरा के मूतं स्वरूप को आदरणीय वस्तु के रूप मे समान फे 
सामने रखता हे। 


सघ कोई सस्था नी, अपितु अपने राष्ट्र का एक छोटा-सा प्रतीक 
ह। भविष्य मेँ सघ सवय राष्ट्र वननेवाला ह ओर यद ध्वज श्रद्धा-केद्र के 
नाते राष्ट्र के हृदय में अचल स्थान प्राप्त करनेवाला है । सष कौं संस्था 
नदहोने से उसे अलग से अपना नया राष्ट्रध्वज लहराने की आवश्यकता 
कभी प्रतीत नटीं हुई ओर न होगी। 


आत्मनिष्ठा के विविध शप 


आज समाज में पराकाष्ठा की आत्पनिष्टा फैली हई है। कु लोगो की 
आत्मनिष्ठा द्रव्य इत्यादि का लाभ केसे होगा के स्थूल ओर निकृष्ट खूप में व्यक्त 
होती ठै, तो कुछ मान-सम्मान की अपिक्षा के रूप मेँ प्रकट करते है। 


आत्मनिष्ठा का तीसरा रूप यह होता हे कि जोम कह रहार 
वही सही है । लोग यदि उसके अनुसार नहीं चलते तौ मैं राष्ट्रीय उत्थान 
के किमी भी कार्य मे सहयोग नदं कया ! आत्मनिष्ठा के भाव उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक सूष्ष्म छोते जाति ह । फिर श्रद्धा कों प्रारभ होती है, यह कह 
पाना कटिन हो जाता है। इस दृष्टि से देखें तो यह कटना पडेगा कि आज 
अपने समाज मेँ कोड भी श्रद्धा-केद्र नर्हीहै। 

एकमात्र चिता का विपय मनुष्य का पेट रह गया ट, परतु चेट की 
चिता दूर होने के वाद भी मनुप्य का मप्यत्व जागृत टोता ही है, दैसा 
अनुभव मँ नदीं आता । उसकी सभावना भी नीं हो सकती । अनुभव तो 
इसके विपरीत हे 1 जिन्होने चडे-वडे कार्य किए उनके वेट की व्यवस्य 
वहत अच्छी नहीं थी। सत तुकाराम कलते ह कि "वरे ्ाले देवा वार्दल 
करकशा। ना तरी दुर्दशा आली होती 1 तात्पर्य यी कि वडे लोग अपने पेद 
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के वारे मेँ सभी प्रकार की प्येक्षा के लिए सिद्ध ये। 
मनुष्य का घीवन विक्छारक्षम 


भ एक उदाहरण वताता हूं । हमारे देश में एक बहुत अच्छे देशभक्त 
धे} उनकी पत्नी का देटात होने के वाद वे देश कार्यं मेँ व्यस्त रहने लगे। 
अपने लडके-वच्चों कौ देखमाल करने के लिए रिश्ते की एक विधवा स्री 
को लाए ओर धर की सारी देखमाल उसको सीप दी। सतुप्रवत्त होने के 
कारण वे क्ट धार्मिक मर्थो का अध्ययन भी करते थे। इस प्रकार व्यवहार 
करते हुए उनके मन मे रैसा भाव आया कि राष््रपुरुय व राष्ट्र का 
पथप्रदर्शक इस नाते से उच्य स्थान प्राप्त श्री समर्थं रामदास के दिव्य ग्रथ 
"दासयोध' का, जिसर्मे उनका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रकट हुआ है, यदि एक व्रत 
के खूप में अनुष्टानपूर्वक अध्ययन कँ, तो उससे देश कार्यं के लिए पर्याप्त 
शक्ति प्राप्त होगी । एसा सोचकर उरन्टौने अध्ययन किया ! एक अत्यत पवित्र 
स्थान में पूरे १२ वप तक अध्ययन किया। हृदय र्म सतोष का एक भाव 
लेकर अपने स्थान को लीटे। उनके लडके-वच्चे किसी तरह से अपना 
जीवन व्यतीतं कर रे ये। देखभाल करनेवाली स्त्री कितनी देखभाल कर 
सकती थी। कोई उसका कहना मानते नी थे। इसलिए उस व्यक्ति ने 
अपने घर-वार की तरफ ध्यान देना प्रारभ किया। वर्च्यो की देखभाल 
करनेवाली स्त्री उनकी माता के समान होती हे, याने अपनी पत्नी के रूप 
मे होती 8, एेसा युक्तिवाद करके उनन्टौनि उससे विवाह कर लिया । 9२ वर्षं 
तक समर्थ रामदास के वचन शशरुकासारिखे पूर्णं वैराग्य ज्याचे" का पाट 
करते हुए एक विधवा स्त्री से विवाह कर अपने वारह वर्प के तप व व्रत 
का उद्यापन कर डाला। 
अपने शुर का सम्मान र्खे, किन्तु यम से 

अपने गुरु का सम्मान, उसकी पूना करनी चाहिए । अपने शास््रकासें 
नेकहाहिकि ईश्वर की भक्ति करते समय नि सकोच होकर, लाज आदि 
चोडकर भरी सडक पर उसका स्मरण नाचते-गाते करना चादिए । जर्हा 
सकोच, लज्जा इत्यादि क भाव रहते है, वा पर ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का 
साक्षात्कार नष्ट हो सकता। समस्त ससार के सामने खडे टोकर हम यह 
गर्जना करे कि हमारा आदर्श क्या है । इसकी भक्ति, पूना ओर इसका माने 
कभी कम न टोगा। फिर कोई किसी प्रकारं का आक्षेप नही करेगा 1 कर्तव्य 
ओर सयम की जानकारी हो इस दुष्टि से एक छोटा-सा खदार्हरणं वताता 
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ू। एक व्यक्ति जा रहा धा। उससे किसी ने पृष्टा- करटौ जा रै ष्ठो 
उसने उत्तर दिया- म अपने गुरु के यर्ला जा रघा ह यट पुने पर कि 
मुम्टारा गुरु कीन रै । उसने गुरु का नाम वता दिया। लोगों ने कहा~ "वह 
तो पागल रै। उसको क्या गुरु मानते ए? गुरु के प्रति अटल श्रद्धा होने 
पर भी लोगो के अपशब्द सुनकर वट शात वना रा, क्योकि उसने सुन 
रखाथाकिकरिसीको दुख नटीं देना चाहिए, परतु उसको हदय मेँ वहत 
कष्ट टु! गुरु के पास जाकर उसने, जो कु हुआ था, उसका पूरा हाल 
खिन्न मन से वताया। उसके गुरु ने कट, त कैसा शिष्य टै जो अपन गुरु 
की निदा सुन सकता टै? ईट का जवाव पत्थर से देना चाहिए । अपनी 
भीरुता को िपाने के लिए तुमने नम्रता का यट स्वौग किया। तैरे जैते 
शिष्य को धिक्कार ?॥ 


यह उदाटरण सुनकर आपके मन मे यह भाव आ सकता हैकि 
हाथ मेँ डडा लेकर खडे टो जाना चादिए, परतु इस प्रकार का व्मवहार 
करना भी योग्य नदीं हे। फिर आप पृष्ठेगे कि तव क्या करना चाहिए? 
इसका भी एक उदाटरण वताता हूं । एक शिष्य था । वह नीका मँ वैटकर 
दूसरे किनारि पर रहनेवाले अपने गुरु के पास जा रहा था । जाते-जाते नीका 
मे वैटे व्यक्तियों के साथ इधर-उधर की वाते ठीने लगीं । लोगो ने जव 
उसके गुरु को अपवचन कटे, तो शीघ्र कोपी हयेने के कारण वह खडा हुआ 
ओर वाहु उटाकर वोला कि “अव एक भी शब्द कषा तो सवको जलसमाधि 
दे दगा ।' प्रवल मनुष्य देखकर निदक की चोलती वद ढो ग्ई। उसक्रा 
भीमकाय शरीर ओर क्रोध देखकर सव गिडगिडाकर क्षमा मोँगने लगे। वह 
उसी आवेश मेँ गुरु के घर गया। उसकी लाल अखं देखकर गुरु ने प््ठा- 
"बहुत क्रोधित दिख रहे हो, क्या चात हे? उसी क्रोध मँ उसने कहा 
शलोग आपके वारि मेँ गलत-सलत वल रहे थे। मेरी तो इच्छाथी कि 
सवको जलसमाधि देकर समाप्त कर दूँ इस पर गुरु ने कटा- अरे भाई 
लोग अज्ञानी होते दै । हमको सयम नदीं छोडना चाहिए ॥ 

ये दीनी किस्ते हमारे सामने है । इससे हमे यही सीखना है कि गुरु 
का वरावर आदर करना जानं । यदि कोई अनादर करे तो हृदय के अदद्‌ 
देसी प्रदीप्त अग्नि भडक उटे कि अनादर करनेवाले की केवल नेन 
दृष्टिपात मान्न सै भस्म कर दे । परतु समय ओर अपनी प्रयति को देखकर, 
उस्न अग्नि की सयमित भी कर सके । मन मे यढ विचार रहना चाहिए कि 
गुरु की मानमर्यादा की रक्षा करूंगा । इस प्रकार निश्चय करने पर कार्यकी 
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दृष्टिसे वडा लाभ लेता टै। 
सधनिष्ठाषी पीवन काध्येयषहो 


किसी व्यक्ति कौ आदर्शे रखकर वाद मेँ उसका पतन देखकर म 
सघकार्य नही करूगा- रेस विकृति हमारे हदय को कभी स्पर्शं नहीं करनी 
चाटिए। हमारा निश्चय रटे कि सव के सव भी यदि अपने मार्ग सै गिर 
जाँ तव भी इस मार्ग पर चलता टी ररहुगा । एसा दृढ निश्चय पूर्ण शक्ति 
के साथ अपने अत करण मँ जागृत र्खे । फिर से एक वर्प वाद इसके 
सम्मुख उपस्थित टोकर आत्मनिवेदन करर । 

ठेसा लेते टुए भी जीवन में इस प्रकार की घटनार्ण या कृतिरयो 
देखने को मिलती रै, अनुभव मँ आती है जिसके कारण व्यक्ति विशेय के 
सवथ में सारी श्रद्धा अत करण से निकल जाए । एेसे समय उस व्यक्ति के 
वारे मे अत करण मेँ क्रोध, शोक इत्यादि भावना खडी हो जागी । ओर 
ये सव भावना उत्पन्न लेने के कारण कार्य करने की अपनी तेजस्विता पर बुरा 
परिणाम रोता । तव अप्रसन्न टदय से काम करना कटिन टो जाता । 


पातजल सूत्र मे मन को प्रसन्न रखने के चार प्रकार वताए है| एक 
ते सुख, धेभव व देश्वर्य से भा हुआ। दूसरा उसके विपरीत याने दुख से 
भरा हुआ । तीसरा सद्गुणो से भरा हुआ ओर चोया दुर्गुणों से भरा इभा। 
इन चार र्पो मे सव प्रकार के मानव~समाज को अपनी ओं के सामने 
रखना कार्य की दृष्टि से आवश्यक ह । हम अपने मन को इस प्रकार की 
शिक्षा दे कि यदि की व्यक्ति सुखसपन, यैभवसपन्न दिखाई दे तो उसे 
देखकर प्रसन्नता लेनी चाहिए । उसी प्रकार यदि कोई दु खी दिखाई दे तो 
अपनी यह धारणा वने कि पूर्णं शक्ति लगाकर उसके वु ख को द्र करूगा । 
उसकादुख दूर्‌ करना मेरा कर्तव्य हे। इस उपाय से हम ईर्प्या, स्पर्धा, देष 
इत्यादि भावनाओं को अत करण से निकाल सकते दै । 


श्री शुर श्रथसाढव 

व्यक्ति स्वलनशील लोने से, व्यक्ति को गुरु मानने मँ धोखा हे यट 
विचार हम हिदू-समाज के सिख पथ जे भी पाते हें । करूर एव आततायी 
आक्रमण से सरक्षण के लिए कनानवृत्ति का अगीकार करनेवाले शस्त्रधारी 
ओर पराक्रमी, एक से वठकर एक श््धास्पद गुरु, दिदरू-समाज मे इए। 
उनरथे वसवे गुरु गुरुगोविदसिढ जी ये। उरन्टौनि गरु परपरा पर विराम 
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लगाया । वर्योकि घर्ममक्त, देशमक्त, आत्मतमर्पण रतु स्तिद्र लोगटेरवार 
गुरु पद पर आर्ए्गै ट यट करना कटिन टै । दसी पिचार ते उन्न अदेश 
दिया कि इसके वाद ग्रय साल्व कोष्ट गुरु माना जाए। उसमे दिए गए 
ज्ञान का श्रेष्ठ सकलन, उसकी रूर्तिप्रदता, तैजस्यिता, क्षानथम, व्रहतेन 
इन सभी का अदाय आदर्शं दृष्टि के सम्मुख ठो । किसी शाश्वत मार्गदर्शन 
कै लिए किसी व्यक्ति पर अवतयित न रै । यट हिदू-परपरा का टी विचार 
ै। सय र्म भी यह विदा किया गया। 


पिले वयं क्या कायं करिया- इसका विवार कर, नवीन वर्प की 
प्रगत्ति का निश्चय करने का आज का दिन । रैसे पवित्र दिन पर यदी 
निश्चय हो, जीवन मेँ इष्ट परिवर्तन तार्पेगे । समर्पण की भावना से उसे भर 
देणे! उसे तेजरवी वना देगे। मन की सारी अनिरिचतता, श्रम का अत 
करेगे । एक विचार, एक निश्चय, एक पद्धति पर खडा सपकाय ही जीवन 
का लक्ष्य भानेये। परिरिथति की अपने से यलो मौय रै। वह पूर्ण की र्ग 
तो सारी अमगलता नष्ट कर, राष्ट्र की पविग शक्ति जागृत करने का श्रेय 
टर्म मिलेगा । 


अघ कार्यवध्दति की दिश्येवता 


सध व्यक्तिपर॒जक होता तो सनरू १६०० मेँ आद्य सरसघचालक डा 
हेडगेवार का देहात हुआ, तभी सघ की इतिश्री ्ो जाती । पर ठेस नी 
हुआ, यह हम आजं प्रत्यक्ष देख रहे हे । 

सघकार्य का यह वैशिष्टय हे कि सघ मेँ कोर्ट भी रेसा नर्हीं कहता 
कि “मेरे वगर सघ नीं चलता, चलेगा नीं ^ डाक्टर जी के बीमार रहते 
अनेकं लोगों के सम्मुख प्रश्न उटा कि डाक्टर जी के वाद सप काक्या 
होगा? कुछ वडे प्रतिष्टित लोग आए । उनसे कहने लगे शर्ट वनाईए" 1 
एकाथ कमेटी वनाइए वरना सव वद हो जाएगा । पर उन्होने इन वाती पर 
ध्यान नहीं दिया। वास्तव जें देखें तो आक्टर जी के वाद सघकार्यं की 
रचना, निर्माण, वृद्धिः सव स्वयत्तेवकों ने ही की है। क्रातदर्शी चला गया, 
पर व्यक्ति पूना नही, इसीलिए सघ टिका हुआ हे, जीवत ह, वर्धिष्णु है। 


शष्ट के मूल सोत के पहचाने 

एक वार डाक्टर साहव ने बातचीत क परसग मे सुच पूा-- “किसी 
को गुरू वगेरह तो नदीं किया हे? किसी ते मन अथवा दीक्षा आदि तो नक 
ली हे?" नरह" कहने पर वै वडे प्रसन्न हुए ओर कहने लगे-- “हुत अच्छा 
{२०४] श्रीशुरुी शम्य खट ४ 









~ ध 
इच्छाओ के तुष्टिकरण पी सिचवौ पोष्ये 
होगी, उत्ता री जसपोष्‌ पदमा | भौ।ते१, 
सुख-साघनो का रा फणे पे पपषष 
जित्तनी सी प्रबल सभौ, निराला भो पमौ 
ही अधिक सोमी । जसि विपणी भः 
होगी, मोरमय भौ स्तना की पौष पभा 
हमारे शास्न्नो ने पोना फीत भो भोपर 
काम कामानोतुमोकेन भोमि 

भरौ र 


„ ~~~ ~ ~~~ ~ 


+ 
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रक्षाबधन 
(श्रावण पूणिमि 








(लार, १६२६) 


रभावधन उत्सव इतिहास में जिस कारण प्रसिद्ध है, उसे हम 
जानते है । वीर राजपूतों ये इसका वटुत मटत्व । जव कों किसी कौ 
राखी वौधता धा, तव उसका यट कर्तव्य होता धा कि वट मर मिट जाए 
पर राखी ्वाधिनेवाले की रक्षा अवश्य करे। जिसकी रक्षा करने का निश्चय 
करते हे, उस कर्तव्यपूर्ति मे एक पग भी पीठे नहीं हदते 1 राट्रीय स्वयतेवक 
सघ के हम सव स्वयसेवक इस प्रेम रच्च मे वये हुए ह । स्वयसेवक अपने 
पविन्न ध्वज को राखी ्वौधकर वह निश्चय करता है कि अपने इतर राष्ट्रीय 
ध्वज को सारि ससार मे ऊँचा लहराऊँगा, जिसका गीरव स्थायी रखने के 
लिए पूर्वकाल मै असख्य वीरो ने खून वहाया है । 


हमने पराभव स्वीक्छार न्ह कछया 


आज हमारी अवस्था देखकर लोग कहते हे कि तुम गुलाम ही, 
यों कभो स्वराज्य हो ही नहीं सकता । यह सी हे कि स्वाधीनता न रने 
कै कारण स्वाधीन सार्वभीम राष्ट्र जिस वैभव से रहते है, वैसे हम र नहीं 
पा रटे, मगर यह भी वास्तविकता हे कि पराधीनता के इस काल मेँ मतै 
कभी भी दासता कौ मन से स्वीकार नद्य किया। जव-जव विदेशी 
आक्रामक इस देश से आए हमने उनसे सर्पं किया। ग्रीक नाम से 
विख्यात यूरोपीय महान शक्ति को हमने इस देश से निकाल वाहर किया 
था। उसके पश्चात्‌ मुगल, तुक पोर्तुगीज, फ़रासीसी, अग्रेज अदि अष 
उनसे भी सतत सधर्प किया । 

यीरवर महाराणा प्रताप ने महान के जाने वाले अकवर से 
{३०६} श्र श्ुख्पी रमन खड ८ 


वाषने पन नपय तवसा फ वमिह ने लाज धम क्ले जपमाफ 
तवव जा ज घज्रति भिवात्रै के शर मरां ने दक्षिणे भैर 
पथे एवर्न- ये टट तर अपना ध्यत लष्राना, कराची सै कलर 
पर पद्य के न्द व्ये न्ध करने क्व प्रयास किया। परदैय कभी 
भानिभर्न्त रान्य न कर मते) 

कर १८९७ वे स्वानज्य-युदध मे वासुदेव बलवत फडयौ कै 
तम्ब उटाव व यान के व्ंतिन्तरियों के सधर्य कारकौ अर्श 
नि हने कभ युनान ग्हना स्वीकार नदीं किया! गतं १००० वर्पो छी 
तडा ये हन कौ रे तो कभो जोते। वर्तमान सधर्थं मै हम सफल 
धकर विजय प्रप्त कर सर्के, इसीलिए शक्ति क सचय कर रै है। 
गवे व्वज वनै मसी वौयकर हम दुनिया को यट बताना चाहते र कि 
कह दिन शीघ्र हो आएगा, जव यह ध्वज वैभवसपन्न स्वाधीत राष्ट्र फे 


भके नात निया नें लहराएगा। 
प्न्य 


नानपुर, १६४६ 


अभय देत काहू व्छो ना य षानत आप 
गते २१ वर्प से सकार्यं तिरतर वृदधिंगत से रण ै। लोग एसे 
कगे हे! सथ के वर्तमान कार्य कौ देखकर भित -भिस प्रफार फो सोमं 

भपने हदय की भावना के अनुसार सुख अधवा दुख का अवुभय करते १! 

ध दिदू-समाज के अतर्मत “सर्वेषां अविरोधे" के गाय रो लिदू-रमाम 

कौ सगित तथा बलशाली वना की चेष्टा भै व्यरत टै। हर~उधर फी 

वातो की ओर ध्यानं देले के लिए उसफे पार समय ए क्ण ४ रमाम प्पे 

विमाजित करनेवाली तुच्छ वातो न्ते ऊपर उर कर एकराघ रामाज-शरीर 

निर्माण करन का रचनात्मक कायं साप फार रा । सज्जते फी 

शक्ति को निर्माण होता छआ देखकर दुर्ज यो दुखा < 

भय से ग्रस्त होकर अच्छे कार्यं ग याया खता र्याभाविकः 

परर उसका कों प्रभाव ए एोगा। संप 7 कभी फ्री च 

न किमी को डरता र। सदु १८२५६ ग जयप्म } । 

किसी से नद डरे, जयपती सार्य फीर्दप्यामे, फिर 

फ भयदेत्त कषु क, ग भय णारा आप" , 

शीशुरूषी समग्र खड ५ ४ 


अपनाया हे । रना डराना तो दुर्वलतता का लक्षण हे। सप तो अपनी सक्कृ 
ततिकी रक्षा का एकमात्र कार्य जानता &। 


समाज के ष्ट निवारण केलिए 


आजकल “साप्रदायिकता" शव्द का प्रयोग सर्वत्र सुनने मेँ आता है। 
इस शव्द के उपयोग मे कई लोगो को वड़ो दिलचस्पी हे। सघ को 
साप्रदायिक वतलानेवाले बु महानुभाव रै, लेकिन सध साप्रदायिक दै 
अथवा नही, इसका प्रमाण जैसे-जैसे अपना कार्यं वढता जाएमा लोगों कौ 
मिलेगा 1 तव उनकी गलत धारणं स्वय दूर टो जगी। 

साप्रदायिक तो वास्तव ये वह टोता हे जो अपने पडो्ती के प्रति 
देषभाव रखता हुआ उस को कष्ट देने के हेतु से कुठ काम करता हे । सप 
मे पेसी कोई वात नीं हे। दूसरों को कष्ट देने के लिए नी, यत्कि अपने 
समाज के कष्ट-निवारण के लिए सघ प्रयत्नशील हे । हिद्रू-समाज को सुखी, 
समृद्ध ओर वैभवशाली वनाने का कार्य, विना किसी के देष ओर विरोध 
भाव के करना गलते नरह, वल्कि अतीव योग्य कार्य &ै। 

जिनका जीवन ओर विचार-प्रणाली, इतिहास ओर तत्त्वज्ञान एक 
सा ठे, आचार-विचार, आशा-आकाक्षाए एक सी टे, एेसे समानधर्मा लोगों 
का ष्टी सगटन आसानी से हो सकता हे इसीलिए सध ने समानधर्मा लोगो 
के सगटन का कार्य टाथ में लिया हे। इसमे किसी कौ पीडा देने का भाव 
तनिक भी नी हे, फिर दुसरे लोग चाहे कुछ भी समदय, हमने उसकी चिता 
नहीं करनी यदिए । 
साश्चछरतिक विकास से बध 

कख स्वयसेवक कते ह कि अपना कार्य धीमी गति से वढ्ता दे, 
अपनी कार्यपद्धति मे कोई चुटि तो नहीं हे 1 उन्टोनि यह ध्यान रसना चाहिए 
कि दुनिया के चिल्कुल प्रारम से लेकर अभी तकं का अनुभव ठेस है कि 
जिस समाज का सास्कूतिक विकास कम हा ले, वे समाज वहुत जल्दी 
सगटिति हो जाते हे । एक कोवा मर जाने पर ठलार कोए इद्रे टौ जते ई 1 
उनमें कितना अच्छा सगटन £! इसलिए क्या कौआ आदमी से श्रेष्ठ है। 
उनका सगटन भले दी हो जाए पर वे मनुष्य नटीं टौ सकते। 

मनुष्यो मे अनेक प्रकार ह! कुठ तो उन्नत हे, सुसस्कत दै । श 
अपने मन में सोचते दें क्रि हम समूढ वनकर क्यों रे । सुमस्कृत मनुप्य 


{३८} शी शुरुी समब्र ख ५ 


सुन से किसी व्यक्ति के सवधर्मं कोर्ट भी विपरीतं भाव मन्म न रखते 
ट्र किं वह कौन री भापा वोलने वाला रै, वट कर्लौँ तक पदा ह, वह कित 
पद पर टै, उसलफी आर्थिक स्थिति कसी र अथवा यट शटरी टैः या देहाती, 
सवके वीच अपना काम करे। 

यदि रम विचार करेगे तो अनुभव आएगा कि आपस मँ एक-दूसरे 
के वीच कास्नेट नष्ट स्णष्टी गया टै। वडे-व्डे लोगो की वर्तो र्मे भी 
एक-दुसरे के प्रति अविश्वास, द्वेष, समर्था, ईप्या, परस्पर की निदा, 
एक-दूसरे कै विनाश की भावना, आत्मीयता का अभाव देखने को मिलता 
रै। कितना आश्चर्य टै कि दुनिया की एकता की वात करेगे, पर व्यवहार 
उसके चिल्कुल विपरीत करेगे। 


अविभाज्य समाज शथैर 


इस भृमि मँ अति प्राचीन काल से सपूर्ण समाज की विराट पुरुप 
के र्पर्मे हमारे सामनै रखा गया । प्रत्येक व्यक्ति उस विराट शरीर का एक 
छोटा-सा अश है! मनुष्य का शरीर छोटी-षठोटी अगणित जीवपेशियीं (सेल्स) 
से वना है। उन अवयवो कौ एक सूर मे परिचालित करनेवाली एक 
ैतन्यशक्ति शरीर की अस्मिता हे। उसी के कारण सारे अवयव सपूरण 
शरीर की मलाई की दुष्ट से कार्य करते ह। इसी फे कारण शरीर सुदृढ, 
सुव्यवस्थित एव जीवमान दिखाई देता हे । समाज रूपी शरीर की अव्या 
भी उसी प्रकार है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति उन जीवयेश्िर्यो ओर अवयवो 
के समान सपर्ण समाज शरीर का अविच्छिन अविभाज्य अग स्वरूप रहकर 
समाज-शरीर की सेवा के लिए सर्वर्वार्पणय फी भावना से युक्त होकर 
प्रयत्नशील रहे, तभी समाज उत्कृष्ट खूप से चल सकता है। 

रक्षावथन के पवित्र पर्वं पर यही वात ध्यान में रखकर मन मँ 
निश्चय करे की स्नेह की सच्ची अनुभूति लेकर कथे से कधा मिलाकर 
अपने में वास्तविक वधुता का भाव उत्पन्न कर शुद्ध, पवित्र, एकात्म जीवन 
उत्पन्न करेगे । यही आज क पुण्य पर्व पर आप सवकं लिए आद्वान तथा 
सदेश है! इसको ठीक प्रकार से समक्नकर समूचे भारत को अपने अदर 
समाविष्ट कर प्रवल ओर महान वनाने का प्रयत्न करने के लिए हम सव 


आगे बे]! 
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